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धम्मं और विज्ञान । 


पहिला अध्याय । 


विज्ञान का मूल कारण । 
CHI 
(यीसू मसीह से पूवे चौथी शताब्दी में यूनानियों की चारिक दशा 
का वणेन । फारस राज्य पर उनको चढ़ाई हुईं । इससे उन लोगे को 
नवीन प्राकृतिक दृश्य देखने को मिले । और इसी सेवे नवीन घालिक 
प्रथा से खूब जानकार होगए । मेसीडोनिया की चढ़ाई के समय उन्हें 
सेनिक, शिल्पीय ओर वैज्ञानिक काम करने पड़े, जिससे सिकंदरिया 
नगर में एक अजायब घर रुथापित हुआ, जिससे लोग प्रयोग विधान, 
देख भाल तथा गणितबल से अपना ज्ञान बढ़ा सकें। बस यही विज्ञान 
का सूल कारण हुआ । ) 

जो अपने प्रचार के समय में सनुष्य की कडे पी ढ़ियों तक शान्ति 
प्रद्‌ रहा हो ऐसे प्राचोन धर्में के नष्ट हो जाने के हुश्य से अधिक 
गौरवान्तवित्त और अधिफ शोचनीय दूशय विचारवान पुरूषों के सामने 

कोडे भी नहों पेश किया जा सकता । 
ईसा के जम से चार शलणडदी पूर्वे, य़ूनान देश अपना पुराना 
चसे बड़ी शीघ्रता से छोड़ रहा था । यूनानी तत्ववेत्ता लोग, अघने 
सांसारिक अनुभवों सें अली भांति ससक चके थे कि प्राकृतिक कामों 
के महत्व और आलिस्पस के देवताओं की अयेण्यता में भारी 
अन्तर हू । यूनानो इतिहासकार लोग, राजनेतिक व्यवहारे! का 
क्रमागल प्रवाह और सनुष्यों के करमो को रुपष्ट एकता विचार कर, 
और यह सोच कर कि उनकी आंखे! के सम्मुख होने वालो घटनाओं 
में से कोडे भो ऐसी घटना न थो जिसका कारण किसी यूवा घटित 
घटना में स्पष्ट न पासकते हों, रून्देह करने लगे कि कि प्राकृतिक 
चमत्कार और दैवी सध्यस्थता, जिनके वेन से पुरानी कथाएं अरी 
“पड़ी थीं, केवल कल्पना सात्र, थों । जव देवी शक्ति का समय जाता 
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रहा, तब वे प्रश्‍न करने लगे कि देवी भविष्यवादक क्पे! चुप हो 
रहे, और अब संसार में वे आश्चय्येप्रद बातें क्यों नही होतों ? । 

सौरिक कथाओं ने, जे बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थीं, और 
(जिनके! प्राचीन चासिक जनों ने शिःसन्देह सत्य साना था, अूसध्य 
सागर के द्वीपों और उसके निकटस्थ देशों को देवी आश्‍चय्यों, 
अथात्‌ जादूगरत्नियें, जादूगरों, भूतें, राक्षस, पंखदार राक्षसे, भयंकर 
रूप चारियों, पंखदार न॒सिंहे! और क्ररकमो दैत्यों से भर दिया था । 
नील आकाश स्वर्गलोक को भूमि थो, जहां “जीअस” देवताओं से 
चिरा हुआ, भनुष्येरं के से कामें में लगा हुआ, और सानुषी विषये 
औणर देरा सहित अपनी सभा किया करता था । 

बहुत स्थाने से भंगरित समुद्रट तथा एक ऐसे द्वोप सहस ने 
जिसमें संसार के अत्यन्त सुन्दर द्वीप हैं, यूनानी लेप्गां को समुद्रोय 
जीवन, भौगोलिक नवान्वेषण, और नवीन वस्तियां वसाने के. चाव 
से भ्र दिया था । उनके जहाज कृष्णसागर और भूमध्यसागर में सब 
जगह घूमा करते थे । ज्ञात हुआ कि समय समाद्रित अरशचये जिनका 
वरून “अरडिसी” नामक ग्रंथ में बड़ी धूमधास से किया गया हे, भि।र 
जिनको सबे साधारण जन अति पवित्र समकते थे कुछ थे ही नहीं । 
जब प्रकृति का भैर अधिक ज्ञान लाभ हुआ तब स्पष्ट प्रमाणित कर 
दिया गया. कि आकाश एक थोखा है । ऐसा जाना गया कि आलिः 
म्घस कोई बस्तु नहीं है । रहने का स्थान अन्तरधान होते ह “होमर” 
के यूनानी देवता और “हीसिअड' के डो रिक देवता सब गायब हो गए । 

पंरन्तु यह बात {विना विरोध हुए नहीं हुदे । पहिले तो जन 
साधारण ने और विशेष कर उसके चामिक भाग ने इन संदेहों को 
नाह्तिकता कहके उनकी निन्दा को । उन्होंने अपने देवताओं को 
अप्रसन्न करने वालों में से कुछ का तो चन अपहरण कर लिया, कुछ को 
देश से निकाल दिया और कुछ को उन्होंने सार डाला । वे ज़ोर के साथ 
कहते थे क्रि प्राचीन काल में जिस पर पवित्रात्मा मनुष्यों का विश्वास 
रहा है, और जा बहुत काल को जांच में सदेब सत्य निकला हे, वह 
अवश्य सत्य होगा ॥ तदनन्तर जब व्रिराधी प्रमाण अकाट्य होने लगे 


Ek "aR 


लब उन्हेने मान लिया कि ये आश्चर्ये प्रद्‌ बातें रूपक थीं जिनकी 
आड़ में प्राचीन अनुष्यों को जुड़ ने बहुत सी पवित्र और भेद्यण वातं 
छिपा रक्खीं हैं । तदनन्तर अपने संदेह के कारण वे बहलसी बाते 
के! कटाथेपण कथाएं समसकने लगे थे, और ऐसा समकने को अपनी 
बुद्धि की बढ़ती हुईं देशा बतलाने का उद्योग करते. थे। पर्ल उनके 
उद्योग विफलही थे । क्योंकि कुछ पहिले से नियत दशाएं ऐसी हैं 
जिनमें होकर साधारण जन समूमलि को ऐसे सोको पर अवश्यही गमन 
करना पड़ता है । साधारण जन सम्मति ने पहिले जिस वस्तु को बड़े 
आद्र से स्वीकार किया था कुछ दिने के अनन्तर उस पर संदेह हेने. 
लगला है। तदनन्तर उसके नवीन नवीन अर्थ लगाए जाते हैं । लद्‌- 
नन्तर उस के विषय में मतभेद हेगता है, और अन्त में वह रूवंथा 
अमलक कथा कहकर त्याज्य हे! जाती है । 

इस स्वधमे त्याग में तत्त्वज्ञानियो और इतिहासवेत्ताओं का 
अनुकरण कवियों ने भी किया! “यरीपाईडीज' ने नास्तिक हेने 


को बदनामी उठाई | ईसचिलस इश्वर निन्दा के दोष में पत्थरों से 
[कर मार डाले जाने से बहुत ही बच गया । परन्तु उन लेगगे! के. 


सदेरन्सत्त'उद्योग जे! असत्य बात के समर्थन में ही चाव रखते हैं, अन्त 
में सदेव ही विफल हेते हैं। साहित्य को सब ही शाखाओं में 
. बेराकटोक आचार भ्रृष्टता बढ़ गडे, यहां तक कि अन्त में वह जनन 


साधारण तक पहुंच गढ़ । 
इस जातीय घमेनाणश में, यूनानी तत्तवावधान को, ्रनानी तत्त्वज्ञे! 


को गुणदोषविवेचना ने बहुत सहायता दो थो । इस गुण दष विवे- 
चना ने बहुत से प्रमाण देकर फेलते हुए अविश्वास का समर्थन किया । 
उसने अनेक पंथानुगामियेंं के सिदान्तां का पररूपर मिलान किया, 
आर उन के विरोध से रूपष्ट दिखला (दि य 

का कोई ठीक लक्षण नहीं है, और चूंकि मनुष्य के भलाई बुराई के 
विचार, रहने वाले देश के अनुसार अनेक भांति के होते हैं, इस लिये. 
उन विचारों का मूल प्रकृति पर नहीं होता, किन्तु वे सबेथा शिक्षा के. 
फल होते हैं । और सत्य और असत्य केवल कल्पनाएं हैं “जिन्हें समाज 
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में अपने संतळब के लिये बना लिया है। एथेंस में कतिपय उन्नत 
अणी के लेएंग ऐसी अवस्था तक पहुंच चके थे कि वे अदृश्य और दैवो' 
शक्तियो के अस्तित्व को केवल अभान्य ही नहीं करते थे, बरन्‌ वे 
यह भी कहते थे कि संसार एक स्वप्न और कल्पना मात्र और 

बास्तव में कोडे वस्तु है नहीं । 
यूनान के स्थानिक नक़शे ने उस की राजनेतिक दशा में दिशे- 
षता दे रकी थी । वहां के निवासी भिन्न भिन्न जातियों में विभाजित 
थे, और परस्पर विरोधी स्वार्थ रखते थे । इसी करण वे सब एक नहीं 
हेग सकते थे । विरोधी राज्यों के सदेबकालीन घरेलू लड़ाइये के 
कारण. उस की उन्नति में बाधा पड़ती थी । वह देश गरीब था और 
लस के सखिया हेग रिशवतखेर हे। गए थे। परदेशियेरं के रुपए के 
बदले वे स्वदेश भक्ति त्यागने को सदा प्रस्तृत रहा करते थे। और 
फारिल वाले! की रिशवतेरं पर अपने को बेंच डालने के! सदेव तैयार 
थे। वे लोग सुन्दर रूप के इतने बड़े उपासक थे, (जेसा कि सूतियें 
कार इमारतें से प्रगट है), जितने कहीं के लोंग किसी ससय में नहीं 
हुए; इसी कारण यूनान निवासी जन भलादे और सत्य को क़दूदानी 
रना झल गए थे । जिस समय यूहुपीय यूनान ने, स्वच्छन्दत! और 
स्वतन्त्रता के विचारों से पणे होकर फारिस की अधीनता मानने से 
इंकार कर दिया था, एशियाई यूसान उसे खशी से मानता था । उस 
सस्य फारिस राज्य का भौगोलिक प्रस्तर हंगल के आथे यूरुप के 
बराखर था । वह राज्य भूमध्यसागर, डैजियनसागर, कृष्णसागर, 
कैस्यियनसागर, इनूडियनसागर, फारिससागंर, और लालसागर के 
किनारे तक था । उसके राज्य में दुनियां के छ: बड़े नद्‌ बहते थे अर्थगत, 
ऋ्रात नदी, टिगरिस नदी, सिंध नदी, जगज़ारटीज़, आक्सस जैएर नील 
नदी, जिन में से प्रत्येक नदी लम्बाई में एक हज़ार मील से अधिक है । 
उस के राज्य की भूमि की सतह, समुद्र को सतह से, तेरह सा फीट 
नीची से लेकर बीस हज़ार फीटलक ऊंवी थी । इस कारण उस राज्य 
में कृषी को प्रत्येक वस्तु पेदा हेती थी । उस का खानिक चन भी 
अतुल था। वहा के राजा को नोडियंनराज्य, असीरियनराज्य और 
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कैल डियनराज्य के विशेष अधिकार विरासत में मिले थे, जिन के इति- 
हास दो हज़ार वत्रे पीळे तक का ठीक पता देते 
फररिस राज्य यूहपीय यूनान के सदेव तुच्छ देश समकला था। 
क्योंति उस का भाम विस्तार कठिता से उस के एक प्रान्त के आधे 
के बराबर था । परन्लु ज़बरद्स्ती अपनी आज्ञापालन करणने के हेतु 
की गडे चढ़ाइयों ने, फारिस राज्य के यूनान निव'छियों के युढुसंबंी 
गुण स्पष्ट दिखा दिए थे। फारिस ने अपनी सेना में तनखाहदार 
यूनानी सेनिकों को सम्मिलित कर लिया था । वे सर्वात्तम सिपोही 
समे जाले थे । कभी कभी यूनानी जनरलों के सेना का कमान (अध्य- 
क्षता) देने में भी आगा पीछा नहीं किया जाता था । यूनानी कप्तानों 
के! नाविक बेड़ों की अध्यक्षता देने में भी सोच विचार न था। उस 
राजनेतिक विज्ञे्ष में भी जे। फारिस में हुआ था, यूनानी सिपाही 
कगड़ने वाले सरदारों की ओर से काम में लाए गए थे। इन युद संबंधी 
कासे का एक बहुत बड़ा फल हुआ। इन युटुप्रिय यूनानी सिपाहियेर 
के इन कामें से राज्य की निर्बेलता ज्ञात हे! गडे और उस के केन्द्र- 
स्थल तक पहुंचना उन्हें संभव जान पड़ा! 'कुनकसा' के रणज्षेत्र में 
साइरस” के भारेजाने के अनन्तर “ज नेोफन' की अधीनता में दश 
हजार सेनिके के सदास्मरणीय पराजय से यह बात प्रमाणित हेर 
गदे कि यूनानी सेना फारिस के मध्यस्थल लक प्रवेश कर सकती ह 
आर वहां से निकल भी अः सकतो है । 
एशियाई सेनानायके की य॒डुकुशलता का बह रेएब जा “८ हेलेस्पांट”' 
का पुल बांघ लेने और “ाउंट अथास” के स्थलडसरूमध्य के काटने 
से, यूनानीयों के चित्त सें अली भांति अ किल हेगया था, तैलानिस 
जेटी और साइकेल की लड़ाइये! से निकल चकर था । इस हेल 
यूनानी साग फारिस के घनपणो प्रन्तों के! लंट लेने के लिये अति 
उत्सुक हेष उठे थे। स्पाटो नरेश “अजीसिलास” की चढ़ा ङ्स 
प्रकार को थी । परन्तु उसकी अच्छी सफलताओं के फारिस सरकार 
ने बहुत प्राचीन रिशवन-कूटनीलि से रेक दिया, अथोत उसने रूपाटो 
के पड़ोसी राज्यों के रिशवतं दी कि बे स्पट पर आक्रमण करदे । 
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“अजीसिलाम” जब अपनी राज्य रक्षा के लिये लौटने लगा था 
तब उसने बड़े दःख से यह बात कही थो कि “सें तींस हजार फारसी 
चनषधारियों से पराजित हे गया” जिसका संकेत 'डेरिक, नामक 
फारसी रुपयों से था जिन पर धनषधारी पुरुष को सूर्ति छपी रहती थी । 

अन्ततः सैसीडोन नरेश फिलिप ने भयंकर प्रबंध और भारी 
तात्पर्ये के साथ इन उद्योगों के! फिर से नवीन करने को इच्छा की । 


उसने ऐसा प्रवन्ध किया जिस से वह यूनान का कप्तान जनरल 


करर किया गया, जिमका मतलब केवल इतनाही नहीं था कि वह 
एशिया के प्रन्ते पर सूट भार करे, बरन यह की था कि स्वयं फारिस 
में प्रवेश करके वहां के राज्यवश को विध्यंस करदे। परन्तु उसका 
प्रबंध परा न हो पाया था कि वह मार डाला गया और उसका अल्प 
बयर्क पुत्र सिकन्दूर उसका उत्तराधिकारी हुआ। कारिथ स्थान पर 
ग्रनानियें| की एक बड़ी सभा ने एक बचन होकर उसे उसके पिता के 
स्थान पर स्थापित किया । उत्त सनय इलीरिया प्रान्त में गड़बड़ी थी 
उसको शान्त करने के लिये उत्तर को ओर डेन्यूब नदी तक 
सिकन्दर को जाना था । उसकी अनुपल्यिति में थीब्स निवासियों ने 
कळ और लोगे! से मिलकर उस के विषद षडयंत्र रचा । लोटते समय 
उस ने आक्रमण करके थोब्स के! ले लिया। उस ने वहा के निवासियों 
से ६ हजार को भरवा डाला, तीस हज़ार को गुलामी की भांति 
ञ्च डाला और पणं रीति से नगर को नष्ट भष्ट करडाला । एशियादे 
चढाइये में इस निदयता को सैनिक युक्ति का फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया 
अथात्‌ पीछे वाली सेना को बगावत से उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ा । 
सन्‌ इेरवी के ३३४ वषे पबे, वप्तंतऋत में, सिकन्दर ने हेलेस्पांट 
के पार कर के एशिया में प्रवेश किया । उस की सेन। में ३४ हज़ार पैदल 
और ४ हजार रूवार थे । उस के पाम केबल ७० रूपए थे। उस ने 
सीये फारिस को सेना पर चावां किया जो उस की सेना से बहुत 
अधिक थी और ग्रेनिकस की सीमा पर दखल किए हुए पड़ी थी । 
उस ने जबरदस्ती नदी पार की, शत्रु को पराजित किया और इस 
विजय का फल यह हुआ कि एशिया-माइनर पर उस का अधिकार 


हि 


हे! गया और वहाँ का खजाना भी हाथ लगा। उस वर्ष का शेष भाग 
उस ने उन प्रान्तां के सैनिक प्रवंध में बिताया। इसी बीच में फारिस 
नरेश दारा ने ६ लाख फौज आगे भेज दी, जिस से सिकन्द्र की सेना 
सीरिया प्रदेश में न घुसने पावो । 'आइसस? स्थान पर, तंग पहाड़ी 
घाटियों में जे लड़ाद हुईं उस में फारिस वाले फिर हारे । इस यह 
में इतने मनुष्य नारे गए थे कि सिकन्दर और उसके एक जनरल 
“टालेमी” ने एक नाला पार करते समय देखा कि वह नाल झखतके से 
ठसाठस भरा हुआ था । ऐसा अद्ज किया गया था कि फारिस वालों 
को हानि ९० हज़ार पैदल और १० हज़ार सबारे! से कम नहों हुई थी । 
शाही खेमा विजेता के हाथ पड़ा। और उसी के साथ दारा की बीबी 
और कड़े एक संताने भी । इस कांति सीरिया प्रान्त यूनान के जीते 
हुए प्रान्ते! में मिला लिया गया । दुमरुक नगर में दारए की बहुत सी 
रक्षिता रित्रयां, उस के उच्च पदाधिकारी अफसर और बहुत सा 
खजाना सिला । 

अंतिस लड़ाई करने के लिये मेसापोटेसिया के मैदानें में प्रवेश 
करने से पहिले, सेना के पिछले भाग के सुरक्षित रखने और समुद्र से 
अपना संबंध बनाए रखने के हेतु सिकन्दर सूमध्यसागर के तट को 
ओर चला और रास्ते में पड़ते हुए नगरे! के विजय करता गया । 
आइसस के युद्ध के बाद युद्द रभा के सासने अपने एक भाषण में उस 
ने अपने जनरलें से कहा कि उन्हें “टायर” को बिना जीते और मिश्र 
तथा साइप्रस पर फारिस राज्य का अधिकार रहते हुए दारा का पीछा 
नहों करना चाहिए, क्ये! क्ि यदि फारिस राज्य अपने बंद्रगाह फिर 
से पालेगा, ते यहां से बदल कर युदुस्थ यूनान में स्थापित होगा; 
और यह भी कहा कि मेरे लिये बहुत ही आवश्यक है कि में समृद्र पर 
अपना अधिकार रकखूं । साइप्रस और मिश्र यदि मेरे हाथ आ जांय 
ते मुे यूनान की कुछ चिंता न करना पड़ेगी । टायर के घेरे में उस्े 
आधे बषे से अधिक समय लग गया। इस बिलम्ब के बदले सें, कहा 
जाता है कि उसने दे! हज़ार केद्यिां के। फांसी दे दी । जेरूसलेस 
अपनो खुशी से उस के शरण आ गया, इस हेतु उस के साथ नमे 
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बरले'व किया गया । परन्तु गाज़ा में, सिश्रदेश प्रवेश करती हुई 
"सिकन्दर को सेना रोको गदे थी, जहां के वेटिस नासक फारसी गवर्नर 
ने कठित सुकाविला ।कया था, इस हेतु वह स्थान, दे! मास के घेरे 
के अनन्तर, हल्ला करके ले लिया गया और वहां के दश हज़ार सनुष्य 
सरवा डाले गए और शेष बीबी बच्चे! सहित गुलामी में बरंच दिए 
गए । स्वयं वेटिस विजेता के रथ के पहियों में बांधकर तमास शहर में 
खोंचा गया । अब काई रोक न रही । सिश्रदेश निवासियों ने, जे! 
फररिसी राज्य से घृणा करते थे, अपने ऊपर आक्रमण कारियो का खुले 
'दिल से स्वागत किया । उस ने अपने स्वार्थ के अनुकूल देश का प्रबंध 
_ किया; सेनिक प्रबन्ध से सिडेश्‍निया के अफसरों के हाथ में दिया, और देश 
की भीतरी शासनप्रथा मिश्रदेश निवासियों के ही हाथ में रक्खी ॥ ` 
जब अंतिस चढादे को तेयारियां हे! रही थीं, उस ससय सिकन्दर 
“जपिटर एमन” के दशेने को उस के सन्दिर तक गया था जे “लीबिया 
के बलए मैदान के एक सुरम्य स्थान में था और वहां से २०० मील दूर 
था । उस मन्दिर की आकाशवाणो ने उसे उस देवता का पुत्र बतलया 
जिस ने सपं के भेष में उस को साता ओलम्िपियस के! थोखा 
द्या था । निर्दीष गभाधारण प्रथा और दैवी अवतारो की प्रथा उन 
दिनं ऐसी प्रचलित थो कि जे काद मानुषी विषयों के बड़े बड़े काम 
करता था वह अवतारी समका जाता था । यह! तक कि रोगन सें, 
कड़े शताव्दी पीछे झी, कोडे यह नहीं कह रुकता था कि उस नगर 
के स्थापक, ' रास्यूलस” की पेदायश संगलदेब और “ रीसिलबियर? 
नासक कन्या के अचानक संयेोगग से, (जब वह घड़ा लिये करने से 
पानी भरने जाती थी) नहीं हुदै । प्लेटे! के मिश्र देश निवासी चेले 
उन `सनुष्यों पर रूष्ट हेरते थे जे इस कथा केर नहीं मानते थे कि 
उस बड़े तत्ववेत्ता की माता ने कन्यावस्था ही में “अपालेो” देव से 
निदीष गर्भधारण किया था और उस देवता ने उस के भावी पलि 
“अरिस्टन” से यह बात कह दी थो । जब सिकन्दर अपने पत्रों, 
आज्ञाओं और न्यायाज्ञा्रों पर अपने को “सिकन्दर बलर जूपिटर एमन ' 
लिख कर उन्हें प्रकाशित करता तब मिश्र और सीरिया देश निव्रा- 
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सियो पर उन का इतना प्रभाव पड़ता जितना अब आज कल लोगों 
को समक ही में नहीं अ7 सकता ॥ परन्त स्वतंत्र विचार वाले यना- 
नियो ने ऐसे देवजातक को ठीक २ क़दर की । ओलिम्पियस (सिकन्दर 
की माता ) जो इस हाल के अन्य सब ही जने से अधिक जानती थी, 
इसी में बहुधा कहा करती थी कि “में चाहती हू क्षि सिकन्दर सुरे 
जूपिटर को जेफरू न बनाया करे ता अच्छा है? । भेसिडेनिया की 
चढ़ादे का इतिहासकार, “ एरियन' कहता है कि में उसे इसलिये कुछ 
देष नहीं दे सकता कि उसने अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाया 
था फि वह देववंशी है; और न भें इस को कोइ बड़ा देष ही सान 
सकता हूं, क्येकि यह -बात भली भांति ससक सें आ सकती है कि 
ऐसा करने से उस का कुछ अन्य तात्पर्ये न था वरन्‌ केवल इतना ही 
कि सेनिके पर खूब अधिकार जमा रहे” 


सेना के पिछले भग में इस प्रकार सब पक्का प्रबंध करके, 
सीरिया प्रदेश में लाटकर, सिकन्दर ने पचास हज़ार अनभवप्राप्त 
येद्वाओं से बनी हुईं अपनी सेना के पवे की ओर बढ़ने की आज्ञा दी। 
फ्रात नदी पार करके वह भेसियन पहाड़ियों के निकट ही निकट 
रवाना हुआ जिस से दक्षिणी मैसे'पेटेसिया के मैदानो की कठिन गर्नी 
से बचाव हे! जाय । और रिसाले के लिये यहां चारा भी अधिकता 
से मिल सकता था । टिगरिस नदी के बायें तट पर, सरबेला के निकट, 
उस से ११ लाख सेनिकों वाली बड़ी सेना से जिसे ` दारा? बैबीलान 
से लाया था, लड़ाई हुईं । फारिस नरेश दारा के पराजित होने और 
तदनन्तर शीघ्र ही उस को सृत्यु हेरने से, सेसीडेगनिया का जनरल 
इन्यूब से लेकर गंगा तक फले हुए देशे का मालिक हे! गया । अन्तत 
उस ने गंगा तक अपनी विजय पताका फहरादे । इस विजय में उसे 
इतना धन निला कि सुनकर विश्वास करने को जी नहीं चाहता । 
एरियन कहता है कि केवल 'सुसा” स्थान में ही उसे पचास हज़ार 

टेलेणट*? नगद मिले ॥ 


* टेखेणट = फारिस देश का एक शिला । 
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हाल समय के युदबिशारद्‌ जन इन आश्चय्येप्रद चढ़ाइये के 
अप्रशंसक दृष्टि से नहीं देख सकते ॥ हेलेरूपांट को पार करना, ग्रेनी- 
कस के! जबरद्रुती ले लेना, विजित एशियामाइनर का राजनेतिक 
प्रबंध करते हुए हिम ऋतु बिताना, दक्षिण और केन्द्रर्थ भाग की 
सेना का भूसध्य-सागर के किनारे २ सफर करना, टायर के घेरे में 
बहुत सी शिल्पसंबंधी कठिनाइयों का निवारण करना, गाज़ा नगर 
के तेपां से उड़ा देना, फारिस का यूनान से प्रथक हेए जाना, भूस ध्य- 
सागर से फारिसको जलसेना का बिल्कुल निकाल दिया जाना, फारिस 
के उन उद्योगों का रोक दिया जाना जिन से वह एथंस निवासियों 
और सूपाटों निवासियों से मिलकर षडयंत्र रचता था, वा रिशवत 
देता था, और जिस में वह इस समय तक बहुधा सफल हे।ता रहा था, 
मिश्र देश का भधीन हे! जाना, उस आदरणीय देश के राजनेतिक 
प्रबंध में एक हिमऋत और बिताना, अगले बसंत ऋत में कृष्ण-सागर 
आर लाल-सागर को सब सेनाओं का मेसेपोटेमिया के क्षारपणे मे दाने! 
को ओर एकाभिम॒ख हेएना, थेप्सेकस के टूटे हुए घुल पर से लम्बे 
बंतें से पूणे-तट फ्रात नदी का पार किया जाना, टिगरिस नदी के 
पार करना, अरवेला के बड़े और स्मरणीय युद्ध के पहिले रात के 
समय युटु्तेत्र की देख भाल करना, रण्तेत्र में तिरछी चाल चलना, 
इस भांति शत्र॒ सेना के मध्य भाग को छेदन कर देना, (यह एक ऐसा 
युट कोशल था कि मानो कडे शताब्दी बाद आस्टरलिटूज़ के युदु में 
दुहराए जाने के लिए हो किया गया था) चतुरता से फारिस नरेश 
(दारा) का पोळा करना, ये सब ऐसे बड़े काम हैं कि हाल समय 
के किसी सैनिक ने इन से बढ़कर कोई कास नहीं कियः ॥ 
इस भाति यूनान को सानसिक चुस्ती के! बहुत बड़ा उत्साह 
मिला । गूनान में ऐसे आदमो थे जिन्हे ने सैसिडानिया की 
सेना के साथ २ डेन्यूब नदी से गंगा तक का सफर किया था । उन्हें 
ने कृष्ण-सागर के उस पार वाले देशं की उत्तरीय वाय॒ के कोके खाए 
थे; मिश्र देश को “सिमूस” नासक वायू के फेंके और बालकामय तफाने! 
के थपेड़े सहन किये थे; उन्होंने मिश्र देश के वे भीनार देखे थे जे 
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२००० बषं से खड़े हैं; लक्सर के गूढ़ाक्षर-वलित स्तंभ देखे थे; चपचाष' 
और भेद पूणु्णे सत्नीमुख-सिंहशरोर दानवों की कुंजें देखी थीं, और ठन 
सहाराजां की विशालाकार सूतियां देखी थीं जिन्हे ने संसार के 
आदि भाग में राज्य किया था। इसारहैडन के बड़े दालानों में वे 
लाग पक्षयुत बेली से सुरक्षित भयंकर और प्राचीन असीरिया नरेशे! 
के सिंहासने के सामने खड़े रह चुके थे । बेबीलान में अबतक उसका 
नगर-रक्तक काट शेंष था जो किसी समय घेरे में साठ मील से भी 
अधिक था, और तीन शतरएडि्द्यों तक विजेताओं के उपद्रब सहकर 
भी अभ्रीतक ८० फीट से अधिक ऊंचा था! गगनस्पर्शी “बेल! के 
सन्दिर के भभग अब भी मैजूद थे, जिसकी चोटी पर बह बेघशाला 
थी जहां से इन्द्रजालो कैलडियन ज्योतिषी रात को नक्षत्रों से बात 
चोत करते थे । अब तक दो महले! के चिन्ह वहां भोजूद्‌ ये, जिनमें 
लटकते हूए बाग थे, जिन धागो फे वृक्ष आकाश में अधर लटके हुए 
बढ़ते थे, जार उस जलदायक कल का टूटा फूटा भाग भी था जो 
नदी से ठन छृक्षों तक पानी पहुंचाती थी । एक जलप्रबाही जलकल- 
युक्त और जलफाटक सहित बनावटी कील में आरमिनिया के 
पहाड़ों का बफ पिघल २ कर आता था और फ्रात नदी के बंधान से 
रुक कर सारे शहर में बहता फिरता था। इन सब बस्तुओं से अधिक 
आश्चय्ये प्रद्‌ बस्तु शायद्‌ नदीतल के नीचे चलने वाला नल था । 
मैंने इन आश्‍चर्य प्रद्‌ चढाइयों को कथा वर्णन करने में कुछ 
पत्रे लगा द्ये, इसका कारण यह है कि उनमें जो य॒दुचतुरता 
कोगडे थी वही अलेग्जेंड्रिया नगर में गणित और व्यावहारिक विद्या की 
पाठशालाओं को स्थापना को सूल कारण हुईं थो, ओर येही शालाये 
विज्ञान को सच्ची जड़ हैं। इन सिकन्दर को चढ़ाइयों ही से हम 
अपने सवे ज्ञान का संबंध सिलाते हैं। 'हम्बाल्ट' ने बहुत अच्छा | 
कहा है कि प्रकृति की नवीन और बड़ी वस्तुओं सै परिचय होने से 
मनुष्य को सस्तिष्क शक्ति बढ़तो है । सिकन्दर के सिपाही और उनके 
साथ बाले अन्य जन कूच दुर कूच नवोन और सुन्दर दृश्य देखते थे + 
सब मनुष्यों सें से यूनान निवासो बहुत सूहमदर्शो थे ओर उन 
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बस्तु ओं का प्रभाव उनके चित्त पर बहुत शीघ्र और बहुत गहरा 
हेपता था। कहीं सोसा रहित घलुधे मैदान थे, कहीं गगनभेदी 
पहाड़ थे | कहीं जंगलों में दलदल थे, कहीं पहाड़ों के इधर उधर 
जंगलों पर सँडराते हुये बादलें की क्षणभंगुर छाया थी । वे लोग 
ऐसे देशों में भो होआए थे जहां पीले छुहारे के और सरो के 
बृत्त थे, काऊ, हरित मेहदी और चिकनाई प्रद्‌ दृक्ष थे। आरबेला 
सें वे भारतवर्षोय हाथियों की सेना से लड़े थे। कैस्पियन-सागर के 
निकटस्य चने जंगलों में उन्हें ने अपनो मांद में छपे हुये बड़े २ शेशें 
को जगा दिया था। उन्हें ने ऐसे २ जन्तु देखे थे जो यूरुपीय 
जन्तुओं को अपेक्षा केबल अद्भुत ही नहीं थे, वरन्‌ अधिक विशाला- 
कार भी थे; अथात्‌ गेंडे, दरियाई घोड़े, ऊंट और नील नदी और गंगा 
के सगर भी देखे थे । जिन्हों ने अनेक रंग और अनेक पोशाक फे 
लोगों से लड़ाई की थी, अर्थात्‌ कृष्णवणे सीरिया निवासियों से, 
गोरे फारसियों से और अफरीका के कासे कलूटे हबशियेरं से। यहां 
तक कि स्वयं सिकन्दर के विषय में यह बात कही जाती है कि मरते 
समय ठसने अपने जनरल “नियरचस, के अपने पलंग के पास बैठाया 
और उस जहाज़ो के कठिन कामें का वणन सुन २ कर, (अथात सिंधु 
नदी से फारिस की खाड़ी तक के सफर कों कथा) उसे शान्ति मिली 
थी। इस विजेता ने ज्वारभण्टे का चढ़ाव उतार बड़े आश्चय्य से 
देखा था। उसने कैस्पियन-सागर की ढूं़ खाज करने के लिये 
जहाज़ बनवाये थे। उसका ऐसा अनुमान था कि कैहिपयन-सागर 
और कृष्ण-सागर शायद किसी बड़े समुद्र की खाड़ियां हें, जैसे 'निय- 
रचस, ने फारिस की खाड़ी और लाल-सागर को पाया था । उसने 
पक्का इरादा करलिया था कि मेरे जहाजी बेड़े को अफरीका की 
परिक्रमा करने का उद्योग करन! चाहिये और “पिलसे आफ ह्र- 
कयूलीज़” होकर झूमध्य-सागर में आना चाहिये । यह एक ऐसा काम 
य, जिसके विषय में लेय कहते हैं, कि किसो समय एक बार यह 
कास “फ्रिकन! ने किया था.॥ 


पन्न के फेवल घड़े सैनिकों ने ही नहीं बरन्‌ घड़े २ तक््ववेचाओं 


ed 
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ने भी इस विजय किये हुए राज्य में बहुत सी ऐसी चीजें पाई जे! 
उनके लिये बड़ी आश्चय्ये प्रद बस्तुएं थीं । “केलिस्थेनीज, ने 
बेबीलान नगर में बहुत से ऐसे कैलडियन ज्योतिष संबंधी लेख पाये 
जिनमें १९०३ वषे पहले तक का हाल दिया था। ये लेख उसने अरस्तू 
फे पास भेज दिये । घूकि वे लेख पक्की इंटों पर थे इसलिये संभव 
है कि यदि असीरिया नरेशों की सनन्‍्मूति पुस्तक शाला में हाल के 
खोज करने वाले खोज करें तो उनकी द्वितीय प्रति भी निलजातै । 
सिश्रदेश के ज्योतिषी “टालेमो' के पाल एक बैबीलान देश को ग्रहण 
संबंधी पुस्तक थी जिस में सन इसवी से १४१ वषे पहले तक का हाल 
दिया हुआ था । ज्योतिष संबंधो जा जे। प्राचीन बातें इस ससय 


तक पाई जाती हैं उनके निश्चय करने के लिये निःसन्देह बहुत 


काल तक बड़े ध्यान पूवे + देख भाल करने की आवश्यकता पड़ी 
होगी । बेबीलान निवासियों ने भूमध्य भागो के लिये वषं की लंबाई 
ऐसी निश्चित की थो जिसमें केवल २४ सेकिंडों से कन की गलती है । 
उनके नाक्षत्रिक वर्ष के अन्दाज में मुशकिल से दे! मिनट की अधिकता 
थी । उन्हा ने क्रःन्तपातगति का भी जान लियाथा । वे ग्रहण हेने 
के कारणें के! भी जानते थे । और अपने कालचक्र की सहायता सै 
जिसे वे 'सैरस' कहते थे बे ग्रहणकाल पहले से बतला सकते थे। 
उनके कालचक्र के सान के अटकल में, जो ६५८५ दिन से अधिक है, 
केवल साढ़े उन्नीस (९९१) मिनटे! से कसही की गलती है ॥ 

ऐसी २ बातें उस चैये और चतुरादे का अबिरोधनीय प्रसण 
हैं जिनसे मेसोपोटेमिया में ज्योतिष विद्या का प्रचार हुआ शौर 
इसका भी अच्छा प्रमाण हैं कि उचित यांत्रिक सहायता के बिनाही 
बह विद्या बहुत कुछ पूणता को पहुंच गडे थो । इन प्राचीन दशकं 
ने सितारों को एक सूची बनाई थो और राशिचक्र को बारह राशियों 
सें बिभाजित कियाथा । उन्हाने दिन तथा रात को बारह घंटे! सें 
विभाजित कियाथा । अरस्तू के कथनानुसार उन्हेने चन्द्रमा. वारा 
भक्षत्र-ग्रास को बहुत काल तक जांच पड़ताल की थी । उनके सूये 
सम्प्रदाय को घनावट का शुट चान था, और घे ग्रहो को स्थिति के 


बह 
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ठोक ठीक स्थान जानते थे । उन्हेंने घूपचढ़ी, जलघडी, इ्षत्रयंत्र 
और घूपचड़ी का कांटा इत्यादि बस्तुए' बनाई थों। उनके छपाई के. 
ढंग के नसूनों के देखकर हमें अबतक भी आनन्द प्राप्त हेपता है। 
एक घूमने बाले बेलन पर कोाणदार अक्षरों में वे अपने लेखपत्र खेद 
लेतेथे । और इसको सलायम मिट्टी के ह्रोकों पर फेर कर अभिट 
शोधनखर बना लेतेये। उनके खपरैले पुरुतकालयें से हम अब आ 
साहित्य संबंधी और ऐतिहासिक लाभ उठाते हैं। वे द्वष्टि विद्या से 
भी अपरिचित न थे । नमरूद स्थान में पाए हुए मध्योन्नत कांच से 
प्रगट होता है कि वे सूक््मद्शेक यंत्रों से भी अपरिचित न थे। अंक- 
गणित में उन्होंने अंकों का स्थानिक मूल्य जान लिया था यद्यपि बे 
शून्य संबंधी भारी हिन्दुस्तानी आविष्कार के नहीं जानते थे ॥ 
विजयो यूनानियों के लिये, जिन्होंने अबतक अनुभव और जांच 
नहीं की थी, यह कैसा (बड़ा) दृश्य था | वे ध्यान सग्न रहने शोर 
व्यथे साचा विचारी से ही संतुष्ट होरहे थे । 
परन्तु यूनानियेरं की बुहिबृहि को, जो इस भांति प्रकृति के 
शृद्धि गत दृश्यों से कुठ २ बढ़ गई थी, उस ज्ञान से बहुत अधिक 
सहायता मिली, जा उस समय उन्‍्हों ने विजित देश के धर्मज्ञान से 
प्राप्त की थौ । यूनानियों की क्ति पूजन प्रथा फारिस निवासियों 
के लिये सदैवही एक आश्चयं प्रद्‌ बस्तु रही थी। वे लोग अपने 
आक्रमणों में मन्दिरं को विनष्ट करने तथा जड़वत्‌ देवताओं के 
देवालया का निरादर करने में कभी नहीं चूकते थे । जिस पापमय 
बासना से यह धृष्टता की जाती थी उसका बहुत प्रभाव पड़ाथा और 
उसने नारकोय र्मे को जड़ खोदने में बहुत कुछ कार्य किया था। 
परन्तु अब नीच अश्लील-चरित्र आलिमिपयन देवताओं के पजके की 
एक बड़ी पवित्र और नियमबदु चमंप्रथा से भेंट हुईं जिसको बुनि- 


` याद्‌ तत्त्वज्ञान के सूलाथार पर थो । फारिस देश में अनेक प्राचीन 


राज्यों की भांति, बहुत से ध्मपरिबतेन हे! चुके थे। पहले वहां 
ज॒रदुर्त का चलाया हुआ अद्वे तवाद्‌ रहा । तदनन्तर द्वैतवादी हुये . 
और उसके अनन्तर भैजियन धमे चला । सिकन्दर के आक्रमण के समय 
फारिस देश यह मानता था फि सर्वेव्यापी एक ज्ञानमय इश्वर है, 


कै 
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बही सृष्टिकरता है, बही पालन पोषण करता है, बही सबके निय- 
सानुसार चलाता है, वही सत्य का सार है, बही सर्व कल्याण- 
प्रद है। कोई मूर्ति वा आकार उसका प्रतिनिधि नहों हो सकता । 
और इस हेतु से कि इस लेक की प्रत्येक वस्तु में हम दो प्रकार की 
विरोधी शक्तियां देखते हैं, तो उस इश्वर को आज्ञानुसार कार्य करने 
बाले दो समयोग्य और समअनादि सूलसिद्वान्त भी अवश्य हैं जिनके 
अकाश और अन्धकार मानते हैं । इन सूलसिदुान्तों का क़गड़ा 
सदैव काल से चला आता है । यह लोक उनका रणच्ेत्र है ओर मनुष्य 
उनका शिकार हे ॥ 

द्वेतवाद की प्राचीन गाथाओं में कहा गया है कि दुष्टात्मा ने 
सपं को भेजा कि बह जाकर उस रवर्ग को विनष्ट करदे जिसे पुण्यात्मा 
ने बनाया था । इन गाथाओं को यहूदियों ने उम समय जाना जब वे 
खाबिल देश निवासियों के यहां कैद थे ॥ 

जैसे प्रकाश की मैग्जूद्गी के लिये अंधकार की आवश्यकता है, 
वैसेही भलाई के अस्तित्त्व के हेतु कारणरूप बुरादे का होना आव- 
श्यक ही है। जगत में बुराई के होने का कारण इसी भांति भला बत- 
लाया जा सकता है, क्येरंकि उसका बनानेवाला और प्रबंध करने 
बाला बहुतही भला है । प्रकाश और अंधेरे के सगणरूपचारी देवता 
“उस ज” और “अहरसन' अपने अधीनस्थ फिरिश्ते, सलाहकार और 
सैनाय रखते हैं । भले सनुष्यां का धमं यही है कि वे सत्य, शौच और 
परिश्रम के बढ़ावें । इस जीवन के अनन्तर उन्ह एक दूसरे लाक की 
आशा रखनी चाहिये और विश्वास करना चाहिए कि इस शरीर का 
सुनरुत्थान हेषा । आत्मा अमर है, और भविष्य सें सज्ञान जीवन 
मिलेगा ॥ 

राज्य के अन्तिम भाग में धीरे २ मैजियन चर्म के सिदुोन्तेंं ने 
जुरदुरूतो च्म के सिट्ठान्तों को दबा द्या था। मैजियन घर्मे वास्तव में 
तत्वे! का पूजनही था । इसमें से “अग्नि! दैश्वर का सवोत्तम प्रतिनिधि 
समक गई । सन्द्रिंं में नहीं बरन्‌ नीले आकाश के नीचे, ऊच्च 
हवनकुंडों में सदैब जलती हुईं आग रक्षी जाती थी और उद्य होता 
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हुआ सूये सनुष्ये।ं के पूजन के हेत्‌ सवोत्तम व्यक्ति सानागया था। एशिया 
निवासी जातिये में समएट से बढ़कर किसी का सान नहीं है। और 
आकाश में सूये निकलते ही अन्य सब वस्तुएं बिज्ञीन हेएजाती हैं ॥ 
बहुत से बड़े बड़े संकर्पों के! अपूणे छोड़, तेंतीसवां वषे पूरा 
होने के पहलेही बेबीलान नगर में सिकन्दर असमय मर गया । लेग 
ऐसा भी सन्देह करते हैं कि उसे विष दियागया । उसकी प्रकृति ऐसी 
सहंड होगद थो, और उसका क्रोध ऐसा भयंकर हो उठा था कि उसके 
जनरल और उसके गाढ़े मित्र भी सदैब सभोत रहा करते थे क्लाइटस 
नासक अपने एक मित्र को उसने क्रोध में आकर कटार भोंक दी “कैलिस- 
चिनोज्‌” के जो उसके और अरस्तू के बीच का मध्यस्थ था, फांसी 
दिला दी । अथवा एक सत्य घटना जानने वाले के कथनानुसार उसने 
उसे पहले शिकजे में खींचा तदनन्तर सूली दिला दी। अपनी रक्षा के 
हेतुही ऐसा हुआ हेगा कि षड्चक्रियों ने उसके बध का संकल्प कर ` ' 
लिया हो। परन्तु इस काये के संबध में अरस्तू का भी नाम लेना 
निःसन्देह बड़ी बदनामी की घटना है। वह ऐसा मनुष्य था कि 
सिकन्दर का किया हुआ बुरे से बुरा अपकार सह लेता पर ऐसे बड़े 
पाप कमे में कदापि सम्मिलित न होता । 

(सिकन्द्र के मरने के अनन्तर) बहुत वषे तक बड़ी गड़बड़ी 
आर खून खराबी रही । मकदूनिया के ऽनरलें के राज्य बांट लेने 
पर भी वह गड़बड़ न मिटी। इन परिबतंनों में से एक घटना की 
अरर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित होता है | वह यह है कि 
“टालेमी? जो झुन्द्री ““आरसिनो” नामक रक्षिता सत्री के गर्भ से पैदा 
हुआ फिलिफ राजा का पुत्र था, और जो लइकपन ही में सिकन्दर 
के सःय साथ जिलावतन किया गया था । जब उनपर उनके पिता ने 
क्राथ किया था, और जो बहुत सी लड़ाइयों और चढाइयें में सिकन्दर 
का साथी रहा था, मिश्रदेश का गवरनर होगया और अन्त में वहां का 
राजा बनगया । | 

रोड के घेरे में “टालेसी” ने उस नगर के निवासियों की ऐसी 
उत्तन सेवा को थो कि उसको कृतज्ञता में उन्होंने उसके! दैवी आद्र से 
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समझमानित किया और उसे अपना रक्षक कहने लगे। उसी उपाधि 
(टालेमी रक्षक) से मकदूनिया वंशी अन्य भिश्रनरेशों से वह अब भी 
पहचाना जाता है। 

उसने अपनी राजधानी, देश के पुराने राज्यनगरों में से किसी 
में न जमाकर केवल अलगूज द्विया में स्थापित को, “जूपिठर ' एभन' 
. के मन्दिर पर चढ़ाई करने के समय सिकन्द्र ने उस नगर की नींव 
इस विचार से डलवाई थो कि बह नगर एशिया और यूरप के सध्य 
का एक व्यापारी स्थान हो सकैगा । यह बात विशेष कहने के 
योग्य है कि केवल सिकन्द्रही इस नगर में बसाने के लिये 
पेलस्टाइन से यहूद्यों को नहीं लाया था; और केवल टालेनी 
रक्षक ही जरुसलिम के घेरे के बाद एक लाख अधिक यहूदी नहीं 
लायो धा, वरन्‌ उसके उत्तराचिकारी फिलैडेलफस ने मिश्र निवासी 
: मालिकों को बदले में उचित रूपया देकर एक लाख अठ्ठानवे हज़ार 
यहूदियिं को गुलामी से छेड़ाकर बहां बसाया था। इन यहूदियों 
को वही अधिकार प्राप्त थे जे सकदूनिया निवासियें का थे । इस 
आइ्रयुक्त वताब के प्रभाव से उनके बहुतसे देश निवासी और बहुत 
भाषा बोलने से सीरिया प्रदेश वासी रुब्रयं मिश्र देश में आए । इन लगे 
छै? “यूनानी वाले यहूदिये[” का उपनास दिया गया। इसी भांति 
'रक्षक' की द्यालु गवनेमेंट से लालच पाकर बहुत से यूनान निवासी क्षी 
उस देश में आ बसे, और “परडीकास' और 'अंटीगेपनस? के आक्रमणे! 
ने दिखा दिया कि मूनानो सिपाही अन्य मकदूनी जनरल की सेवा 
छोड़कर उसकी सेना में नौकरी करने की इच्छा करते थे। 

इस कारण सिकन्द्रियर नगर में तीन प्रथक प्रथक जाति के लोग 
निवास करते ये । (१) स्वदेशी सिश्र निवासी, (२) .गूनानी और (३) 
यहूदी । यह ऐसी बात है जिसका बहुल कुछ प्रभाव अब भी यूरूप 
के वर्तेमान घामिक विश्वास में पाया जाता है ॥ ै 

यूनानी कारीगरेंं और यूनानी इंजिनियर ने सिङन्दरिया 
नगर को प्राचीन जगत में अधिक सुन्दर नगर बना दिया था । उन्हे! 


ने उसके बड़े बड़े सहलेंं, देवालये!, और नाव्यशालाओं से अर 
३ 
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दिया था। उसके केन्द्र में, जहां दे! बड़ी बड़ी सड़कें एक दूसरे को 
ससकेाण पर काटती थीं, वाटिकाओं, फौवारों, और सूच्याकार- 
रुतंसे से चिराहुआ बह समाधिरूथान खड़ा हुआ था जिसमें मिश्रियें 
को भांति ससाले लगाकर सिकन्द्र की लाश रक्खी गड थी। दो 
वषो का शोकसूचक सफर करके वह लाश बड़े धूम घास के साथ 
जेबोलान नगर से लाई गडे थी । पहले उसका शवाधार (Coin) 
स्वच्छ सुबणो का था, पर जब इसके कारण समाधि का मान भंग होने 
लगा, तब बद्ल कर कोसल संगसरमर का बना दिया गया; परन्तु न 
तो ये सब वस्तुएं, और न फेरास' नामक बडा दीपदर्शकरुतंभ ही 
जे7 सफेद संसमरमर का और इतना ऊ चा बना हुआ था कि उसकी 
चोटो पर जलती हुड रोशनी समुद्र में कासे तक दिखाई पड़ती थी 
(“क्ैरास, दुनिया के सप्ताशचय्यों में गिना जाता था), हमारे ध्यान 
के! आकर्षित करते हैं; वरन्‌ सकटूनियावंशी सिश्रनरेशे का बनाया 
हुआ सच्चा और अति उत्तम स्मारकस्थल वहां का अजायबखान? 
है। उसका प्रभाव सिश्रदेशोय सूसारकस्तमेंं (7720/१3) के निट 
जाने के बाद तक भी स्थित रहेगा ॥ 


सिकन्दरिया के अजञायबखाने का आरभ 'टालेमी र्षक? ने किया 
और उसके पुत्र “टगलेमी फिलैडेलफस” ने उसे पूरा किया । वह कुलीन 
वंशियों के ब्रशियम नामक मुहल्ले में राजा के महल के निकटही 
स्थित था । वह संगमरमर का बना हुआ था और उसके इदे गि 
एक सायबान था जिसमें नगर निवासी टहलते और बातचीत कर 
सकते थे । उसफे नकासदार पत्थरों से अने हुए कमरे! में फिलेडेलफस 
का पुस्तकालय था और वत्तोतस मूर्तियों और चित्रों से वे कमरे 
अरे हुए थे। इस पुस्तकालय में वास्तव में ४ लाख पुस्तकें थीं । : 
समय के प्रवाहानु सार और स्यात इतनी पुरुतकों के लिये स्यानाभाव के 
कारण, निकट वाले रेकोटिस' नामक मुहल्ले के “सिरै पिस’ नामक देवता 
के मद्र में एक और पुरुतकालय स्थापित किया गया । यह पुस्तकालय 
प्रथस पुस्तकालय की पुत्री कहलाता था; और इसमें ३ लाख परुतक थीं। 
इस भांति इन राजकीय परूतक-ससहों में ७ लाख पुस्तके थीं । 
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भिकन्द्रिया केबल मिश्र देश की राजधानोह्वी न था, वरन्‌ 
दुनिया भर का विद्या बुद्धि संबंधी मुख्य नगर था । यह बात सत्य 
थी कि इस नगर में पूर्वीय बुद्धि और पश्चिमीय बुडि से भेट हो गई 
थी, और यह“प्रपवीन काल का पेरिस”लोक ठयबइारानसारी अ्ष्ठता और 
सवेत्र व्यापी अविश्वास का केन्द्र होगया था | वहां कीं मन हरण 
समाज के लालचों में पड़कर यहूदियों तक ने अपनी स्वदेश भक्ति 
झुला दी थी । उन्होंने अपने पूवे पुरुषों की भाषा छोड़ दी, और 
यूनानी भाषा अंगीकार करलो थो ॥ 

अजायबखाना स्थापित करने में 'टालेमी रक्षक) और उसके 
पुत्र “फिलेडेलफस' ने तीन मतलब सोच रक्खे थे। (९) उर समय 
जितनी विद्या संसार में थी उसकी स्थिरता, (२) उसको बढ़ाना, 
और (३) उसका प्रचार ॥ 

(९) विद्या की स्थिरता के विषय में--सुर्य पुस्तकालया- 
भ्यक्ष के! आज्ञा दी गई थी कि जो जो पुस्तके उसे मिल सके' उन्हें 
वह सरकारी रुपये से खरीद्‌ ले। अजायब चर में लेखके का एक समह 
नोकर था, जिनका काम यह था कि वे ऐसे ग्रंथों की शुदू नकल करले 
जिनके मालिक वे ग्रंथ नहीं बंचना चाहते थे। कोई ग्रंथ जो काडे 
विदेशी, मिश्र में लाता थो वह तरत अजायबघर में लाया जाता 
था और जब उसकी शुट नक़ल होजाती तब वह नक़ल तो अर्ल 
सालिक को देदीजाती और असल ग्रंथ पुस्तकालय में रख' लिया 
जाता! बहुधा ग्रंथों के लिये भारी भारी मल्य दिया ज्ञाता । 'टालेमी 
. सूरजिटीस” के विषय में कहागया है कि एथंस से “यूरीपाडेडीज' “सोफोा- 
क्लीज़ और ““इसचिलस” के ग्रंथ मंगवा कर, उनके मालिकों के पास 
नकलें भेजवा दीं और लगभग पंद्रह हज़ार डालर क्षतिपूणे की भांति 
भेजंबाये । सीरिया को चढ़ाई से लौटते समय वह बड़ी घूसधाम से 
बे सब मिश्री स्मारक 'एकबटाना, और “सूसा, से लेता आया जिन्हें 
कैमविसीज़ और अन्य आक्रमण कारियों ने मिश्रदेश से हटवा दिया 
था । इनको उसने अपने अपने स्थानें पर रूथापित कराया या शोभा 


प्रद्‌ बस्तुञ्रों को भांति अपने अज्ायबघर में रखवा लिया ! जब 
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य्ंथो का अनुवाद होता अथवा नक़ल होती तब इतना अधिक घन 
दिया जाता था जो विश्वास से बाहर है, जैसा कि “टालेसीफिलैडेल- 
फस को आज्ञानसार बाडेबिल के सत्तर सनुष्य कृत अनुवाद सें हुआ ॥ 
(२) विद्या के बढ़ाने के विषय सें--अजायबघर के मुख्य 
तात्पय्ये में से एक यह भी था कि वह स्थान ऐसे लोगों का घर हो 
जावै जो विद्याध्ययन करना चाहते थे। और उनके रहने और जीवन 
निर्वाह का प्रबन्ध सरकारी रुपये से होला था। ककी कभी राजा 
सवयं उनके साथ भोजन करंत!। ऐसे आनन्द्प्रद सुअबसरों को 
कथाये अबतक प्रचलित हैं । अजायबघर के असली प्रबंध में वहां के 
निवासी जन चार विभागों में विभाजित थे; अर्थात साहित्य, गणित, 
ज्योतिष और वैद्यक । छोटी छोटी शाखाओं के ठीक ठीक विभाग 
इन्हीं चार बड़े विभागों के अन्तरगत होते थे । इस भांति प्राकृतिक 
इतिहास, वैद्यक को शाखा मानी जाता था । एक बहुत बड़ा बिख्यात 
पुरुष इस कारखाने का सखिया था और उसको भलाई करना उसका 
साधारण घसे था । 'डिसोद्रियस फैलेरियस' जो स्यात उस समय का 
सवोधिक बिहरन पुरुष था और जो बहुल दिनों लक एथेंस का गव- 
नेर रहा था इस पद्ळो पर नियत किया हुआ पहला पुरुष था । 
इसके अचोनस्थ पुरुतकालयाध्यक्ष का पद्‌ था । कभी इस पद्‌ पर वे 
सनुष्य थे जिनके नाभ आजतक प्रसिदु चले आते हैं, अर्थात 'एरैटास- 

थेनीज़' और 'अपालोनियस रोडियस? ॥ 
इस अजायूबघर से संबन्ध रखने वाले एक बनस्पतिशास्त्र सरूब- 
न्धी और एक पशुशास्त्र सम्बन्धी उद्यान थे। ये उद्यान, जेसा कि 
उनके नास से ही प्रगट है, बनरुपति और पशुओं संबंधी बिद्या को 
सरल करने के तात्पर्यं से थे । एक ज्योतिष संबंधी बेचशाला सी थी 
जिसमें कंकणाकार गोले, भूगोले, अयन संबंधी और भूसभ्य-रेखा 
संबंधी चक्र, उन्नतंशमापकयंत्र, स्थानमेद्‌ विषयक नियन, और उस 
समय के प्रचलित यंत्र थे । विभागसूचक यंत्रों के विभागचिन्ह अशो 
और षष्ठमांशों में थे। इस बेधशाला की भूसि पर एक मध्यान सूचक 
रेखा खिची थी। ठीक संमय और ठीक सदी गर्मी सापने के यंत्रो की बड़ी 
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कसी थी । ठीक समय जानने के लिये “टेसीवियस' की जलघड़ी ठोक कान 
नहीं देती थी, पानी के प्याले में उतराता हुआ जलमापकयंत्र सदी गर्मी 
नापने में ठीक कास नहीं देता था। वह सर्दी गर्मी के परिवर्तनों को 
(पानी के) हलकेपन वा भारीपन के अनुसार नापता था । 'फिलैडेलफस 
जो बुढ़ापे में मृत्यु से बहुल ही अधिक डरने लगा था, एक रासा- 
यनिक औषधि निकालने में अपना बहुत समय लगाता था । इस 
कामन के लिये उस अजायबघर में एक रासायनिक प्रयोगशाला भी थी । 
सामयिक दुराग्रह के होते हुए भी, और विशेष कर सिश्र निवासियों 
के दुराग्रहें के होते हुए, वैद्यक विभाग सें चीरफाड़ करने के हेत एक 
शरीरविच्छेद्‌-भवबन भी था । इसमें केवल मुर्देही नहीं चीरे फाडे जाते 
थे बरन ब.स्तव में वे जीवित मनुष्य भी चीरे आड़े जाते थे जिन्हें 
किसी अपराध में मृत्युदंड हुआ हो ॥ 

(३) विद्या के प्रचार के विषय में-इसी अजञायबघर में व्यार्यानों, 
संभाषणे और अन्य उचित ढंगो' से भनुष्योपयोगी चिद्या के विविध 
विभाग सिखलाये जाते थे। इस बड़े मानसिक शक्ति संबंधी केन्द्र - 
स्थल में सब देशों से बहुत से विद्यार्थी आते थे । ऐसा कहग्जाता ड 
कि एक सभय में ९४००० से कम विद्यार्थी न थे। तद्न्तर क्रिस्तान चमं 
ने भो यहीं से कुछ बहुत प्रख्यात पादरी पाये, जैसे “कीमेंस अलेगजैडी” - 
“ओरीजेन”, और “अथनेसियस” 

इस अजायबघर का परुतकालय उस समय जल गया जब ज्यलि- 
यस्त सीज्र ने सिकन्दरिया नगर को घेर लिया था । इस-बड़ी हानि 
को पूति करने के लिये परगेभस नरेश यमिनोज की जमा की हुई 
पुस्तक साक ऐण्टोनो ने क्लियोपैेद्रा रानो को प्रदान करदीं । असल में 
यह पुस्तकालय टालेमी नामक राजाओं के परुतकालय के मकाबले के 
लिये बनाया गया था । यह परुतकालय सिशेपिस के सन्द्रिवाले घुरूत- 
कालय में शामिल कर दिया गया । 


अब संक्षेपत:ः यह वर्णन करने को शेष रहा कि इस अजायबघर 
का तत्वात्सकचार क्या था और उससे मनुष्योपयोगी विद्या. के भंडार 
में कोन २ सी बातें अधिक हुई । 


हर) 
इस अत्युत्तम विद्यालय के सुविण्यात संस्थापक के रूमारक में 
(यह एक ऐसा बिद्यालय था जिसको प्राचीन लोग “सिकन्दरिया का 
देवो विद्यालय” कहने में खश होते थे) हम को उसकी अठ्बल द्रजे 


7 “सिकन्दर को चढ़ाइयों का इिहास” का अवश्य नाम लेना 
चाहिये। बड़ा सिपाही और बड़ा राजा होने के कारण 'टालिमी रक्षक 


ने उसका कती होकर सिकन्दर का और भी सम्मान बड़ा दिया । 
परन्तु समय ने उसकी पुस्तक के साथ बड़ा अन्याय किया, उसके काम 
के लिए हस पर जो ऋण है उसे वह नहीं मिटा सका, पर वह किताब 
अब नहों पाडे जातो ॥ 

उस मित्रता से जो सिकन्दर, टालेमी, और अरस्तू में थी जैसी 
कुछ आशा की जासकती है, अरस्तू का तत्वज्ञान ही वह मानसिक 


कोणपत्थर था जिस पर यह अजायबघर स्थित था । राजा फिलिप 
ने सिकन्दर के बिद्याध्ययन का भार अरस्तू को सौंपा था और फारस 


देश की चढाइयों के समय में जगत बिजयी सिकन्दर ने केवल धन ही 
से नहीं वरन्‌ अन्य ढंग से भी उस समय बनते हुए प्राकृतिक इतिहास 
में वास्तविक सहायता को थी ॥ 

अरस्तू के तत्वज्ञान का अत्यन्त आवश्यक पिद्दान्त यह था कि 


छोटी २ वस्त ओं के ज्ञान से सवंत्रब्यापो सिद्धान्तो के ज्ञान तक अनसन 
के बल से बढ़ते हुये चढ़ना चाहिये । अनुमान उतनाही अधिक ठीक 
होता है जितनेही अधिक वे काम हागे जो उसके मल हैं। उसका 
ठीक होना स्थिर होजाता है यदि वह हमें इस योग्य बनादे 


कि हम दूसरे कामों के लिये वे भ्रविष्यवाणियां कह सके जिनका 
अभी तक किसी को कुछ ज्ञान नहीं। इस प्रथा में दोनों प्रकार अर्थात 


अनुमानिक और दृष्टिगोचर घटनाओं के इकटठा करने में असीम परि- 
अस करना पड़ता है और उन पर गंभीर ध्यान भी देना पड़ता है। 
इसलिये यह प्रथा अवश्यही परिश्रम और बुद्धि की है, कल्पित प्रथा 
नहीं है । बहुत सी बातों में जो अरस्तू ने स्वयं भूल को है वे इस 
बात का प्रमाण नही हैं कि यह प्रथा विशवास योग्य नहीं है, वरन्‌ उस 
प्रथा के विश्वस्त होने का प्रमाण हैं वे भलें इस कारण हुई हैं कि | 
उसे काफी घटनाय न सिलो थीं । | 
SASL 
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उन स्वव्यापी प्रतिफलों में से, जिन तक अरस्तू पहुंचा था, कड 
एक बहुत बड़े हैं । इस भांति उसने यह फल निकाला था कि प्रत्येक 
बस्तु जीव घारण करने के लिये तैयार है, और यह फल भी निकाला 
था कि बिबिध प्रकार के जीवधारी जो हम प्रकृति में देखते हैं वेही 
हैं जो समयानुसार जीव धारण कर सकते हैं। अगर दृश्ये बदल 
जाय तो रूप भो बद्ल जांयगे । इसलिये इस प्रकृति में निरे तत्व 
से बनरुप्रति और जोव जन्तुओं दारा मनष्य तक एक अटूट झ'खला 
है । अनेक जीव समूह अज्ञात विधि से एक दूसरे में समा जाते हैं । 

अनुमानिक तत्वज्ञान जिसको अरस्तू ने इस भांति स्थापित 
किया था एक बड़ी शक्तिवान प्रथा है। वतेमान ससय की सबही 


वैज्ञानिक उन्नतियां इसी प्रथा के कारण हुद्दे हैं। यह प्रथा अपने 
अति उन्नत रूप से अनुमान की सहायता से प्राकृतिक घटनाओ से 


लेकर उनके कारणें तक उठती जाती है, और तदनन्तर विद्वानों को 
प्रथा का अनकरण करती हुदे प्रतिफलें द्वारा उन कारणो से प्राकृतिक 
घटनाओं को छेएटी छोटी बोते तक उतरती है ॥ 

 ज्ञब इस तरह पर सिकन्द्रिया का वज्ञानिक विद्यालय एक बड़े 
एथेन्स निवासी तत्वज्ञानी के सिद्दान्ता पर स्थापित कियागया था, 
तब नेतिक विद्यालय एक दूसरे तत्वज्ञानी के सिद्धान्तो पर स्थापित 
ई#या गया था; क्योकि जेना? नामक तत्वज्ञानी (यद्यपि वह साइप्रस 
द्वीप का निवासी था अथवा फिनीशियन जाति का था) बहुत वर्षा से 
एथेन्स में बस गया था । उसके चेले 'स्टेrइक' (उदासी) कहलाते थे। 
उसके सिद्वान्त उसके मरजाने के बहुत दिने बाद तक प्रचलित रहे, 
और ज्ञिन अवसरों पर सतुष्य को सन समभाने के लिये केएडे आधार 


न सिलता, विपति के उन अवसरे! पर वे सिड्ान्त सहारा देते, और 
जीवन के परिवर्तेन में अचल पथद्शक होते थे। यह बात केवल 


सुप्रख्यात यूनानियेही के लिये नहीं थी, वरन्‌ वहुत से बड़े बड़े 
तत्वज्ञानिये!, राजनीति विशारदे, सैनापतियों, और रोम के सम्राटों 


के लिये भी थो । 
“जेने।” का तात्पर्यं यह था कि मनुष्यां कों अच्छा बनाने के हेतु 


जीवन के देनिक कामें के लिये एक पथद्शेक़ दिया जाय । वह जोर 
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के साथ कहत था कि शिक्षा ही नेको की सच्ची नीव है, क्योंकि 
अगर हम जान जांय कि भलाई क्या बस्तु है तो हम उसके करने को 
ओर भो फुक्ंगे | ज्ञान के स्वोकृत तत्वों के देने के लिये हमें अपने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करना चाहिये, और तदनन्तर बुद्धि भी 
उचित रीति से उनसे सिल जायगी । इस सिद्दान्‍त में जेनो और . 
अरस्त्‌ की समानता म्रव्यक्ष देख पड़ती है । प्रत्येक अभिलाषा, 
कासेच्छा, और सनोरथ अपूण ज्ञान से पैदा होत? है । हमारा स्वभाव 
भाग्य से हमारे भाथे सढ गया है। परन्तु हमें अपने सनो विकारों 
को अपने बश में रखना सीखना चाहिये। और बुद्धि के अनुसार 
सबही वातें में स्वच्छन्द, समक्दार, और नेक होकर जीवन ब्यतोत 
करना चाहिये। हमारा जीबन बुद्धि सम्बंधी होना चाहिये, हसके? 
सब सुखें और दु:खं के समान द्रष्ट से देखना चाहिये । हमको 
यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि हम स्वच्छन्द मनुष्य हैं न कि 
जनसमूह के गुलाम । “स्ठोइक, कहा करता था कि “मेरे पास एक 
ऐसा ख़जाना है जिसे सब दुनिया भी सुकसे नहीं छीन सकती-- 
अथात मेरी सौल सुकले कोड नहीं छीन सकता” | हमके! याद्‌ रखना" 
चाहिये कि प्रकृति अपने काभेरं में सरवेव्यापकता का लिहाज रखती 
है और किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ रियायत नहीं करती, वरन्‌ 
उन व्यक्तियों को अपने कारय्यंसाचन का हरा बनाती है। इसलिये 
हमको सबभव्यता को मानना चाहिये और नेको के लिये अवश्यक 
ससक कर विद्या, संयम, सहन-शीलता, और न्याय को बढ़ाना . 
चाहिये । हमको स्मरण रखनर चाहिये कि प्रत्येक वस्तु चंचल अवस्य 
सें है। बिगइने के बाद्‌ फिर बनती है। और बनने के बाद बिगड़ली 
है । और यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि एक ऐसी दुनिया में जहां 
प्रत्येक वस्तु मरती है, मृत्य, के लिये शोक करना व्यर्थ है । जैसे 
एक जलप्रपात साल दरसाल अपना एकही सा रूप रखता है यद्यपि 
उसका पानी सदेव बदला करता है, वेसैही प्रकृति का चेहरा पदाथा 
के बहाव के सिवाय कुछ नहीं है जिस से अस्थिरताही देख पड़ती है। 
यह सब विश्वास समष्टि रूप से बद्लने बाला नहीं है। सिवाय अन्त- 
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रिक्ष, परमाणुओं, और शक्ति के कोडे बस्तु सनातन नहीं है। प्राकृतिक 
बस्त॒ओं के रूप जब हम देखते हैं वे क्षणक हैं। वे सब अवश्य सिट 
जाने वाले हैं । 

हमको अवशय समरण रखना चाहिये कि सनुण्येंं में से अधिक 
ˆ जन, पूर्णतः शिक्षित नहों हैं, इसलिये हमको अपने समय के धार्मिक 
विचारों का व्यर्थे खंडन न करना चाहिये । हमको स्वयं इतना 
जान लेना काफी है कि संसार में एक सर्वेमान्यशक्ति तो है पर कोडे 
सर्थाच्च व्यक्ति नहीं है । संसार में एक अद्ृष्ट सिद्धान्त है, पर कोई 
साकार इश्वर महीं है। उस सिद्धान्त के लिये ऐस कहना कि उसका 
रूप, विचार, और सनोभाव आदमियें केसे हैं, इतनो बड़ी बद्नासी 
नहीं होसकती, जितनी कि असंभवता सिहू होतो है। सब प्रकार 
की देशवरवाणी निश्चय ही केवल कल्पना सात्र है। जिसको मनुष्य 
देवयोग कहते हैं वह केवल अज्ञात कारण का प्रतिफल है । दैवयोगों 
के लिये भी नियम है। परमेश्वर कोडे वस्त, नहीं है, क्योंकि प्रकृति 
अरोक नियमों के साथ आगे बढ़ती है और इस लिहाज से यह विश्व 
केवल एक बड़ा वयं चलनेबाला यंत्र है। डस जीवन शक्ति को जो 
तंमाम संसार सें फैली हुईं है अपढ़ मनुष्य इश्घर कहते हैं ! वे सुचार 
जिनमें होकर सब बस्तुओं को गुजरमा पड़ता है, बेरोक ढंग से हुआ 
करते हैं, इस कारण यह कहा जा सकता है कि होनी के अनुसार इस 
संसार को उन्नति एक बीज के समान है, वह एक अग्रनिधोरिल ढंग 
से बढ़ सकता है । 

_ _ सनुष्य को जोवात्ना एक सजीव ज्वाला की चिनगारी है.अथोल्‌ 
उसी सर्बेब्यापी जीवन सिद्दान्त को । गमौ के सभान वह एक से दूसरे 
में जाती है और अन्त में उसी सबेड्यापी वस्त, में सिल जाती है जिस 
से वह निकली थी । इसलिये हमें बिनाश को आशा नहो करना 
चाहिये, बरन्‌ फिर मिल जाने की आशा ठोक है, और जैसे एक थका 
हुआ मनुष्य निद्रा की अचेतन्यता से सुखानुभव को आशा रखता है 
ऐसेही दुनिया से उदासीन तत्बज्ञानी को प्रय सुख को आशा 


करनी चाहिये। परन्तु इन बातों पर हमें सन्देह सहित बिचार करना 
डे 
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चाहिये, क्योंकि सन केवल आन्तरिक शक्तियों द्वारा कोई निश्चित 
जाम नहीं देसकता | प्रत्येक वस्त के प्रथम कारण के खेजना महा 
सस्ता है। हसैं केबल घटनाओं से कास रखना चाहिये । सर्वोपरि 
. बात यह है कि हमें यह बात कभी न भलनी चाहिये कि मनुष्य 
“परम सत्यता? के! निश्चित नहीं कर सकता, और यह भी न भूलना 
चाहिये कि सनुष्यकृत पदाथो' की खाज का अन्तिम फल यह हे 
{क हुम पणे ज्ञान के अयोग्य हैं, और यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि यदि हम सत्यता के पा भी जांय तो हमें उसका पर्णे विश्वास 
नहीं हो सकता ॥ 
तब, अब हमें क्या करना शेष रहा ? क्या यही बात ठीक नहीं 
है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, नेको और मित्रता के! बढ़ाएं, विशवास 
आर सत्यता को मानें; जो कुछ अपने ऊपर आपड़े ठसे चुपके सलं 
' यही बु्टि के अनुसार जीबन व्यतीत करना है । 
परन्तु, यद्यपि सिकन्दरिया फे अजाबबघर में विशेषकर अरस्तू 
को छी फिलासफी सिखलाये जाने का तात्यय्थे था, तथापि ऐसा न 
सास लेना चाहिये कि तत्व ज्ञान को अन्य प्रथायें सबेत: निकाल दो 
गडे थीं । अफलातूमो सिदान्त भी केबल अपनो पुणोन्नलि ही पर नहीं 
था बरन अन्त में उसने पेरोपेटिटीं के सिदान्तों की जगह लेलीथी ; 
और “नबीन बिद्यालय” के द्वारा क्रिश्चियन घसें पर यह अपना सदे 
कालीन म्रभाव छोड़ गया ॥ अफलातून को तत्वानुसांधानिक प्रथा 
भरर्तू को प्रथा से बिलकुल उल्टी थी । बह सवंत्रव्यापो वस्तुओं से 
प्रारभ होती है इन रवंत्रव्यापी बस्तुओं का अस्तित्व एक विश्यास 
को बात है । इन से उतर कर वह प्रथा विशेष २ और छोडी २ वस्त - 
ओं तक आती है । इसके विरुहु अरस्तू अनुमान की सहायता से 
घढ़ता हुआ डोटी घस्तुओं से स्वंत्रव्यापी बस्लुओं तक चढ़ता है। 
इसलिये अफलातून फल्पनाशक्ति का भरोसा करता है, और अररूत 
वुद्धि का भरोसा करता है॥ अफलातून प्राथमिक विचार के विच्छेदुन 
से उतरता हुआ ऑबशेष वस्तुओं तक आता है, और अरस्त धिशेष 
वस्तुओं का समूह अमा करके रुवव्यापी विचार अमाता है। इस 
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भांति अफलातून को प्रथा उस वस्तु को शीघ्र पेश करने के योग्य 
है जो बहुत बड़ी जान पड़ती है यद्यपि वास्तव में उसके फल 
अस्थिर हैं, और अरस्तू की प्रथा कान करने में बहुत संद्गामिनी 
हे परन्तु बहु दूढ़मूलक है। घटनाओं के इकट्ठा करने में अमन्त 
परिश्रम दिखाहं देता है, देखने भालने, अनुभव करने आर प्रमाण के 
लगाने में बड़ी थछावट जान पड़ती है। अफलातून का तत्वज्ञान 
एक सुन्दर चमकोला मनमोद्क है; और अरस्तू का तत्वज्ञान बह त 
सी अपूणेताओं के साथ भौ एक दूढू इमारत हैजो बड़ो मिहनल से 
एक सुदूढ़ चष्टान पर बनादे गई है । 

कल्पना शक्ति की सहायता, बिचारशक्ति को काम में लाने को 
अपेक्षा, बहुत अधिक सनोमुग्धकारो है । सिकन्दरिया को सानसिक 
क्ति की घटती के समय परिश्रमो देख भाल और कठिन मानसिक 
उद्योग की अपेक्षा आरसी प्रथाओं को लोग अधिक्ष पसंद करते थे । 
उन विद्यालयों में जहां नियो? और अफलातून के सिद्दान्त पढ़ाये 
जाते थे अमोनियसतैकस और सोटिनस सरीखे बहुत से काल्पनिक 
पौराणिक लोग भर गये थे । इन लेणं ने पुराने अजञायबघर के कठिन 
ञेत्रब्विद्याविशारद्‌ लोगों का स्यान लेलिया था । 

सिकन्दरिया का विद्यालय उस प्रथा का पहिल उदाहरण देता 
है, जिसने खतेमान समय के पदार्थविज्ञों के हाथों पड़ कर ऐसे 
आश्‍चय्यंप्रद्‌ फल दिखिलाये हैं । उसने कपना को नहीं साना, और 
अपने सिद्धान्तों के ऐसी घटनाओं का सूचक बना दिया है, 
जो अनुभव और देख भाल और गणित सम्बंघो विबादों से हस्तगत 
हो सकती हैं ॥ उसने इस सिद्धांत पर अधिक जोर दिया है कि प्रकृति- 
जान प्राप्त करने का सच्च ढंग अनुभब सम्बंधो पूछ पाठ हो हैं। 
“आरकैसेडीज' कृत गुरुत्व सम्बंधी खाज और टालैमी कृत दृष्टि बिद्या 
के ग्रंथ वैसेही हैं जैसे हमारे हाल के परोक्षात्मक तत्वज्ञान की खोज 
हैं। और पुराने सेखके के काल्पनिक प्रलापों से बहुत बिरुद हैं । 
लेपलेस कहता है एक भात्र निरीक्षण जे हमें ज्योतिष के इतिहास 


से मिलता ह और जिसे सिकन्द्रिया के विद्यालय से पहिले यूना- 
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'नियों ने किया था वह सन्‌ इस्वी से ४३२ वर्ष पहिले वाले साल के 
उत्तरायण सम्बंध रखता है, जिसे “सिटन' और “यूकटेसन' ने किया था। 
पहिले पहिल हसके उसी विद्यालय में उन्न निरोक्षणां को सम्मिलित 
प्रथा सिलती है जो कोणमापक यंत्रों द्वारा की जाती थी, और 
त्रिकोणसितिविद्या के नियमो से गणना को जाती थी । उस समय 
ज्योतिष विद्या ने ऐसा रूप धारण कर लिया था, जिसके आगे आने 
बाले ससये ने केवल ठीक हो किया है ॥ 

न ते इस पुरुतक में अटही सकता है और न इस पुस्तक का 
तात्पय्ये ही हे कि सनुष्योपयागी विद्या के भंडार का जा लाभ सिक- 
न्द्रिया फे अजायबघर से हुआ हे उसका सविस्तर बिवरण दिया जाय 
बस इतनाही अलम है कि पाठक जान लें कि वे छाभ किस प्रकार फे 
थे । सविरुतर हाल जानने के लिये में अपनी बनादे हुई “हिस्ट्री 
आफ्‌ दी इन्टेलेक्चुअल डिब्लप्मेंट आफ यूरोप” पistrory of the in- 
tellectual development of Europe) का छठा अध्याय पढ़ने को 
सिफारिस करता हूं ॥ 

यह बात अभी कही जा चुकी हे कि स्टोइक का तत्वज्ञान इस 
बात में सन्देह करता हे कि मनुष्य को मानसिक शक्ति ठीक सरूचाई . 
को खोज नहीं कर सकती । जब जनों ऐसे सन्देहे में पड़ा हुआ था, 
यूकलिड अपनी वह बड़ी पुस्तक लिख रहा था जिसके भाग्य में यह 
बदा था कि सब सनुष्यजाति भरके लोगों में से काई भी उसे काट नहीं 
सकेगा । बादर शताढिद्यों सै अधिक्र समय बीतने पर की वह पुरुतक 
अबतक यथाथेता, स्पष्टता और ठीक प्रसाणो का नमूना बनी हुई हें। 

इस बड़े RR ने केवल अन्य गणित सम्बंधी विषयो पर ही 
दना लिखे (जैसे शंक्ुच्छिन्न विद्या और पोरिज़म) बरन्‌ कहा जाता 
हे कि उसने स्वरशास्त्र, और दृष्टिविद्या पर भी परुतकें लिखी हैं। 
दृष्टिविद्या वाली पुस्तकें में उन किरणों सम्बंधी प्रतिज्ञाओं पर 
वाद्विवाद किया गया है जो आंख से निकल कर वस्तु तकजाती हैं ॥ 
सिकन्द्रिया के गणितज्ञों और पदार्षज्ञों ही में 'आरकैमेडीज' | 

के भी सम्मिलित करना चाहिये यद्यपि वह वास्तव में सिरिली में 
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रहता था । उसके बनाये हुये गणित ग्रंथों में से दो ग्रंथ गोला आर 
ब्रेन सम्बंधो विषये पर थे, जिन में उसने प्रमाण दिये थे कि गोले 
का घनात्सक मान उसके गिदे घुसने वाले बेलन के मान से दो तिहाई 
होता है। वह इस विद्या का इतना आदर करता था कि उसने 
आज्ञा दे दी थी कि इसको शकल मेरे कबर के पत्थर पर खाद दी 
जाय । उरूने वृत्त के चतुथा श और अनुवृत्त पर भी कुछ लिखा है। 
उसने सूच्याकार घरातले और श्रंड-गोलाकार धरातले पर भी पुस्तकं 
लिखी हैं । और सपाकार धरातले पर भी पुस्तक लिखी है जॉ 
अद्तक उसके नाम से प्रसिदु है और जिसके बनाए जाने के लिए 
सिकन्दरिया निवासी 'कोनन? नामक उसके एक सित्र ने सम्मति 
दी थी । गणितविद्याविशारद्‌ को हैसियत से यूरोप ने लगभग दो 
हजार बरस तक उसकी थराबरी का आदमी नहीं पेदा किया । 
पदार्थेबिद्या में उद्कस्थितिविद्या की नीब उसीने डाली थी; वस्तुओं 
के गुरुत्व जान लेने के लिए एक ढंग निकाला था; उतराते हुए 
पदार्थो के समान-गुरुत्व पर भी विवेषना को थी; तराजू की 
डंडी का ठीक सिद्दानत द्रयाक्त कह. लिया था और नोल नदी का 
पानी उठाने के लिये एक व्यावत्तेन कोल देजाद की थो जो अंब तक . 
उसके नाम से चलती है ' अनन्त व्यावत्तन कोल का बनाने वाला 
भो बही कहा जा सकता है, और एक विशेष रूप का आझ़ेय शीशा 
भी उसी का बनाया कहा जाता है जिससे, शोग कहते हैं कि, 
सिरैक्यूज के घेरे के समय उसने रोम वालों के जहाज़ी बेड़ों में आग 
रूगा दी थी । | 
इरैटास्थेनीज़, जो किसी समय पुस्तकालय का अध्यक्ष था बहुत 
सी आवश्यक पुस्तके का कती था । उनमें से अयनरेखाओं के बीच 
का फासिला निश्चित करना, और एथ्वी का परिमाण निश्चित करने 
का उद्योग वर्णनीय बातें हैं । उस ने महाद्वीपे के जोड़ और फैलाव, 
पवेत श्रेणियो! की स्थिति, बादलों का काम, एश्वो-खणडे का. चस 
ज्ञाना, पुराने समुद्रतलें का ऊपर उठना, डारडैनेलोज़ और जिव- 
राल्टर स्थलडसरूमच्य का काटना भोर यूगज़ाडरैन समुद्र का सम्बन्ध- 
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डूम सब बात्ते पर भी विचार किया था। उसने एण्वी सम्बन्धी सख 
ही बाते! का परा विवरण तोन पस्तकों सें लिखा था, अथात पदार्थे 
सस्बन्धी, गणित सम्बन्धी और इतिहास सम्बन्धी सब बात; उन्हों 
के साथ एक नक्शा भो लगाया था जिस में उस समय तक ज्ञात हुए 
पृथ्वी के सबही भाग दिखाए गए थे | यह बात अभी हाल ही में हुड 
है कि उसके बनाए. हुए “थीवन नरेशों का इतिहास” के खचेघचाए 
टकड़े की ठीक कद्रदानी हुई । क्योकि बहुत शताडिदयों तक हमारे 
वतेमान बुद्धि-विरुद्;ु पुराणों के सामने उनका कुछ आदर न था। 
पृथ्वी को गोलाकार साबित करने के लिये सिकन्दरिया निवासी 
विदान जिन य॒क्तियां पर विश्वास करते थे उनका प्रमाणित करना 
अनावश्यक है । वे लोग गोला सम्बंधी सिद्वान्त, उसके ध,बों, चुरी 
भूमध्यरेखा, उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुवीय वृत्तों, समान अयनकारी 
स्थाने, अयना, और जलवायु के विभाग इत्यादिक विषये का ठीक 
ठीक ज्ञान रखते थे। में इसके स्वाय और कुछ नहीं कह सकता कि 
केबल भपालानीयस की बनाई हुई शङ्कच्ठन्रविद्या सम्बंधी और | 
सहुत्तस और लघुत्तम सम्बन्धी पुस्तकों की ओर इशारा कर दू । 
कहा जाता है कि अपालोनियस ही पहिला विद्वान था जिसने - 
दीर्घवृत्त और अतिपरबलय शब्द्‌ प्रचरित किए थे। इसी भांति 
सुफे अरिस्टाईलस और टाईमोकेरिस के ज्योतिष सम्बन्धी कथने के! 
छोड़ देना चाहिए । टालोकेरिस ने चित्रा नक्षत्र के सम्बन्ध सें जो | 
विचार लिखे हैं उन्हीं के बल हिपारछस ने अयनोंशभाग सम्बन्धी 
अपनी बड़ी खोज को थी । हिपारकस ने चन्द्रमा को प्रथम विषमता 
और केन्द्र सम्बन्धी समोकरण भो निश्चित किए थे । चक्राकार संचालन 
के कायदे पर आकाशस्थित ग्रहों को प्रत्यक्ष चाले के निश्चित करने 
के लिए रेखागणित सम्बन्धी विचार से उसने अपचक्री और उत्केन्द्री 
सिद्धान्तो को स्वीकार किया था। उसने “सितारों की एक सूची 
बनाने का काम भो अपने हाथ में लिया था, अथात्‌ उन सितारों | 
को दिखिलाते हुए जो देखने में एक सीधी रेखा में हैं। इस भांति 
सचीमेंति 7 7 गणना एक हजार अरूसी (१०८०) थी 


ll 
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यदि उसने इस तरह आकाश को शकल दिखलाने को कोशिश को थी 
ता उसने अक्षांश और देशान्तरों की रेखाओं द्वारा शहरों और 
अन्य स्थानां को स्थिति दिखा कर एथ्वी के चरातल के लिए भी यही 
बात करने का उद्योग किया था । वह पहिला मनुष्य था जिसने सूय्ये 
और चन्द्रमा को सारणियां बनाहे थों । 
इन रेखागणितज्ञों, ज्योतिषियों, पदार्थविज्ञानियों के ऐसे चस- 
कीले समूह के सध्य में टालेमी “सिणटेक्सिस” नासक (गणितानुसार 
आकाश की बनावट पर एक ग्न्य) बड़े ग्रन्य का कत्तो यहुत प्रत्यक्ष 
रूप से चमकता है । उस ग्रन्यनेलगभग ९५०० वर्ष तक जपनी प्ररू यात 
स्थित रक्खी, और वास्तव मे म्यूटन कृत “प्रिसिपिया” नामक असर 
ग्रन्य ने ही उसे उसको जगह से हटाया ॥ बह ग्रन्य इस सिन्त से 
प्रारंभ होता है कि एण्धी गोल है, और आकाश में स्थित है; वह 
चांपकर्णी की सारणी खनाने और अयनांशों के देखने के यंत्र बनाने का 
ढंग वणेन करता हे; वह क्रान्तिवृत्त को टेढ़ाई का अनुमान करता है; 
: बह एण्थी के अक्षांशों का धूपघड़ी की कोर से निकालता है, देशो' 
: को जल बायु का वर्णन करता है, दिखलाता है कि साधारण समय 
किस सरह माच्त्रिक समय में परिवसन किया जा सकता है, नाक्ष- 
त्रिक वर्ष की अपेक्षा सायन वष के अच्छे होने के कारण देता है सौर 
सिद्धान्त का वणेन करते हुए मानता है कि सूय्ये की कक्षा निरी 
उत्केम्द्री है; समय की समानता के! सचिस्तर वणेन करता है, चन्द्रमा 
की चाले! के विवाद तक बढ़ता है, चन्द्रग्रहण को पहिली विषमता 
और उसके पाते! की चाल का बर्णन करता है। तदनन्तर स्वयं 


- टालेसी को उस घड़ी खोज का वणन करता है जिसने उसके नाम को 


` अमर कर दिया है, अर्थात्‌ “चन्द्रमा को दूसरी विषमता को खोज्ञ' 
और उसको नीचोच्चद्त्तिक सिदान्त का मानता है। वह एथ्वी से सूय्यें 
और चन्द्रमा की दूरियों फो निश्चित करने का उद्योग करता है परन्तु 
इस में उसे थोड़ी ही सफलता प्राप्त हुईं है। उसमे हिपारकस की 
खाज अथात्‌ “त्यनांश भाग” पर भी विचार किया है जिसका पूणे 
समय २५००० बर्ष है ॥ वह १०२२ सितारों की एक सूची भी देता है, 
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आकाशगङ्गा को प्रकृति भी वर्णन करता है, और बड़ी विद्टता के 
साथ ग्रहे को चालो पर विवाद करता है। इस घात से वेज्ञानिक 
प्रझ्याति में टालेमी का एक दावा और अधिक हो जाता है। अपने 
निरीक्षणे के प्राचीन ज्योतिषियां के निरीक्षणां से मिला कर उसका 
ग्रहकक्षाञ्रों सम्बन्धी निश्चय पूणे हो गया था, उन निरीक्षणों में 
टाइसोफेरिस कृत शुक्र ग्रह के निरीक्षण सम्मिलित थे । 
सिकन्दरिया के अज्ञायबघर में टिसीवियस ने अञ्नि-कल देजाद 
की थी । उसके शिष्य “हीरो” ने उसमें दो बेलन लगा कर उसकी आर 
उन्नति की । वहां पहिली धूमकल भी काम करती थी । यह भी हीरो 
की हेजाद थो, और यह शींकनी के सिदान्त पर एक प्रतिक्रिया 
सम्बन्धी कल थी । सिरैपिस के बड़े दालान की निस्तS्यता टिसी- 
वियस और अपालोनियस की जलघड़िये सै भङ्ग होती थौ जो बद्‌ 
बद्‌ पानी गिरा क्र समय की साप करती थीं । जब रोसनपत्रा इतना 
गड़बड़ हो गया था कि उसके सुधारने की बहुत ही आवश्यकता थी 
तब ज्यूलियस सीज़र सिकन्द्रिया से सिजिनीज़ मामक ज्योतिषी के 
लाया था । उसको सलाह से चान्द्रवषे उठा दिया गया, सकोरी 
साल पूणे रीति से सूर्ये के अनुसार बनायो गया, और ज्यूलियन पत्रा 
प्रचलित किया गया । 
मिसर देश के सकदूनिया घंशी राजाओं पर उस ढंग के कारण 
जिस ढंग से वे अपने समय के घामिक विचारों प्रति विचार करते थे 
दोष लगाया गया है । उन घामिक विचारा का नीच श्रोणी के लोगे पर 
हुकूमत करने का द्वार पाकर उन्होने उनको राजकीय छलों के साधन करने 
के हेतु बिगाड़ डाला था । ससकदार लोगों के वे तत्वज्ञान सिखाते थे॥ 
परन्तु निःसन्देह उन्होने इस नीति की रक्षा उन अनुभवों से की 
जो उन्ह उन बड़ी चढाइयो में हुए थे जिन्होंने यनानिये! के संसार 
को अग्रगण्य जोति बना दिया था। उन्होने देख लिया था क्षि उनके 
पुरुषाओं के देश के देवताओं सम्बन्धी विचार केवल काल्पनिक 
कथाए हो चुकी थीं, और वे आश्चस्येप्रद बातें जिनसे प्राचीन कवियों 
ने भुमध्यसागर को शंगारित किया था अमूलक उल ठव होना 


( ३३ ) 


प्रमाणित हो गडे थों। आएलिरूपस पहाड़ पर से उसके देवता गायब 
हा चुके थे, और वास्तव में स्वयं आलिरपस ही का एक काल्पनिक 
बस्तु हेएना प्रमाणित हे चुका था । नर्क का रोब जाता रहा था, 
और उसके लिये कोडे जगह नहीं थो । 

एशियाड रूम फे जंगलों और गुफाओं और नदियों से वहां के 
स्थानिक देवता और देवी रवाना हे! चुके थे- यहां तक कि उनके 
अक्त लेग सन्देह करने लगे थे कि आया वे वहां थे या नहों। यदि 
अब तक सीरिया निवासी कुमारियां अपने प्रेस गीते में अडानिस के 
भाग्य के लिये रोती थों ले यह बात केवज्ञ स्मारक रूप थो, न कि 
सत्य बात ' फारिस देश ने बार बार अपना जातीय विश्वास बदला 
था ज़रदुस्त के श्रतिये! के बदले उसने द्व तथाद अंगोकार किया था, 
तदनन्तर नवीन राजनेतिक प्रभावों से उसने मेंजियन धरे स्वीक'र 
किया था। उसने अझ्नि का पूजन किया था, और पहाड़ें कौ चाटियों 
पर अपने हवन कुण्ड जला रखे थे । उसने सूर्ये की पूजा को थी । 
जब सिकन्दर वहां आया तब वह शीघ्रता के साथ विराट धमे को 
ओर गिर रहा था । 

एक ऐसे देश में जहां के देशी देवता राजनेतिक कठिनाइयों के 
समय प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ पाये जाते हैं धमे परिवर्तेन 
अवश्यम्भावी है । मिसर देश के अहामान्य देवतागण जिनके आद्र 
के हेतु सूच्याकारस्तंभ और मंदिर बनवाये गये थे एक परदेशी 
विजयी पुरुष क्री तलवार के सासने बार बार नतसस्तक हुये थे । 
मिश्र देश में भारी भारी सरते और नसिंह रूपधारी देवताओं का सान 
जाता रहा थ उन पर से लागे का विश्वास हट गया था । अब 
नवीन दूसरे देवताओं की आवश्यकता थी, और सिरौपिस नामक 
देवता उसीरिस नामक देवता से अधिक सम्मान पाने लगा था । 
सिकन्दरिया नगर की दूकानां और गलियों में हज़ारों यहूदी ऐसे थे 
जे7 उस इश्वर को भल गए थे जो मंदिर फे भीतर रहा करता था । 

सौ खिक पुरानी कथा, इशत्रर वाक्य, और ससय इन सबं ने 
अपना प्रभाप खोदिया था । ग्रूरापियन देवताओं सम्बन्धी मौखिक. 

५ 
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कथायं, एशिया के हेश्वर वाक्य और सिश्र के प्राचीनता-कृत 
पवित्र सत थे सब वस्तुएं गत हो चुकी थीं, या हाती जाती थीं। 
भीर टालेसी नामक राजाओं ने जान लिया था कि चमे के रूप कैसे 
्षणभंगुर हे!ते हैं । 

परन्तु टालेमी नामक राजाओं ने यह भी जान लिया था 'कि 
कोडे धस्तु ऐसी भी है जा धमे के रूपो की अपेक्षा अधिक दिनों तक ` 
ठहरती है । धमं के रूप ते! भूततस्वधिघयक-समयों के जीवधारियों 
छे रूपों के ससान एक बार सिट जाने से सदैव के लिये मिट जाते 
हैं। न वे फिर लोटाये जाते हैं और न स्वयं लौटते हैं । घे मानते थे 
कि इस क्षणिक छले और अनित्य बसतुओं के संसार के भीतर एक 
अनादि सत्यता का संसार है । 

वइ संसार छम व्यर्थ भोखिक कथाओं द्वारा नहीं खोजा जा 
सकता जिनके द्वारा हम तक उन आदिय की सम्मलियां पहुंची हैं 
ज्ञो सभ्यता के प्रारंभ कालः में जीवित थे, न उन पौराणिकों के कूठे 
विचारों में ही भा सकता है जो यह समकते थे कि हमारे लिये 
श्रियां उतरती हैं । वह संसार रेखागणित सम्बंधी खेजों से खोजा 
जा सकता है और प्रकृति के व्यावहारिक ढूंढ खन से भी पाया जा 
सकता है । मनुष्य जाति को इनसे सुदृढ़ और अगणित और अमूल्य 
संगल प्र'सत होते हैं । 

घह समय कभी नहीं आवेशा जब यूकलिड का कोडे एक सिदु!न्त 
भी असान्य ठहराया जा सकेगा; अब से केणे भी इरैटास्थेनिज से 
माने गए पृथ्वी के गेछ आकार पर सन्देह नहीं करैगा, जगल निवा- 
सीगण सिकन्दरिया और सिरैक्यूज में की गदे बड़ी बड़ी पदा्विद्या . 
विषयक इजादे! और खेजों केः भूल जाने की क्षी अनुमति न देंगे। 
ईहपारकस, अपालोनियश, टालेमी, और आरफैसेडीज के नाम हरएक 
चसे के लाग, तब तक मनुष्यों में बोलने की शक्ति है, बड़े आदर 
से लेंगे । 

इस भांति सिकन्दरिया का अजायबचर वत्तंसान विज्ञान का 
जम्मस्थान था । यह सत्य है कि उसके स्थापित हने से बहुत पहिले 


(( (0 ) 


चीन ओर मिसेपुटेमियां सें ज्योतिष सम्बंधो मिरोक्षण किये गये थे, 
हिन्दुस्तान में कुछ कुछ सफलता के साथ गणित विद्या का भी प्रचार 
था । परन्तु इन में से किसी देश में भी इस खेज ने श'खला-कदु 
और अविरदु रूप महीं धारण किया था। किसी देश में पदाथां 
सम्बन्धी परिक्षायं महीं की गडे थों। वक्तमान विज्ञान की भाति 
सिकन्द्रिय7 के विज्ञान की विशेषता यह है कि वह केवल निरीक्षण 
सक हरी नहीं रह जाता, घरन्‌ प्रकृति के व्यावहारिक ढूंढ खोज पर 
विश्वास करता है॥ Et 
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अध्याय दूसरा ॥ 


(क्रिस्चियन धमं का मूल। राज्यवल पाकर उसका 
रूपान्तर । विज्ञान से उसका संबंध ). 


(शासन रिपबलिक की धार्मिक दृशा; अधिराजत्व अद्वैत का 
कारण होता है; रोमन राज्य में क्रिश्चियन चमे का फैलना; जिन 
स्थितियों से उसे राज्यबल प्राप्त हुआ उन्होंने उसके विर्भी संबं 
के राज्यनेतिक आवश्यकता बनादिया; उसके सिद्दान्तों और कतव्य 
का टरट्यू लियन कृत वर्णन; कान्सटेंटाइन की कूट नौति का उस पर 
घरा प्रभाव; प्रजाशक्ति सै उसका मेल; विज्ञान से उसका अनमेल; 
अलेग्ज़ें ड्रिया के पुस्तकालय का सत्यानाश और तत्वज्ञान की मसानि- 
यत, आगस्ताइन के सिद्धान्तानसार तत्वज्ञान का और पोटर के 
सिद्दान्तानु्तार विज्ञान का सर्वसाधारण में प्रकाश होसा; चरमंपुस्तके 
का रुवेत्ान्य वैज्ञानिक पुस्तक ठहराया जाना। ) 

राजनैतिक विचार से क्रिश्चियन धमे इस दुनिया के लिये शेसन 
राज्य की दी हृदे संम्पत्ति है । जिस समय रोम राज्य प्रजारुत्वात्सक 
राज्य से एकाधिशत्यक राज्य हे! रहा था, भूसध्यस्तागर के इदे गिदे 
की सब स्वतंत्र जातियां उस केम्द्रेस्यल राज्य के अधीन हो चुकी 
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थीं । बह पराजय जो उन्होने लगातार उठाई किसी भांति उनके लिये 
विपत्ति नहीं हुईं ॥ आपस के सदैबकालीन युद्दों का अन्त होगया 
और चे विपत्तियां जो उनके कगड़ों से पेदा हुदै थों सव्र वयापक 
शान्ति में परिवर्तित हो गदे ॥ 


केवल अपने विजय के चिन्हों ठी की भांति नहीं, वरन्‌ अपने 
गर्त के संतेष की भांति भी रेस का प्रजञासत्ब.त्मक राज्य विजित 
जातियों के देवताओं के! रोम में लाया । घृणासूचक सहनशीलता 
के साथ उसने उन सब देवताओं का पूजन होना भौ प्रचलितं रहने 
दिया । घह रूवे शक्त्िमत्ता जो अपने अपने स्यान में सब देवता 
कास में लाते थे, सब देवी और देवताओं के एकट्ठे हेगने से एक 
दम विलीन हो गडे । जैसा कि हमने देखा है, कैग्गोलिक अन्वेषणा 
सपर वैज्ञानिक कटाचे से प्राचीन चमं का विश्वास पणे रूप से डग 
गया था । अब रोम की इस कूटनोति से उसका सुवंथा अन्त हेगया ॥ 


सब विजित प्रान्तों के राजा विलीन हो गये थे और उनके 
स्थान में एक सख्नाट हेगगया था । देवता भी विलीन होगये थे । उस 
संबंध का ख्याल करके, जो सदाही राजनेतिक और धार्मिक बिवारों 
में रहा है, उस समय यह कुछ आश्चय्ये की बात न थी कि अनेक- 
देव-बाद अद्वौत बाद में परिवर्तन हेने की ओर झुकाव प्रगट करे । 
तद्नुभार पहिले तो मृतकों का देव समान आद्र हेने लगा और 
« < ~ 
अंतत: बतेसान सम्राट का भी वेसाही आदर हेने लगा । 


जिस सरलता से ये सब देवता पैदा करलिये गये वह मरलता 
एक दृढ़ सभ्य प्रभाव रखती थी । एक नवीन देवता क बनजाना, 
पराने देवता की असलियत पर हँसी उड़ाना है। एवीय जगल के 
अवतार और पश्चिमीय जगत के देव-मानब आलिम्पस (स्वगं भूमि) 
का शोघ्रता सहित देवताओं! से भर रहे थे । पूर्वीय जगत सें देवता 
स्‍्वग सै उतरते थे और मानव शरीर धरते थे, पश्चिमोय जगत में 
मनुष्य पृथ्वी से ऊपर चढ़ते थे और देवताओं में जा मिलते थे। 
यह यूनान का संदेहात्मक सिद्धान्त नहीं था जिसने रास को संदेहमय 
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बनादिया, वरन्‌ घर्म की अनुचित बाते! ने ही विश्वास के सूल का 
रस चूस लिया ॥ 

देश व"सियें के सबही रूसूहों ने अट्टोतबादी मत के! एकही 
प्रकार को शीघ्रता से नहीं ग्रहण क्रिया । व्यापारियों पर, कानून दामं 
पर और सिपाहियोां पर जो अपने अपने पेशे की प्रकृति के अनुसार 
जीवन के परिवतेनों को अधिक जानते मानते हैं और जिनके वुद्धि 
विचार अधिक बड़े हेते हैं, सबसे पहले प्रभाव पड़ा, और मजदूरों 
और किसाने पर सबसे अन्त में। 

जब सैनिक और राजनेतिक बिचार से राज्य प्रबंध अपनी परा- 
काष्टता तक पहुंच चका था उस समय घामिक और सामाजिक रूप 
से वह अपने दुराचार की चोटी तक पहुंच गया था । वह पूणे रीति 
से विषयाशक्त हो गया था | उसका सिद्धान्त यह था कि जीवन को 
खूब मर्ज दार बनाना चाहिये, और भलाई केवल विषये! को सुस्वाद 
बनाना ही है और संयम उन विषयों को बढ़ाने का द्वार 
है । सोने से चमकते हुये और रत्नों से जड़े हुये भेजनागार, अति 
सुन्दर वस्त्र धारी सेवक, सूत्री समाज को मनोहारी बातें जहां सबही 
स्त्रियाँ स्वच्छन्दचारिणी थीं, बड़े बड़े सानागार, नाटक शालायें, 
बड़े बड़े महल, बस ऐमीही बस्तुए रेगमन लाग चाहते थे। संसार के 
विजेताओं ने जान लिया था कि शक्तिही एक पूजने योग्य वस्तु ह । 
उसीसे वे सब वस्तुए' जो कठिन परिश्रम और व्यापार से मिली थीं 
प्राप्त हो सकती हैं। माल असबाब और भूमि ज़ब्त कर लेना, प्रान्तों 
पर कर लगा देना सफलता से लिए हुए युद्ध का इनाम है, और 
रुस्राट महोदय शक्ति का प्रलिरूप हैं । वहाँ एक सामाजिक विभव 
भो था, परन्तु वह पुराने मध्यस्थ संसार का चमकीला कलुष था । 

सीरिया नामक एक पूर्वीय प्रान्त में कतिपय दीन हीन मनुष्यों 
ने नेक और चार्मिक कामों फे लिये एका कर लिया था। जिन 
सिट्टान्तों के वे मानते थे वे सबेलोकठ्यापी फ्राइचारे के उन विचारों 
से मिलते जुलते थे जो विजित राज्यों के एकोभूठत्व से पैदा हुए थे । 
वे यहूदियें के शिखए हुए सिद्धान्त थे । 
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सुरानो सोखिक कथाञ्रों के सूलाथार पर यहूदी जाति का उस 
ससय ऐसा विश्वास था कि उन्हों की जाति में एक बचाने घाला पैदा 
होगा जे! उनके उनका पुराना वैक्षव फिर से प्राप्त करायेगा ! हजरत 
डेसा के शिष्य उसी के! वह ससीहा समते थे जिसकी बहुत दिन से 
आशा लगी हुई थी । परन्तु उस जाति के पुरोहिते ने इस विश्वास 
से कि उसके सिखाए हुए सिदान्त उनके स्वार्थो के! हानिकारी हैं 
शमन गवर्नर से उसकी बदनामी की, जिसने उनको शिकायत ५१न्त 
करने लिये इच्छा न हेएने पर भी उसे स्॒त्यु के हवाले कर दिया । 


परन्तु उसके नेकी और मानवी ख्रातुभाव के सिद्धान्त उसके सरे 
जाने के बहुत दिन बाळ तक भी बने रहे । उसके अनुयायी लोगों ने 
तितर बितर हे! जाने के बदले मिलकर एक नियमित समूह बना 
लिया । वे एक जाति की भांति मिल गए और हर एक ने अपनो 
सम्पत्ति आर अपनी आमदनी एक में मिला कर एक सार्वजनिक 
भाणडार बनाया । इस भांति उस समाज को विधवा स्त्रियां और 
रक्षकहीन बालकों का पालन पोषण होने लगा और निर्धनो और 
शोमारों की सँभाल होने लगी । इस बीज से अंकुरित होकर एक 
नवीन और सर्वशक्तिमान 'चचं' नामक एक समूह बन गय! । “नवीन” 
इस हेतु से कि इससे पहिले ऐसा केएई समाज न था और “शक्तिमान” 
इस सेतु से कि स्थानिक चच (संप्रदाय) जो पहिले अलग अलग 
थे शीघ्र ही अपने सावंजनिक स्वार्थ के लिये मिल कर एक हेने लगे । 
इसी समाज स्थापन द्वारा देसाई धमे ने अपनी सब राजनेतिक 
सफलताएं प्राप्त को हैं । 


जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, रोम के सर्वोपरि सैनिक प्रभाव 
ने सवंत्रव्यापी शान्ति पैदा कर दो थो, भर विजित जातियों के 
बीच भ्ातृभाव का विचार पैदा कर दिया था। इसलिये सबवराज्य में. 
नवीन स्थापित सिद्दान्तों अथात्‌ कृश्चियन थमं के शीघ्र फैल जाने के 
हेतु सब ही बाते अनुकूल थों। बड़ सीरिया से लेकर सब एशियाई 
रूम में फैल गया, ओर चीरे थोरे साइप्रस, यूनान, और इटली तक 


चहुच गया; और अन्त में पश्चिम को ओर फैजता हुआ फ्रान्स और 
ंगलेणड तक पहुंच गया । 

उसके प्रचार ळा पाद्रिये! ने चारे! ओर जा जा कर गौर बता 
बता कर और अधिक कर दिया । प्राचीन और भ्रष्ट तत्त्वज्ञानं में से 
किसीने कभी इस के द्वारा लाभ नहीं उठाया । 


इस नवीन घसे को सीमाओं के! राजनेतिक दशाओं ने निश्चित 
कर दिया अथात्‌ उसकी सीमाए' अन्त में बही मोमाएं थीं जो रोम 
राज्य को थीं। रोम नगर जो सन्देह सडत पीटर का सृत्युस्यान 
कहा जाता है इस असें को राजधानी ठहराया गया, जिरोसलिम 
मगर जो निश्चय ही हमारे रक्षक प्रभु इसा का मुत्युस्यान है इस 
रस का राज्य नगर न बनाया गया । अपने पित्र रुसारक चिन्हें 
सहित जेसीमेन और कालबगी नगर को अपेक्षा राजकीय सप्तपर्वेतीय 
(रेशम) नगर पर अधिकार कर लेना अच्छी ही बात हु । 

बहुत वर्षा तक इसाई धसे अपने को तीन बातें उपदेश करने 
घाली प्रथा प्रगट करता रहा अर्थात्‌ इश्वर प्रति सादर भक्ति, और 
व्यक्तिगत पवित्र जीवन, और जातीय जीवन में नेकी । अपनो 
'निर्वेलता के प्रारम्भिक समय में, यह धसे केवल सत्य प्रबोध द्वारा 
विधर्निये के! अपना अनुयायी बनाता था, परन्तु ज्यों ज्ये उसकी 
गणना और प्रभाव बढ्ता गया राजनेतिक झूकाब दिखलाने लगा, 
अघत्‌ राजशासन के भोतर अपना शासन जमाना आर राज्य के 
भीतर अपना राज्य स्यापित करना । उस समय से उसके ऐसे रुवभाव 
कभी न छूटे । वास्तव में वे स्वभाव उसको उन्नति के आवश्यक फल 
हैं । रोमन सञ्नाटे! ने, यह देख कर कि यह धर्स राज्यप्रथा का सवेथा 
विशेधी है, उसे शक्ति से दवा देने का उद्योग किया । यह काम उन 
के सैनिक सिद्धान्तां के उस तत्त्व के अनुसार था जो मेलमिलाप 
स्थापित करने के लिये सिवाय शक्त के कोई अन्य उपाय न रखता था। 

सन्‌ ३०२ वा ३०३ के जाड़े में कतिपय सेनाओं के इसाइ सिपा- 
हियों ने देवताओं के प्रसन्न करने के जिये प्राची काल से प्रचलित 
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चांमिक उत्सवे में सम्मिलित होने से इंकार किया। यह सैन्यद्रो ह 
छस शीघ्रता से फैला, ऐसी कठिन आवश्यकता आपड़ी कि डायेए 
कलीटियन नास सस्राट को यह विचार करने के लिये कि अब क्या 
करना चाहिए बिबश एक सभा करनी पड़ी । कदाचित इस दशा को 
फठिनाओई का तब ठीक अन्दाज हो सकेगा जब यह जान लिया जाय 
कि स्वयं डायेएक्लीठियन की सूत्री और पुत्री भी देसादे चनो वलम्बिनी 
थीं। बह एक बड़ी योग्यता और बड़े राजनैतिक विचारों वाला 
मनुष्य था । उसने यह बात ते! सान ली कि नवीन देसाई समूह का 
सासना करना राजनैतिक आवश्यकता है, पर तब भी उसने विशेष रूप 
से आज्ञा दी कि रक्तपात न होना चाहिए ॥ परन्तु प्रजा के क्राधजनित 
हलचल के! कोन रोक सकता है । निकोमोडिया का गिरजाघर भूमि 
में सिल दिया गया । इसके बदले में राज्य महल में आग लगा दी 
गदै, और एक राजाज्ञा का खुल्लमखल्ला निराद्र किया गया और अज्ञा- 
पत्र फाड़ डाला गया ! सेना में जो देसाई अफसर थे वे पदच्युत किए 
गए; और चारों ओर सार काट होने लगी । इन घटनाओं का होना 
ऐसा अनिवाय्य था कि स्वय' सम्राट इस मारकाट को नहीं रोक सके। 
अब यह बात प्रगट होगडे थी कि राज्य में देसाइये का एक 
शक्तिमान समूह है जो उन पर किए गए अत्याचार! का सहते सहते 
कध से उत्तेजित हो उठा हैं और उसने निश्चय कर लिया है कि अब 
और अधिक दिने लक अत्याचार न सहेँगे। ङायोक्लीटियन के सनू 
३०५ में स्वयं राज्य त्याग देने के बाद, कान्सट नूटाईन नासक व्यक्ति जो 
राज्यपताका के दाबेदारों में से एक था यह देखकर कि ऐसी कूटनीति 
से मुझे क्या लाभ होंगे इसाई समूह के सरदार होने के लिये अग्रसर 
हुआ । इस बातं से उसे राज्य के प्रत्येक भाग में ऐसे मनुष्य और . 
स्त्रियां मिलों जो उसके हेतु अग्नि और तलवार का सामना करने के 
लिये प्रस्तुत थे । इसी बात से उसे सेना के प्रत्येक बिभाग से अटल 
अनुचर मिले । सिलबीयन नामक पुल के निकट एक जय पराजय 
सूचक युहु में उसे विजय प्राप्त हुड । भैकूसीमीन को म॒त्यु और तद्‌- 
-नन्तर लिसीनियस को मृत्यु ने सब रेको को हटा दिया । वह सीज़र 
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लासक राजाओं के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ | यही पहिला 
इसाई सम्राट था । 

दबी, लाभ, और शक्ति बेही वे वस्तुएं थो जिनके ले से 
लाग इस विजयी जाति में सम्मिलित होते थे। दुनियादार लोगेः के 
मुंड के फूंड जिनके उस जाति के घामिक विचारों को कुछ भी पर- 
बाह न थी उस जाति के सरग सहायक हो गये; परन्त मन से सतिं 
पजक थे, इसलिये उनका प्रभाव शीघ्र प्रगट हुआ भौर देसाई सत में 
सर्ति पजन सम्मिलित होने लगा। सम्राट महोद्य ने उन लोगों के 
अधिक घामिक न होने के कारण उनके कामों को रोङने के लिये कुछ 
की नहीं किया । परन्तु सन ३३७ हे० में अपने जीवन के अन्त समय 
तक वह स्वयं गिरजाघर के उत्सव सम्बन्धी . आवश्यक काय्यों में 
संसिलित नहीं हुआ । 


ताकि हम देसाई धमे में इस समय किए गए उन सुधारों का 
साफ साफ अन्दाज कर सकें जिन सुधारों के कारण अन्त में बह धमं 
विज्ञान का विरोची हो गया, मिलान करने के लिये हमारे पास 
ऐसा वणन होना चाहिए जिससे ज्ञात हो कि वह धर्म अपने पवित्र 
समय में कैसा था। सौभाग्य बश ऐसा वर्णन हमें उप्त पुस्तक सें 
मिलता है जिसका नास डिफेन्स आफ दी फक्रिश्‍्चियन्स अरगेस्ट दी 
अक्य जेशन्स आफ दी जेंटादेलस” है, और जे7 सिवरस के अभियोग 
के समय राम नगर में टरट्यलियन ने लिखो थी । उसने यह किताब 
सम्राट को नहीं वरन्‌ न्यायाधीशों को सम्बोधन करके लिखी है 
जो उस अभियक्त का न्याय करने बेठे थे । यह घुरूतक एंक गंभीर और 
सर्वोत्तम सत्यनिष्ट तके है, उसमें वे सब कातें वणेन की गदे हैं जो 
उस विषय के विचिवार वणेन में कही जासकतो है । वह देसाई धसे 
के विश्वास और पक्ष का निरूपण है जो दुनिया भर के विरु, 
राज्य नगर में किया जासकता था । वह चमे सम्बन्धी बिलापात्मक 
और क्रोधपणे निवेदन नहीं है वरन्‌ एक गोरवपूणे ऐतहएसिक 
प्रमाणपत्र है। वह देसाइयोां के बनाए हुए प्रारस्भिक ग्रंथों से से 


सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता रहा है | वह सन्‌ २०० दे० के लगभग बना था । 
र 
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टरस्यलियन बड़ी ब॒द्विनानी के साथ अपना तक आरम्भ करता 
है । वह उन न्याया्रीशेर से कहता है फि दसादे थसं इस पृथ्वी पर 
एक नवागत परदेशी है। भेर ऐसे देश में जो स्वयं उसका स्वदेश 
नहीं है बहुत से शत्रुओं से सासना करने की आशा रखता है। वह 
केबल इतना चाहता है कि बिमा जवाब देही सुने हुये उस पर दोष 
न सढ़ दिये जाय, और यह भो चाहता है कि रेगम के न्यायाधीशगण 
उसे जवाब देही करने की आज्ञा देगे। यदि उसकी ठीक जांच करने 
के बाद्‌ उस पर हुक्स दिया जायगा ते! राज्य के राज्यनियमों के बड़ी 
इज्जत मिलेगी, न कि इस तरह से कि बिना उसका पक्ष सुने इए 
लसके दुश्डक्ला सुना दी जाय | वह यह भी कहता है कि जिस 
चए्त के! हम नहीं जानते उससे घणा करना अन्याय है चाहे वह 
सृणायोग्य वस्त ही क्यों न हो । वह यह भी कहता है कि रोम के 
कानून किये हुये काय्यों सै सम्बन्ध रखते हैं न कि कामों से, परन्तु 
ऐसा होने पर भी इसाइ कहलाये जाने के हेतु ही लोगे को दण्ड 
दिया गया है और बह भो बिना कोड देष लगाये हुये । 

तदनन्तर वह, यह वर्णन करते हुए कि देसाई चमे का सूल 
इबरानी घर्म पुरुतके पर है जे! सबही पुस्तकों से अधिक आदरणीय 
हैं, उसको असलियत, स्वभाव और उसके फल दिखाता हुआ 
आगे बढ़ता है । वह न्यायाधीशों से कहता है कि “मूसा की पुरुतकं 
जिनमें ईश्वर ने कोश की भांति यहूदियों का सब धमे तथा इसाइयें 
का समस्त धमे भर दिया है, तुम्हारो प्राचीनतम पुस्तकें से भी 
बहुत अधिक प्राचीन हैं; यहां तक कि तुम्हारे सबही सावेजमिक 
स्मारकों से, तुम्हारी राज्य स्थापना से, बहुत से बड़े शहरों की नीव 
पड़ने से, और उन सब बस्तुञ्रों से, जिनको तुम ऐतिहासिक और 
प्राचीन समय को उत्तम बस्तुये समते हो, उनसे भो वे पसतके 
पुरानी हैं । वे उन अक्षरों की देजाद से भी पुरानी हैं लिनको तुम 
विज्ञान का अनुवादक और सबहीं उत्तम वस्तुओं का रक्षक समते. 
हो । में अपने विचार से यह भी कह सकता हूं कि तुम्हारे देवताओं, 
तुम्हार संदिरों, तुम्हारे भविष्यवाद्क देवताओं, और तुम्हारे यञो 
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से भी वे पुरानी हैं । उन पुस्तकें का कर्ता 'ट्रग्य? के घेरे से ९५०० 
बर्ष पहिले जीवित था । समय सत्यता का सित्र है और बुद्धिमान 
पुरुष सिवाय निश्चित और ससय से सत्य ठहराडे गे वरूतु के और 
किसी बात पर विश्वास नहीं करते। इन थर्मेपुसुतकों का मख्य 
प्रमाण आदरणीय प्राचीनतम समय से निकाला गया है। टालिमी 
बंश बालों में से सवात्तम विद्वान ने जिसका नाम फिलेडेलफस था अर 
ले! सर्वेगुण सम्पन्न राजा था डिसीद्रियस् फेलेगियल की सलाह से इन 
पुसुतके की एक प्रति मंगवादै थो । वह अब भी उसके पुस्तकालय 
में पाई जाती है । इन चमे पुस्तकों को दैविकता इस बात से प्रसा- 
णित हेपती है कि अब हमारे समथ में जो कछ किया जाता है उसका 
भ्रविष्यवाद उन पुस्तकों में पाया जाता है । उन में वे सब बातें पादे 
जाती हैं जे उस समय से आज तक सनुष्यों ने देखी हैं । 
क्या किसी भविष्यबाणी का पूरा हेएना उसको सत्यता का प्रमाण 
नहीं है ? यह देख कर कि गत घटनाओं ने इन भविष्य वाणियों को 
सत्य प्रसाणित कर दिया है क्या हस उनके भविष्य घटनाओं के कथन 
पर विश्वास करने के हेतु देएषी टहराये जा सकते हैं ? जैसे हम उन 
बाते पर विश्वास करले हैं जिनके विषय में भविष्य वाणी इदे थी 
और वे घटित हुदे, वैसे ही हम उन बातें पर भी विश्वास करते 
हैं जिनके विषय में भ्रधिष्य बाणी हुईं है पर वे अभी तक घटित 
नहीं हुदै, क्योंकि वे सब बातें एक हो धर्मपुस्तक में कही गई हैं, 
अथात्‌ वे बातें जो नित्य प्रति सत्य प्रमाणित होती जाती हैं भैर 
वे भी जो अबतक घटित हेने के शेष हैं । 
ये पवित्र धर्म पस्तकें हलको शिक्षा देती हैं कि केवल एकही 
इश्वर है जिसने संसार को नास्ति से अस्ति किया है, और जो नित्य 
प्रति देख जाने पर भी अद्गृष्ट है; उसको अनन्तता केवल उसी के 
ज्ञात है, उसका महत्व उसे छिपाता है और प्रगट भी करता है । 
उसने सनष्यों के लिये उनके जीवन विधान के अनुसार पुरस्कार और 
दंड की आज्ञायें प्रचलित की हैं; बह रब नतकों के! जे किसी समय 
जीवित रहे हैं संसार को वस्तुओं से प्रगट करेगा और उन्हें फिग से 
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अपनी देह धारण करने को आज्ञा देगः, और तद्न्तर उनको अनन्त 
सेक्ष वा अनन्त ज्वाला देगा । नके की अग्नि बेही छिपी इदे ज्वालायें 
हैं, जिन्हें पृथ्वी अपने पेट में बंद किये हुये है। गत समयो में 
उसने संसार जें उपदेशक बः पैगम्बर भेजे हैं । उन पुराने समयो के 
पेगर्बर यहूदी थेः उन्होंने अपने अपने भविष्य वाद (क्योंकि वे 
सबिष्य वाद्‌ ही थे) यहूदियों से कहे, जिन्होंने उन भ्रविष्यवादें को 
इन धर्मपस्तकों सें इकहा कर रक्खा है। उन्हीं भरलिष्यबादों पर 
जैसा कि कहा गया है, देशाई घने की बुनियाद है, यद्यापि इसाओ 
लेग रीति भांति में यहूदिये! से विरुद्धाचरण करते हैं! हभ पर देष 
लगाया ज्ञाता है क्रि हम यहद्यिय के देश्वर की नही वरन्‌ एक मनुष्य 
की पजा करते हैं; पर बात ऐसी नहीं है। जो सम्मान हम लेगग देस 


का करते हैं वह इश्वर के सम्मान के! अपमानित नहीं करता । 
इन्ही पुराने उपदेशके| की योग्यता की बदौलत केवल यड्टदी 


ही इश्वर के प्यारे भक्त थे । वह स्वयं निज मुख से उनसे बाते करने 
में इषित हेपता था । उसी ने उन लोगों के प्रशंसनीय गौरव तक पहुं- 
चाया था । परन्तु कुटिलता वश उन्हें ने उस से प्रीलि करना छोड़ 
दिया उन्हेंंने उसके पवित्र नियमें के अपवित्र पूजन में परिवर्तित 
कर दिया । उसने उन्हें जता दिया कि वह उनसे अधिक इमानदार 
सेवको! को अपने साथ लेगा और उनके दोषों के कारण उन्हें यह दंड 
देगा कि उन्हें उनके देश से निकाल देगा । अब वे लोग सारे संसार 
में फैल गए हैं, दुनिया के सन्न भागों में घमते 7फरते हैं, वे अपने 
जन्मस्थान की वायु का आनन्द नहीं ले सकते, और वे न सनणष्यही 
को न देश्वरही को अपना राजा मानते हैं । उसने जैमी उन्हे चमकी 
दी थो, वैसाही किया भी । उसने दुनिया की सब जातिये और सब 
देशों में उन्हीं लागों को अपनो सेवक्ञाईं में लिया है जो उनसे अधिक 
तर दृढ़ दिशवासी हैं। अपने पेगस्बरों द्वारा उसने सर्वत्ताथारण के 
जता दिया है कि येही लोग अधिक ` कृपाभाजम हेरंगे और उनके 
सध्य में नवीन नियम प्रचलित करने के हेत एक मसीहा अवतार लेगा। 
यही मसीहा हज़रत इसा. थे.जो इश्वर भी है। क्योकि इंशवर से 


| 
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ईश्वर निकल सकता है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला लिया 
लाता है | ईश्वर और उसका पुत्र एकही हेश्वर हैं-कोइ प्रकाश वही 
प्रकाश है जिससे वह लिया गया है । 

चर्मपुस्तके देश्वर के पुत्र का इस संसार में दोबार आना 
बताती हैं । प्रथम बार दीनता के सहित, और दूसरी बार, प्रलय के 
दिन, बड़े अधिकारों सहित । यहूदियों ने इस बात के पैगम्बरों 
द्वारा खुना ही हेएगा, पर उनके पापों ने उन्हें ऐसा अन्धा कर दिया 
था कि उन्हें ने उसे पहिले आगमन में नहीं पहिचाना और अब तक 
ठयथे उसके आगमन की आशा कर रहे हैं वे विश्वास करते थे कि 
उसके किए हुए अप्राकृतिक सब कार्ये जादू के काम थे। कानून विशा- 
रद्‌ लोग और मुख्य स॒ख्य पुरोहितगण उस से डाह रखते थे, उन्हें ने 
पाइलेट के सामने उसपर दोष लगाये । उसके सूली दी गडे, वह 
सर गया, और गाड़ दिया गया; और तीन दिन बाद फिर झी उठा । 
चालीस दिन तक वह अपने शिष्यां के संग रहा । तदनन्तर बह बादल 
में लपेट लिय! गय. और आकाश की ओर चला गया । यह बात 
उन बाते से कहीं बढ़कर सत्य है जे! राम्यूलस या अन्य रोमन राजाओं 
के अकश तक चढ़ जाने के विषय में सप्र माण वर्णन को जातो हैं । 


तदनन्तर टरट्यूलियन उन भूतां की असलियत भौर प्रकृति 
वर्णन करता है जो अपने राजा शेतान की अधीनता में रह कर रे।ग, 
बायु के अनियस संचालन, सहामारी, और पृथ्वी के फूलों की सत्या- 
नाशी पेद करते हैं, और जे आद्सियों को बहका कर बलिदान 
. करवाते हैं जिससे वे उन बलि के जन्तुओं का रक्त जा कि उ नका भाजन 
हे, पामके । वे ऐसे फरतीले होते हैं जैसी चिड़ियां आर इस कारण 
वे उन सब बातें केर जान सेते हैं जा पृथ्वी तल पर हुआ करती हैं। 
वे वायु सें रहते हैं और इस कारण वे जा कुछ आकश से हाता है 
देख लेते हैं, इसी कारण वे सनुष्य विषयक भविष्य बाणियां कह 
सकते हैं । इसी तरह उन्हे!ने रोमनगर में प्रझ्यात कर दिया था कि 
पर सियस राजा पर विजय प्राप्त हेगी, जब कि वास्तव में वे जानते 
थे कि युटु में जीत है| चुकी है । वे कूठ ही मूठ रोगी को अच्छा 
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करते हैं; क्योंकि मनुष्य के शरीर पर अपना अधिकार जमाकर वें 
उसके शरीर में कुछ राग पैदा कर देते हैं, और तदनन्तर व्यवहार 
करने के लिये कछ औषधि बतलर करे वे उसे सताना छोड़ देते हैं 
और इस तरह पर सनष्य सानते हैं कि उनकी कृपा से रोगी अच्छा 
है! जाता है । 
यद्यपि क्रिस्तान लेगग सम्राट को बश्वर मानने से इंकार करते 
हैं, तथाबि वे लोग उसके सुख सम्पति के लिये देश्वर से विनय करते 
हैं, क्येरंकि संसार का जा विनाश हेने वाला है अथोत्‌ दुनिया का 
भस्सी्त होना बह उतने दिनि तक रेक दिया जायगा जितने 
दिनों तक विजयी रेपम सम्राट को शान शौकत बनौ रहेगी । वे इस 
सब प्रकृति के उलट पलट के समय मौजूद रहना नहीं चाहते। वे 
केवल एक प्रजातंत्र राज्य मानते हैं परन्तु वह सार्वेभौमिक हवे । 
बे एक ही समूह हैं एक ही देश्वर के पूजते है, और सब ही अनादि 
अनन्त मुक्ति को आशा रखते हैं । वे केवल सम्राट और न्यायाधीशों 
ही के लिये विनय नहीं करते, बरन्‌ शांति के लिये भी विनय करते 
हैं । वे अपने विश्वास के पुष्ट करने के लिये, अपनी आशाओं के 
बढ़ाने के लिये और अपने इश्वर प्रति विश्वास को टूढ़करने के 
लिये चमे पुस्तकां को पढ़ते हैं । वे एक दूसरे का उत्साहित करने के 
लिये इकट्ठा हेते हैं; बे पापियों को अपने समाजो से निकाल देते 
हैं; उनके घमाध्यक्ष हेते हैं जा उन पर अधिष्ठाता हेप्ते हैं । वे उन्ही 
लागों की सम्मतिये! से नियत किये जाते हैं जिनका उन्हें ' अगुवा 
होना है ।प्रत्योक भास के अन्त में प्रत्येक मनष्य के! यदि उसकी इच्छा 
हेग कछ चन्दा देना पड़ता हेपरन्त॒देने केलिये केएदे मजबर नहीं किया 
जाता इस तरह पर इकट्ठा किये हुए घन को पवित्र काय्ये में ही 
लगाने को शर्ते होती है। वह धन मानने में नहीं उठाया जाता, वरन्‌ 
गरीबों के! भेजन देने में, उनके दफानाने में, ओर ऐसे लड़के! को 
'आरास पहुंचाने में ज भाता पिपा और सामान २हित हें, और उन 
बूढ़े को सहायता देने में जिन्हें? ने अपने भले दिन. चर्म सेवा में 
बिताए हैं, और उन लेगा की सहायता में जिनका सब साल जहाज 


| 
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ठट जाने के कारण विनाश होगया है, और जा अंधेरी गफाओं में केद्‌ 
कर दिए गए हैं, वा द्वीपान्तरों में जिलावतन कर दिये गये हैं, बा 
सच्चे ईश्वर के चमं को ग्रहण करने के हेतु कारागारों में बंद कर 
दिए गए हैं खचे किया जाता है। केवल एक ही बस्तु ऐसी हैजिसमें 
इसाइये का साका नहीं निभता और बह वस्तु उनकी पत्तियां हैं॥ 
बे ऐसा समक कर कि मानो कल्ह ही मर जाना है अधिक नहीं 
खाते, और न ऐसा विचार कर कि हम कभी न मरेंगे बड़ी बड़ी 
इमारतें बनवाते हैं। उनके जोवन की निर्दिष्ट बातें, किसी को हानि 
न पहुंचना, न्याय, चैय्य, संयम, और पवित्रता हैं। 


अपने ससय के देसाइये के विश्वास और जीवन के इस उत्तम 
बिवरण में टरस्यूलियन सम्बोधित न्यायाधोशें प्रति एक शुभ सूचना 
देने में भी नहीं चुका । “शु? इस हेतु से कहा कि वह एक शीघ्र ही 
हाने वालो एक बड़ी घटना का भविष्यबाद्‌' था । उसने कहा है, 
“हलारए जन्म अभी केवल थोड़े ही दिनों से हआ है तब भी हम लाग 
उन सब स्थानों में भर गए हैं जिनको तुम मानते हो अथात बड़े 
बड़े नगर, किले, द्वीप, प्रान्त, सभाए, राम के रक्षक, सहल, प्रबन्धक 
सभा, सरकारी उहदे, और विशेष कर सेनाए । सिवाय सन्दिरे! के 
हमने तुम्हारे लिये कुछ नहीं छोड़ा । सोचकर देखे कि हम कैसी 
कैसी लड़ाइयां लेने के योग्य हैं । यदि हम अपने उस धमे से न रोके 
जांय जो हमें यह बात सिखलाता है कि मारने से मारा जाना अधिक 
अच्छा है, ते हम लड़ने के लिये बड़ी फुर्ती के साथ हथियार उठा 
सकते हैं । 


अपना प्रतिबाद प॒रा करने के पहले हो टरट्यू लियन उस बात 
के दुबारा कहता है जिसने काय्यें में परिणत हेने पर जैसा कि बाद 
को हुआ, तमास यूरोप की मानसिक उन्नति में वड़ा भरो प्रभाव 
डाला । बह कहता है कि पबित्र पुस्तके एक ऐसा कोश हैं जिनसे दुनियां 
को सब ही सच्ची वुट्टिमानी ली गदे है, ओर प्रत्येक तत्ववेता और 
प्रत्येक कबि उनका ऋणी है ॥ वह बड़े परिश्रम से यह दिखालाता है 


( ४८ ) 
कि वे घनेपुस्तकें सब सत्य का प्रसाण और साननिरूपक यंत्र हैं 
और जो वर्त उनके प्रतिकूल है वह अवश्य असत्य है । 

टरट्यलियन के इस उत्तम ग्रंथ से हम देखते हैं कि इैसादे धमे 
उल समय झैसा था जिस समय बहू पीड़ित हे! रहा था आर अपने 
जीवन के लिये लड़ कऋगड़ रहा था । अब हमें यह देखना है कि वही 
असे उस समय कैसा हे! गया जब उसे राज्याधकार भिलगया । “सिव- 
रस? के समय वाले इसाई चमे में बड़ा भारो अन्तर है । बहुत से सिद्धान्त 
जो पिछले समय में सख्य साने जाते थे पहिले समय सें अज्ञात थे । 

दो कारणों से क्रिश्चियन धम में मति पजन मिल गया । (१) 
नवीन राजवंश की राजनैतिक आवश्यकताओं से और (२) नवीन 
चर्य का निश्चित रूप से फैलाने की कूटनीति से । 

(९) यद्यपि इसाई समह ने राज्य को राजा देने में अपने के 
काफी शक्तिमान प्रमाणित कर दिया .था, तथापि बह अपने विरेएधी 
सर्तिपजन के विनष्ट करने के हेतु अलम्‌ शक्तिमान न था । इन दोनों 
के ऋगड़े का यह फल हुआ कि दोनों के सिद्धान्त एक दूसरे में सिल 
गये । इस बात में क्रिश्चियन धमे और मुसलमान चमे से अन्तर पड़ा 
है । मुसलमान धमं ने अपने विरेधी को सर्वेथा विनष्ट कर दिया और 
स्वयं अपने सिद्दान्तों के! बिना मिलावट के फैलायए । 

कान्सटटाइन अपवे कामों से सदैब यह दिखलाता रहा कि वह 
जानता है कि उसे अपनी सब प्रजा का अपक्तपाती राजा हेएना चाहिये 
न फि केबल एक सफलता प्राप्त विशेघ का प्रतिनिधि । इसलिये यदि 
वह ईसाइयों के गिरजे बनवाता था तो वह मति पूजको के देवशन्दिर 
भी फिर से स्थापित कराता था । यदि वह पादरियों की बात सुनता 
था ते वह आगसियो से झी सलाह लेता था। यदि उसने नोसिया 
की सभ इकटठी की ता उसने भाग्यदेबी की सति का भी अद्र किया; 

उसने बपतिर्सा की रीति स्वीकार की ते! उसने अपनी इश्वर पद्बी 
बाला तमगा भी ढलवाया। उसकी सूति जो कुरतुन्लुनिया नगर सें 
संगससाक के बड़े सुतंभर की चोटी पर थी अपाला देवता को प्राचीन 
सुति की थी, जिसके चिहृरे पर राजा का चिहरा लगा दिया गया था 


( ७) 


और जिसका सिर उन कीलो से घिरा हुआ था जे7 झठमठ ही 
ज्ञानी जाली थीं कि इसा की सली के समय काम में लाई गई 
यीं । कीलें ऐसी लगी हुई थीं कि उनसे एक शोभा प्रद सुकुट सा बनला था । 
ऐसा विचार कर कि पराजित किये हुये मतिपजक ससूह के साथ 
कळ रिआयत भी हेएनी चाहिए, वह उसी समूह के बिचारे! अनु- 
एर, अपने द्रबारियें के सूतिपूजन सम्बन्धो कार्य्यो को कृपा दृष्टि चे 
देखता था। वास्तव में इन काय्यों के मुखिया स्वयं उसके बंश के 
लाग हेते थे । 
सम्राट फो, जे। केवल एक दुनियादार आद्सी था, जिसका 
कोड भो धासिक विशवास न था, नि:सन्देह यह बात अपने छिये 
राज्य के लिये, और विरेएथी समूहे अर्थांत इसाइ और सूतिपूजकों 
के लिये, अच्छी जान पड़ी कि उनको ऐक्यता वा उनका मेल मिलाप 
यथा संभव बढ़ाया जाय यहां तक कि पक्के इसाई लेग भी इस बात के 
बिरोधी नही जान पड्तेथे। कदाचित उनका ऐसा विश्वास था कि ये 
नबीन सिदान्त अधिक पूणे रीति से फैल सकेंगे यदि उनमें प्राचीन 
चर्म के सिद्दान्त मिला दिए जाएं, और यह भी विशवास था कि अन्त सें 
- सत्यता सवयं अपना अधिकार जमा लेगी और मैल छट जायगा । 
इस सम्मेलन के पूरा करने में राज्यमाता “हेलीना? दरबार को सभ्य 
कुलांगनाओं की सहायता से मुखिया बनी । उसके सनारथ "सिट के 
लिये जिरेशसिलिम को एक गुफा में से तीन शताब्दी से अधिक को 
यही पड़ी हुईं हज़रत इसा और दो चोरों को सूली, और एक लेख 
और काम में लाइ गद्दे कीले खाज निकाली गदै । वे दैवी शक्ति से 
पहिचानी गदै; बस एक सच्ची स्मारक पूजा आरंभ हेगदे। प्राचीन 
यूनानी समये का मिथ्या विशवास फिर प्रचलित हो पड़ा; अर्थात्‌ 
उन संसपें का मिथ्या विशवास जव सिटेपान्टम में बे हथियार दिखाये 
जाते थे जिनसे टोजन का चोड़ा बनाया गया था। चरोनिया में 
पिलाप्स का राज्यदंड देखा जा सकता था । फेसिलिस में एचिलोज़ 
का भाला, निहमीडिया में सेकनान को तलवार देखी जा सकती 
थी; और उन समयों के विश्वास जब टेगिटीज़ कैलीडोनिया के सुअर 
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( ५४० ) 


का चमड़ा दिखला सकता थो । और बहुल से नगर टापू के 'पालस! | 


देव की सच्ची सूति रखने का दावा करते थे; और उन सभयों के 
'विश्व/स जब यूनान सें साइेनरवा को ऐसी सूर्तियां थों जे! भाले घुमा 
सकती थीं; और ऐसे चित्र थे जग लज्जा और संकोच का भाव दृशो 
सकते थे, ऐसी सूर्तियां थीं जो पसीज सकती थीं, और अगणित ऐसे 


यात्रास्थान और पवित्र रथान थे जहां दैवशक्ति से रोग आराम किये , 


जा सकते थे । 


ज्यों २ बषे बीतते गये टरठ्यलियन का वर्णन किया हुआ चमे | 


रूप बद्ल कर एक अधिक व्यवहारी ऊर अधिक नीच थस हे! गया । 
बह प्राचीन यूनानी पौराणिक चसे से सिल गया । आलिर्पस फिर 
स्थापित हुआ, परन्त देवताओं के दूसरे दूसरे नास पड़ । अधिक 
शक्तिवान प्रान्तों ने अपने प्राचीन बिवारों के रुवीकार करने के लिये 


हठ किया। मिसिर देश को सौखिक कथाओं के अनुसार त्रिदेबिक | 


विचपर स्थापित हुए । नबीन नास से ऐसिस नासक देबी को केवल 


पूजाही पुनः प्रचलित नहीं की गई बरन्‌ उसकी सूतिं सी अचेचन्दू | 
पर खड़ी हुदै फिरसे दशन देने लगी । उस देबी की प्रख्यात सूर्ति | 


अपने बच्चे हारस को गेएदमें लिये हुये हमारे समय में सुन्दर शिल्पोय 
चतुरताओं सहित “अआँडोना और बच्चा” नामक चित्र के नाम से 
प्रचलित है । नये रूपों सै प्रावोन विचारो का ऐस पुनरागसन सब 
ही जगह बड़े आनन्द से स्वीकृत किया गया । जब एफीशियन लोंगें 
से यह कहा गया कि उस प्रान्त को राज्यसभा ने सादेरिल को अध्यक्ष 
ता में ऐसी आज्ञा दी है कि कुमारी सरियम के! “इश्वर की माला” 
कह कर सम्बोधन किया जाय लब आनन्द के आंसू बहगते हये वहां 


के निवासियों ने अपने चमाोध्यक्ष के चरण चूस लिये । इस बात से | 


उनकी सहज बुद्धि कलकती थी, उनके पुरषाओं ने 'डायनए” देबी के 
लिये ऐसा ही किया होता । 

सांसारिक परधमेग्राही लागे। को, उनके विचार और रीति कांतिं 
ग्रहण करके खुश करने का यह उद्योग उन लोगे से विना लके किए 


ब | 
हुए न बचसका जिनकी बुद्धिने असल तात्पर्यं समक लिया था। 


रा) 


कास्टस अगस्टाइन से कहतर है कि तुपने सूतिपूजकों के यज्ञे के 
स्यान में अयना प्रोलिभोज प्रचलित किया है। उसके मरतियों के 
ट्थान में धमे हेतु लनत्यागी लोगों के उसी क्रांति पुजते है! जैसे वे 
मर्तियां का । तुर मृतकों को आत्माओं के! मद्य और भोज से शान्त 
करते है, मूर्तिपूजक के घामिक त्योहारों, उनकी; प्रतिपदाओं, और 


उनकी संक्रान्तं केश उत्सव सनग्ते है; और उनके आचारे! के! तुमने 
विना किसी प्रकार का परिवर्देन किए हो ज्ये का त्ये रहने दिया है । 
सिवाय इसके कि तुन अपनी सभाय अलग करते हे! तममें और सूर्ति- 

जके में कोइ भेद नहों है | सति पजके को रीतियां हर जगह 
प्रचलित की गडे थीं । विवरहें। में शक्र के सम्मान हेत गोत गाने 
की रीति थी । 


अच्छा अब हम थोड़ी देर के लिये ठहरते हैं भार आशा सहित 
देखते हैं कि यह सूतिपूजक बनाने को कटनीलि वास्तव में मानसिक 
अवनति की फिस गहराई तक गडे है। सूतिपजकों को रोतियां 
स्वीकार की गड थीं, बडी धमचा वालो और भड़कीली रीतियां 
तड़क भड़क पोशःकें, मुकुट, लम्बी देशपियां,लेमबत्तियां, यात्रासंबधो 
प्रा्थेनायें, शुद्धिकरण, और सेने चांदी के बरतन प्रचलित किए गए थे ! 
रामन लेगे का बक्रदंड, जो शगुन लेने का विशेष चिन्ह था पाद- 
रिये के हाथ का धार्मिक दंड हागया था। धर्म हेतु तनत्यागो मनुष्यों 
की कबरे! पर गिरजाघर बनवाये जाते थे । और रोस के पोप के 
पराने नियमे से उ्ार ली हुई रीतिये से वे स्थान पवित्र ठहाराए 
जाते थे । त्योहार और घसे हेतु तनत्यागी ननुष्यों के स्मारक बढ़ते 
ही गए, ज्यों ज्यों उनकी बची खुचो वस्तुओं को अगणित भूठो खोज 
हे।ती रहीं । ब्रत करना शैतान के! भगाने के लिये और देश्वर के 
प्रसन्न करने के लिये एक भारी उपाय ससक गया, अविवाहित 
रहना सब से बढ कर नेकी समकी गदे । पेलिस्टाइन और चमे हेतु 
तत्त्यागो सनुष्यों को कबरे तक यात्रा होने लगों । बहुत सो चल 
कषर मिही पवित्र देश (7०9)७०१) से लाई जाती थी । पवित्र पानो 


( २. ) 


के गंण माने जाते थे। सू्ियां और अवशिष्ट बस्तुयें गिरजा घरों सें 
प्रचलित को गडे । और सरतिपजके के देवताओं को भांति उनको 
पज्ञा हेरने लगी । यह प्रख्यात किया गया कि कतिपय स्थाना में 
अङुल और अभानुषिक शक्तियां देखी जाती हैं जैसे कि सतिपजके! 
के समय में थीं । मुत इैसाइयें की सुक्त आत्माय मंत्र बल से बुलाई 
जाती थीं । ऐसा विश्वास किया जाता था कि वे संसार में इधर 
उधर घूमा करती हैं और अपनी कबरे पर बहुचा आथा करती हूं । 
सन्द्रि।, यज्ञशालां, और प्रायश्चित्त कारक कांटेदार पेरशाकों को 
बहुत बढ़ती हेगडे । काफिर परधसंग्राहियेों की वह बेचेनी सिटाने 
के हेत जा उन्हें “ल्यपर केलिया? वो बनवासी देवता के त्यौहार उठ- 
जाने के कारण हली थीं, कुमारी मरियम के शुद्धिकरण का त्योहार 
प्रचलित किया गया । सतियो को पूजा सली के टफड़ें, हड्डियों 
लेहको ले और अन्य अवशिष्ट वस्तुओं की पजा अथा$ल' एक सच्ची 
पदार्थ पजा फेल गदे । इन वस्तुओं की सत्यता के हेत दे! बाते पर 
बिश्वास किया जाता था; एक गिरजाघर का प्रमाण, दूसरे उन वस्तुओं 
द्वारा अमात्तषषिक काय्यों का होना । यहां तक कि साथओं के फटे 
पुराने कपड़े और उन की कबरों की मिद्दी तक पुजने लगी । 
पेलिस्टाइन से वे ठठरियां लाई गदे जिनको लेग्ग महात्मा “माक! 
और जेम्स” और अन्य प्राचीन महात्माओं की ठठरियां कहते थे । 
पराने रास की देव-करण प्रथा उठा कर उसके स्थान में सिद्द-करण 
प्रथा चलाई गडे, पौराणिक देवताओं के स्यान के उतरधिकारी रक्षक 
संत महात्मा हुये । तद्‌न्तर द्रैनसब्सटेनशिएशन का भेद प्रचलित 
हुआ, अथात्‌ “रोटी और शराब का पादरी की करासात से हजरत 
देसा के रक्त और मांस में बद्ल जाना” । ज्यों ज्य शलाळिदयां गुजरती 
गद्य त्यों त्येरं सतिंपूजक बनना अधिक अधिक पूणे हाता गया । उस 
भरले के स्मारक में जिससे देसा की बगल चीरी गई थी, उन लेहकीलों 
के स्मारक में जिनसे वे सलीव में जड़ दिए गए थे, और उस काटे! के 
मुकुट के स्मारक में त्यौहार प्रचलित किए गए । यद्यपि बहुत से सठ 
ऐसे थे जिनमें यह अन्तिम अनूपम अवशिष्ट बस्तु (अथात कांटेदार 
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मुकुट) रखा हुआ था, तथापि कोडे यह न कह सकता था कि इन 
सब मुकुटों का सत्य हेगना असंभव है। 

क्रिश्चियन चमे के इस प्रकार मूर्तिपूजक धर्ष बनने के विषय सें 
विशप न्यूटन का विवरण पढ़ना हारे लिते लाभकारी हे! सकता है। 
बह पूछता है कि “क्या महात्ण॒ओं और झरिश्ते की पजा अब सब 
क्षांति सै बत्ती ही नहो है जेनी कि अगले समय सें तों की पजा 
हेगती थी ? । केबल नाम का सेद्‌ है बात ते ठीक एक सी हैः 
सू्तिंपूजकों के देवताओं के स्यान में इनाइये! के देवता हे7गपे हैं । 
इस पूजन के प्रचारक जानते थे जि बात बही है, और एकने दूसरे 
का स्थान लेलिया है; और जैसा वह पजन एक ही है वैते ही उस 
प्रकार को रोतियें से किया भी जाता है । अर्थात एक ही समय में 
बहुत सी घूप बा सुगंधित पदार्थो का जलाना, सार्वजनिक पूजन 
स्यानो के भीतर जाते समय और बाहर आते समय साधारण जल 
आर नमक मिला हुआ पवित्रोदक का छिड़कना; दिन में इन देवताओं 
को मूर्तियों और यज्ञकुंडों के सामने बहुत से दीपक वा भेाम- 
बत्तियों का जलाना, बहुत से रेगगों से अच्छे कर देने और बहुत से 
भयो के! निवारण कर देने के प्रमाण स्वरूप बहुमूल्य चढ़ेनियों 
और मानी हुईं चढी नियो के लटका रखना;सुत सहात्माओं के सिद्ध 
पुरुष वा देवता मानना, सृत धर्मवीरो वा महात्माओं के लिए अलग 
अजग प्रान्त वा जिले नियत कर देना; मृ तके। को उनके समाधिस्थाने!ं 
में, और तीथा का, और अवशिष्ट पदार्थीका पूजन और आदर करना; 
सूर्तियों को पवित्र मानना और उन्ह नमस्कार करना, मूर्तियों में 
अद्भुत गुण और शक्तियां मानना, छोटी छोटी मढ़ियां, और यूलिंयाँ, 
गलिये।ं, सड़कें, और पहाड़ों की चोटियों पर स्थापित करना; मूतियोंँ 
और अवशिष्ट पदाथग को बहुत से दीपकों और गाने बजाने के साथ 
झूम थास से सवारी निकालना, प्रायश्चित के विचार से घामिक अब- 
सरे पर कोडे लगवाना, पुरोहितो का मड़ मुड़ाना, घामिक स्त्री 
पुरुषों के लिए पवित्रता और व्रत्मचये से जीवन व्यतीत करने को 
शते लगा देना, ये उपरोक्त और अन्य बहुत सी रीतयां सूतिपूजकों 
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और पोषे! के सिथ्या विश्वास के विभाग ही ते हैं। इतना हो 
नहीं वरन्‌ वही सन्दर बड़ी सू्ियां जा किसी समय ज्यूपिटर छर 
अन्यान्य दूशनवों को सानी जाती थीं अब कमारी सरियस कैर अन्या- 
न्य सहात्माओं की सानी जाती हैं । वही रोलियां अर वही लेख 
काने के लिए कहे जाते हैं! उसी प्रकार के अद्भुत चमत्कार और 
असानषिक काण्ये जे! उनके लिए कहे जाते थे इनके लिए भो वणन 
किए ज्ञाते हैं । संघोप से लगभग सब पतिपजक घने बद्ल कर पेएप 
का घर्स हेग गया है । पोपप चसे प्रत्यक्षत: उन्हीं युक्तिये। और सिद्वान्ते 
पर बनः हुआ है जिन पर कि सतिपजक चरस बना है। इस भांति 
सर्तिपजके और रोस निवासी इसाइयें की प्राचीन और हाल को 
पजा में केवल समता ही नही है वरन ऐक्यता है” । 
यहाँ तक ते! विशप न्यूटन का वर्णन है, पर अब हम कान्सटेन्टा- 
डून के समय की ओर फिरते हैं। यद्यपि प्राचीन और सावंजनिक 
विचारों के साथ ये रिआयतं की गदे थों और यहां तक कि उन्हें उत्साहित 
किया गया था, तब भी शक्तिमान घामिक समूह ने राज्यशक्ति की 
सहायता से अपने निश्चित सिद्दान्तों को प्रचलित करने में कभी भी 
भागा पीछा नही किया। यह सहायता उदारता से दी जाती थी। 
कगन्सटैन्टाइन ने इस प्रकार नीसिया की सभा के बनाये कानूनों 
क जारी कराया । एरियस के मामले में उसने आज्ञा दो थी कि जा 
केग्ड इस नास्तिक की पर्तक पावे और उसे जला न देगा वह सार 
डाला जायगा । इसी भांति छेणटे थियेष्डोसियस ने निरू्टेगरियस के 
मिसिर देश के एक मरुस्थलसधच्यस्थ रस्यस्थान में जिलावतन कर 
दिया था । 
इस मूर्तिपूजक समूह में राज्य के बहुत से पुराने उच्चवंश 
सम्मिलित थे । उसके अनुचरों में प्राचीन तत्वज्ञानियेंं के सबही 
शिष्य परि गणस थे ! वह अपने विरोधी के छुणा दृष्टि से देखता 
था । वह कहता था कि केवल सानवी निरीक्षण और मसानबी बुद्धि 
के कठिन अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्ति हे! सकता है। इसाई समूह 
कहता था कि सर्व ज्ञान चमंपुस्तकों में और घसे की मौखिक 
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क्रथाओं सें पाया जा सकता है। भार यह भी कहता था कि लिखित 
श्र॒तियों में इेश्वर ने सत्यता का केवल लक्षण ही मान्न नहीं दिया 
है बरन्‌ उसने सबही कुछ उस में भ्र दिया है जे उसने हमारे 
जानने के लिये उचित समका है। इस लिये चसंपुर्तकों में ज्ञान 
7 स्वस्व भरा हुआ है और उन्ही में सवे ज्ञान का अन्त है । 

पादरी लोग राजा को अपना सहायक पाकर किसी का बुट्ठि संबंधी 
सकाबलर सहन नहीं करते थे। 

इस प्रकार वह ज्ञान जिसे पवित्र भर अपवित्र कहते थे प्रर्यात 
हे! गया । इस प्रकार देए विशेशधी समूह एक दूसरे के सामने आये । 
एक मानवी बुद्धि के पथद्शेक मानता था, दुसरा देशवर वाक्य 
(न्नलियों) के! । सूति पूजक धरे सहारे के लिये अपने तत्व ज्ञानिये!ं 
छे तत्वबोध की ओर सुकता था, और देसाई चर्म अपने पाद्रिये! 
के दैवज्ञान की ओर । 

इस क्रांति इसादई पादरी लेग अपने फो ज्ञान का भ्ांडार और 
न्यायाधीश प्रगट करने लगे । वे लोग अपने निश्चित सिदुएन्त के 
सनवाने के हेतु दबाव डालने के लिये राज्यशक्ति का आश्रय लेने के 
लिये सदैव तत्पर रहते थे। इस तरह पर उन्हे ने एक ऐसा मागे 
ग्रहण किया जिस से उनका सब भविष्य चलन निश्चल हे? गया । 
वे लेग एक हजार वषे से अधिक तक यूरेगप को बुद्धि सस्बन्धी 
उन्नति में बाधक हे गये । 

कान्सठेंटाइन का राज्यममय ठीक बह समय है जब इदेसादे धने 
चे क? रूप त्याग कर एक राजनेतिक धसं हेर गया था अपर यद्यपि 
एक भांलि से वह प्रथा मति पूजन तक अवनति कर गडे थी, तथापि 
दूसरी भांति से प्राचीन यूनानो पौराणिक मत तक उन्नति भी कर 
गई थी । जब दे वस्तुएं टकरा जाती हैं तब देने के रूप बदल जाते 
हैं । यह सिट्वान्त जैसे यंत्रविद्या सम्बन्धी संसार के लिये सत्य है 
वैसे ही सामाजिक संसार के लिये भी सत्य है। सूतिं पूजक चमे 
साई चर्च से सिल कर बद्ल गया, और इेसाडे धर्मे सूतिं पूजक धसे 
से सिल कर बद्ल गया । 
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डस ज्रिदेव संबन्धी बाद्बिवाद्‌ में, जे पहिले पहल भिसिर देश 
से हुआ ( बही सिसिर देश जे त्रिदेवों का देश था ) विशेष कगड़े 
को बात यह थी कि निश्चित किया जाय कि “पुत्र” का स्थान क्या 
है । सिकन्दरिया में एक घधर्मोचाय्ये रहता था जिसका नाम एरियस 
था । वह विशप का पद्‌ पाने का हताश पद्गभिलाषी था । उसने 
यह सूल तके निकाली कि पुत्रपन के प्रकृति सै यह बात सिद्धि 
हेती है कि कोई ससय ऐसा था कि जब वह पुत्र था ही नहों 
और कोई ससय ऐसा था कि जब उसका अस्तित्व प्रारक्ष हुआ । यह 
बात ऐसा कह कर प्रमाणितकी कि पिता पुत्र के सम्बन्ध सें यह बात 
आवश्यक है कि पिता पुत्र से जेठा हे। | परन्तु इस कथन से तीनों 
देवताओं का एक साथ अस्तित्व प्रत्यक्ष ही कट जाता है। इससे यह 
भी ऋलकता है कि एक दूसरे पर निर्भर है, वा इनमें समानता 
नही है । और वास्तव में यह बात निकलती है कि कोइ सबय ऐसा 
था जब तीन देवताओं का अस्तित्व न था | इस पर उस विशपने 
जिसने सफलता के साथ एरियस का मुकाबला किया था इसी प्रश्न 
के वाद्विवाद्‌ में सर्वेसाधारण के सामने अपनी वक्‍्तता शक्ति 
प्रगट की, और क्गठ़ा बढ़ता गया, और यहूदी और सूर्तिपूजक 
लेगग जे! सिकन्दरिया में बहुतायत से बसते थे नाव्यशालाओं में इसी 
कगड़े का नाटक करके अपना मनोरंजन करने लगे । उनके प्रहसन 
को सुख्य बात यह होती थी कि बाप भौर बेटे की अवस्था समान 
दिखे जाती थी । 
इस वादर्ववाद्‌ ने अन्त में ऐसा उपद्रव अचाया कि सामल 
सम्राट तक पहुंचाना पड़ा । पहिले ते। उसने इस झगड़े के व्यथे ही 
समका और कदाचित सचमुच एरियस के कथन को ओर झाका, कि 
वास्तव में पिता को पत्र से जेठा होना ही चाहिए, परन्लु उस परं 
ऐसा दबाब डाला गया कि अन्त में उसे विवश होकर “नोशिया' की 
सभा करना पड़ी जिसने क़गड़ा मिटाने के लिये एक नियम पुस्तक 
बनाई ओर उसमें यह निम्न लिखित निष्कासन मियम रक्खा कि 
“परविन्न कैयलिफ और इसाइ थमे परिचालक घ्ंसमाज उन व्यक्तों 
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छा चे समाज से निकालता है जा कहते हैं कि किसी समय इश्वर 
का पुत्र था ही नहीं, और जन्म लेने से पहिले बह था ही नहीं, और 
बह नास्ति से अह्ति किया गया है, अथवा किसी अन्य पदार्थं वा. 
तलब से निराला गया है, और अथवा परिवर्तनशील है, वा उसमें 
कमी बढ़ी हे सकती है। कान्सटेन्टाइन ने सभा का यह निश्चित 
सिदान्त राजशक्ति द्वारा तुरन्त प्रचलित र दिया । 

थाड़े वर्षो के अनन्तर थीयोडोसियस राजा ने बलिदान करने की 
मनाही कर दी । चौपायों को आंतों का देखना वध करने का देष 
ठहराया गया, और मन्दिर में जाने की सुसानियत कर दी । उसने 
चर्स परीक्षक नियत किए और आज्ञा निकाली कि वे सब लोग जेः 
शाम के बिशप डेमेसस और सिकन्दरिया के बिशप पीटर के विशबास 
का अनुकरण नहीं करते देश से निकाल दिए जावे, और उनके नाग- 
रिक स्वस्व छीन लिये जावें । उन लोगों को वथ कर देने भी आज्ञः 
दी जे! इस्टर का त्योहार उसी दिन मनाने को छृष्टता करते थे जिस 
दिन यहूदी लोग सनाते हैं । इस समय पश्चिमोय देशों में यूनानी भाष 
का ज्ञान बन्द्‌ हा चला था, और सत्य बिद्या बिनष्ट हाने लगी थी । 

इस ससय थियोाफिलस सिकन्दरिया का बिशप था । ओसिरिस 
का प्राचीम सन्द्िर नगर निवासी इेसाइयोा को गिरजा बनाने के 
लिये द्यि जाने पर ऐसी घटना हुईं कि इस नवीन चास बनाये 
जाने के हेतु नीव खेगदते समय देव येग से प्राचीन काल के पूजन 
की कुछ गित सूतियां मिलीं । इनको लज्जा को ` अपेक्षा अधिक 
छत्साह से थियोफिलस ने बाज़ार में दिखलायः, जिस से सवे 
साधारण लोग उनको हँसी उड़ावें । इस बात से सूति पूजक लोगे! 
ने ईैसाइये की उस सहनशीलता से कस सहनशीलता दिखलाई 
जो उन्हें ने उस सयम 'दिखिलाडे थो जब त्रिदेव विषयक कगड़े के 
समय नाट्यशालाओं में उनकी हतक हुदै थो। सूति पूजकं ने , 
अत्याचार करना प्रारम्भ किया और बगावत हे गडे । उन्हे! ने 
सिरेपरियन को अपना सद्र सुकाम बनाया । ऐसा हं गासा और 
इतना रक्तप्रात हुआ कि सम्राट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने 

ट 
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सिकल्द्रिया केर एक राज्याज्ञा भेजी जिस में बिशप थियेफिलस को 
आञ्ञा द थी कि 'सिरैपियन के! नष्ट श्रष्ट करदे । आर उस बड़े 
पुस्तकालय फेर जे! टालेभी नासक राजाओं का इकठ्ठा किया हुआ 
था, और जै। ज्यूलियस सीजर को लगाइ हुईं आग से बच गया था, 
उस चमे।न्सत्त राजञा ने तितर वितर करा दिया । 
जिस बिशप पद्‌बी पर थिये फिलस था उस पर उसका भ्रतीणा 
सेन्ट साइरिल नियत किया गया जिसको सकन्द्रिया निवासी लेग 
अच्छा उपदेशक ससक कर पसन्द करते थे । उसी ने कु्रारी सरियम 
का पऊन प्रचलित करने में बहुत कुछ उद्योग किया । परन्तु उस 
बड़े नगर के श्रोताओं पर जो उसका प्रभाव था उसे गणित बिद्य- 
विशारद्‌ ` थियन? को “हिपेशिया’ नामक पुत्री ने, जिसने अफलातून 
आर अरस्तू के सिद्दान्तों पर विवेचना करके ही नहीं अपने को 
प्रख्यात किया था बरन्‌ अपालोनियस और अन्य रेखागणिल- बिद्या 
विशारदे! को पुस्तके! पर टीकाए' लिख कर भी बहुत कुछ प्रख्याति 
पाडे थी, बहुत कुछ घटा दिया था। उसके विद्यालय के सामने 
नित्य प्रति बहुत सी गाड़ियां खड़ी हो रहती थीं । उसका 
व्र्यान-भबन सिकन्दरिया के धनी मानी और लेकाचार-चतुर 
लागा से अरा हो रहला था । वे लाग उन प्रश्नों पर उसके ठ्या- 
ख्यान सुनने के लिये आया करते थे जो मनुष्य के चित में सब 
सभयो में उठे हैं परन्तु जिनका उसर अब तक कभी नहीं दिया जा 
सका, जैसे, “सें क्याहूं,?”” “ से कहां हूं?” और “ भें क्या जान 
सकता हूं ?” । 
हिपेशिया और साईरिल ! तत्व ज्ञान और चोमिक आग्रह! 
ये दे'नों वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकतों। साडेरिल ने ऐसा ही 
निश्चित किया और उस निश्चित सत के अनुसार काम भी किया । 
ज्योंही हिघेशिया अपने विद्यालय में पहुंची, ठ्योंही साइरिल के 
अनुगामी समूह ने अर्थात, बहुत से मठवासियों के समूह ने उस 
पर आक्रमण किया । उसे सड़क पर नंगो करके वे लोग उसे एक 
गिरजा घर सें घसीठ ले गये, और वहां “पीटर दी रीडर? के लट्ठ 
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थे बहु मारो गदै । उसको लाश के टुकड़े २ कर दिए गए और उसका 
मांस सीपों द्वारा हड्डियों! से खरेच लिया गया और शेष भाग 
आग में डाल दिया गय । इस भ्षयंहरर पाप के लिए साईरिल से कुछ 
जबाब तक न तलब हुआ | ऐसा ज्ञात हाता है कि यह बात मानली 
गई थीं कि जिन उपायों से यह सफलता प्राप्त हुई वे पवित्र समझे गए । 


इस भांति सिकन्द्रिया में झूनगनी तत्वज्ञान का अन्त हेर 
गया । इस भांति जिस विद्या के प्रचार के हेलु “४टालसो ? राजाओं 
ब बहुत कुछ किया था उसका असमय अन्त हे! गया । सिश्ैपियल 
स्थान वाला छोटा पुस्तकालय तितर बितर हो चुका था। हिपैशिया 
की अन्तिम गति उन सब लेगगों के लिए एक सूचना थी जा अपविन्न 
बिद्या के बढ़ाना चाहते थे। इस समय से सनुष्यों के खिघार में 
स्वतंत्रता न हेगने पादे । प्रत्येक मनुष्य के! वेसे ही विचार करना 
चाहिए जैसे विचारों की चमोध्यक्ष लोगों ने उसे सन्‌ ४९४ सें आज्ञा 
दी थी । रूवयं एथिन्स में तत्वज्ञान अपनी अन्तिस गति का सागं 
जोह रहा था। अन्त में जस्टीनियन ने उसके सिखरए जाने की 
सुभानियत ही करदी और उस नगर के उस विषय के सब बिद्यालय 
बंद करब दिए गए । 


. जिस समय रोम राज्य के पूर्वीय प्रान्तों में ये घठनाय हे! रही 
थीं, उसी ससय उससे पश्चिमोय प्रान्तों में वह लत्त जना प्रमट हे 
रही थी जिसने ये घटनायें घटित कराई थों । एक अँगरेज़ सन्यासी 
जिसका नास पिलेजियस था पश्चिमीय (राप और उत्तरीय आफ्रीका 
में चम रहा था। वह यह बात सिखाता था कि आदम के पाप के 
कारण हो इस संसार में ख्रत्यु का प्रचार नही हुआ वशन्‌ इसके बिरु 
सनष्य की सृत्य अवश्यम्भावी और प्राकृतिक है, और यद्‌ केाद पाप 
भी न करै ते! भी उसे सरना हो पड़ेगा। वह यह सा सिखलाता था 
कि समष्य के पापो का फल उसी तक सीसावढ़ है, उसको सन्तान पर 
उनका कुछ अधिकार नहीं । इन प्रतिज्ञाओं से पिसेजियस ने देश्वर- 
विद्या सम्बन्धी कई एक बड़े बड़े फल मिकाले थे । 


( ६० ) 

रोम नगर सें पिलेजियस का सादर सत्कार हुआ, परन्तु कार- 
भेज से सेन्ट आगस्टाइन के बहकाने से उस पर अभिशाप लगाया 
गया ५ डियासपोलिस की सभाने उसको नास्तिकता के दोष से 
सक्त किया, परन्त जब यह सामला रेशम के विशप प्रथन इनोसेन्ट | 
के! सुनाया गया तब उसने उस सभा के बिचार के धिरूदु उसे देश्षो 
ठहराया । दैव येग से ऐसा हुआ कि इसी समय इनोसेन्ट सर गया 
और उसके उसराधिकारी जोजीमस ले उसके निर्णय को रद्‌ कर दिया 
और पितैजियस की सम्सतिये! के! शास्त्रोक्त ठहराया । इन पररूपर 
विरेपधी निणेयों का अब तक बहुधा बिरथी लोग पोप लोगों को 
अनिश्चितता कह कर परिचय देते हैं । बातें ऐसी ही गढ़ बढ़ थों 
कि आफ्रिका निवासी छली चमोध्यक्षों ने काउन्ट वेलेरियस के प्रभव 
द्वारा सम्राट से एक राज्याज्ञा प्राप्त की जिसमें पिलेजियस के। नास्तति- 
कता का देष लगाया गया था । वह और उसके साथी देश से निकल 
दिये गए और उसका भाल असबाव जप्त कर लिया गया । यह कहना 
कि आदस के पतन के पहिले भी संवार में सृत्यु थी राज्य देष 


ठहराया गया । 
जिन सिदुान्तों पर यह अद्भुत निर्णय किया गया था उन पर 


विचार करमा बहुत शिक्षाप्रद है। मिरा तत्वज्ञान का विषय हेने 
के कारण प्रत्येक मनुष्य अनुमान कर सकता है कि यह विषय प्राकृ- 
लिक सिद्दान्तों पर निश्चित किया गया होगा, परन्तु इसके विरुद 
डस विषय में केवल धर्सेशारुत्रों के ही विचार प्रगट किये गए हैं। 
इसाइ अमे के सिद्दान्तें का जे विबरण टरस्यूलियन ने किया है उसमें 
सननशील पाठक ने देखा होगा कि उससे प्रथम पाप के सिद्दान्तों 
का नास तक नहीं है, अन्तर द्रष्टता को पर्णंसा, भबतव्य अधीनता, 
कृपा और प्रायश्चित्त का वणेन है। दो शताब्दी बाद जे मुक्ति 
की युक्ति मानो जाती. थी उससे टरट्युलियन के वर्णन किए हुए 
इसाइ धर्म का कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता । आवश्यक विषये 
पर निश्चित विचारों के लिये हम कारथेज निवासी सेन्ट आगस्टाइन 


ऋणी हैं । 


( ६ ) 


खृत्यु इस संसार में आदम के पतन के पहिले से थी, अथवा 
उसके पाप फे हेतु संसार में दृडस्वरूप प्रचलित की गडे इस बात के 
निर्णय करने में जा मागे ग्रहण क्रिया गया है वह यह था कि पिलै- 
जियस के विचारों की जांच की जाय कि वे प्रकृति से मिलते हैं वा 
सेंट आगस्टाइन के शास्त्रिक सिदान्तों से। और फल वैमाहो हुआ 
जैसे फल को आशा थीं | वह सिदुन्त जिसका चमोध्यक्ष लेएगे? ने 
शास्त्रानुकून बतलाथा था वतेम्तान विज्ञान को सन्देह रहित खाजों 
से पलट दिया गया । एश्वी पर मनुष्य के पैदा हेणने से बहुत पहिले 
लाखे जीबधासी, नहीं वरन हजारों प्रकार और हजारों बग के कौ 
मर चुके थे। वे जीव धारी जे। अब हमारे साथ वत्तमान हैं, उनकी 
अपेक्षा जे। मर चुके हैं, बहुत ही थोड़े हैं॥ 


इस पिलेजियस के बादबिवाद का निणेय करने से एक बहुत 
बहा भावश्यक्रीय फल निकल आया । बह यह कि इञ्जोल पुस्तक 
झसादै धमे का सूलाधार अनाडे गहे । अगर शास्त्रिक सत से, उसके 
अद्न खागीचे के पाप के वर्णन, और अवज्ञा, और आदम के दंड के 
सणेन पर, इतना अधिक विश्वास किया गया है, ता तत्व ज्ञानी मत से 
भी बह प्राचीन विज्ञान का बड़ा भारो प्रमाण हे गया है । ज्योतिष, 
भूगभेविद्या, झूगालविद्या, शारीरिकविद्या, समयचक्रविद्या और 
वास्तव में सब ही विविध प्रकार के मनुष्योपयेगगी ज्ञान उसके अनुसार 
हो ठहराए गए । 


चूंकि सेंट आगस्टाइन के सिद्ठान्तों ने इस भांति चं और 
विज्ञान में विशेघ करा दिया था, इतत हेतु उस बड़े विद्वान के अधिक 
रुवच्छतत्वज्ञानो विचारों में से कुछ को संक्षेपतः जांचना सनोरजक 
हा सकता है । इसी सात्पय्य से हम इज्ञील के पहिले अध्याय पर 
उसके विचारों के कुछ भाग चने लेते हैं जे उसके “कन्फेशन्स” नामक 
पुस्तक के ग्यारहवें वारहवे, और तेरहवें अध्याय में लिखे हैं । 

इनमें तत्व ज्ञानिक बादविवाद हैं और बीच बोच में बहुत से गीत 
संग्रह हैं । बह विनय करता है कि इेश्वर उसे शस्त्र समकने की शक्ति 


( ७३) 


ha में 
देगा और उसका अथे उत पर खेल देगा । वह कहता है कि शास्त्रों में 
~ ल॑ स्ते hs हें 
को बात व्यथे नही है वरन्‌ उनके शब्दे के बहुत् से अर्थे हैं । 


सृष्टि का ऊपरी भाग ही प्रमाण देता है कि काई उसका सृष्टि | 


कती रहा है, परन्तु तुरन्त ही यह प्रशन उठता है कि “स्वगे ` मौर 
पथ्ची के उसने कैसे और कब बनाया ? । वे स्व और पृथ्वी में ता 
बनाए ही न गए होंगे, क्योंकि संसार संसार ही में बनाया नहीं जा 
सकता और न वे उस समय बनाये गए. हे।ंगे जब उनके बनने के लिये 
कुछ था ही नहीं” सेंट आगरूटाइन इस सूलाधार प्रश्न को व्याख्या यों 
कह कर देता है कि ““तूनेआज्ञा दी और वे बना दिए गए” । 

लेकिन कठिनता का यहीं अन्त नहीं हेगता। सेन्ट आगस्टाइन 
आगे कहता है कि वे शब्दखंड से इश्वर के सुख से इस भांति 
निकले थे वे एक दूसरे के बाद निकले ये और इन शढ्दे! फो प्रका- 
शित करने के लिए कोडे बनादे हु वस्त॒ अवश्य रही हेगगी। इस 
लिए यह बनाई हुई बस्तु स्वगे और एश्बो के पहिले अवश्य श्ही 
हेगगी, और तब भी संभव है कि स्वगे और एश्वी के पहिले कोइ 
देह थारी वस्तु न हे। | परन्तु यह वस्तु बनाई हुई हो हेगगी क्योंकि 
शब्द निकले और समाप्त हेपगए । परन्तु हम जानते हैं कि “इश्वर 
के शब्द सदेव रहते हैं” । 

इसके सिवाय यह प्रगट ही हे कि इस प्रकार बोले हुये शब्द्‌ 
एक दूसरे के अनन्तर न बले जासके होंगे बरन सब एक साथ ही 
निकले हेरंगे, नहीं तो उसके लिए समय और परिवर्तेन रहा हेएगा, 
क्यांकि अनुक्रम’ प्रकृति ही से समय लक्षित करता है। और कहा 
ऐसा गया है कि सिवाय नित्यता और असरत्व के वहां. कुछ था ही 
नही । इशवर उन बातें को अनादि काल से जानता और कहता है 
जा समय में घटित हेती है । 

इसके अनन्तर बड़ी गूढ़ता सहित सेन्ट आगस्टाइन उस तात्पर्थ्य 
को निधारित करता है जो इञ्जील के प्रारम्भिक शब्दे! में भरा है 
अथात्‌ “प्रारम्भ में? । वह अपना नतीजा निकालने के लिए एक 
दूसरे शास्रीय वाक्य से सहायता लेता है “हे इेशवर तेरे काम केसे 


( ते ) 


भश्‍्चय्ये प्रइ हैं, अपनी बुद्ठि ही में तूने उन सब को बनाया है”। 
यह “बुद्ठि” ही “प्रारम्भ” है। और उसी प्रारम्भ में देश्बर ने स्वगं 
और एश्वी के उत्पन्न किया । 

वह कहता है कि “कोडे मनुष्य यह भी पंछ सकता है कि स्वर्ग 
और एथ्वी बनाने से पहिले ईश्वर क्या करता रहा? क्योंकि यदि 
किसी विशेष ससय से उसने कास करना प्रारभूभ किया ते इसका अर्थ 
ते समय का होना हे न कि नित्यता । नित्यता में कोई वस्त बिनाश 
नहीं हेती सब ही ज्यों की त्यों स्थित रहती हैं । इस प्रशन के उत्तर 
देने में बह उन बचन चातुय्यो' को नहीं छोड़ सका जिनके हेतु वह 
इतना प्रख्यात था । वह कहता है कि “में इस प्रशन का उत्तर ऐसा 
कह कर नही दूंगा कि वह उन लोगे के लिए नक बना रहा था जो 
. उसका भेद्‌ जानने का उद्योंग करते हैं । वरन्‌ में यह कहता हूं कि स्वग 
और पथ्यो बनाने से पहिले उसने कुछ नही बनाया, क्योंकि एक वस्तु 
फे बनाने से पहिले कोइ वस्तु नहीं बनाई जासकती । समय स्वयं 
एक इश्वर कृत वस्तु है और इसलिए यह असंभव है कि वह संसार 
की रुष्टि से पहिले रहा हेर । 

तब विचार करना चाहिए कि समय क्या वस्त॒ है?। विगत 
समय है ही नहीं, भविष्य समय है ही नहीं, वर्तमान समय के! कैन 
कहू सकता है कि वह क्या है जब तक कि ऐसा न मान लिया जाय 
विः वह ऐसा समय है जे। दो अभावों के बीच में हैं । “बहुत समय” 
वा “थोड़ा समय” यह केई वस्त नही है, क्योंकि विगत भैर भविष्य 
यह काई पद्ग्थे हो नहीं हैं। सिवाय आत्मा में रहने के उनका 
काई अस्तित्व नहीं हे” 
` सट आगरूटाइन ने जिस लेखशेली में अपने विचार प्रगट किये 
हैं बह इश्वर के साथ गीतों में बात चीत करने को शेली है। उसके 
ग्रंथ असंगल स्वप्न हैं । जिस से पाठक इस विवरण का ठीक अनुमान कर 
सक इस हेत में उसके बहुत से वाक्यखंडे के7 जहाँ तहां से लगभग 
ज्यों के त्यों दृदु त करता हूं । दिम्न लिखित वाक्यखंड उसके बारहवे 
अध्याय के हैं । 
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“हे सेरे डेशवर जब में शास्त्रों को कहते हुये सुनता हू कि 
प्रारम्भ सें देश्वर ने स्वगे और पृथ्वी को बनाथा । और पृथ्वी अदृष्ट 
और रूप रहित थी और समुद्र पर अंघेरा छाया था अर यह नही 
बताते कि तूने किस दियं चनके बनाया, तब जे विवार स चित्त ' 
में पैदा हेप्ता है वह यह है कि यह कथन उस स्वगे के स्वग के लिये 
है, उस बुद्धि सम्बन्धी स्वर्गे के लिए है जिसकी मानसिक शक्तियां सब 
बाते के एक साथ जानती हैं, टुकड़े टुकड़े करके नहीं, सन्दिग्ध रूप से 
नहीं, दूरबीन द्वारा नहीं, बस एकत्र रूप से प्रत्यक्ष में, सामने सासने, `. 
कभो यह बस्तु कभी वह वस्तु ऐसा नही बरन्‌ (जैसा कि में ने कहा 
है) सब बस्तुओं को एक ही साथ बिना समय अनुक्रम के, और उस | 
पश्वी के विषय में, उस अदृष्ट और रूप रहित पृथ्वी के विषय में यह | 
सलक्तता हूं कि बह भी विना ससय के अनुक्रम के बना गदे हे, ख्ये क्षि | 
अनुक्रम से कभी यह वस्तु, कभी वह वस्तु ऐसा प्रणट हेपता है; क्योंकि | 
जहां रूप नहीं है वहां वस्तुओं का मेद्‌ नहीं है। इसलिये तब इन्हों 
दोनों के लिये अथोत्‌ रूप सहित आदि बस्तु और रूप रहित आदि | 
बस्तु अथोत्‌ स्वगे, स्वर्गो का स्वगे, और पृथ्वी, चर और रूप रहित 
पृथ्वी । सें समक्ता हूं कि इन्हीं देने के विषय में विना समय बताए ' 
हुए शास्त्र ने कहा है कि आदि में देशवर ने रूवग और पृथ्वी बनाए । | 
क्योंकि तदनन्तर वह उस कथित पृथ्वी का नाम देता है और उसमें | 
भी उस आकाश के विषय में लिखा है कि दूसरे दिन बनाया गया और | 

. ठसका नास स्वगे पड़ा । इससे इम समक सकते हैं कि विना समय | 
ब्रताये हुए उसने किस स्वगे के विषय में कहा है” । 


“तेरे शब्दों में विचित्र गहरादे है। उनका ऊपरी भग हमारे 
सामने है ओर छोटी बातें को ओर आकर्षित करता है, तथापि वे | 
बहुत गहरे हैं, हे देशवर वे बहुत ही गहरे हैं। उनके आन्तरिक भाव 
के देखना भयप्रद है, जे आद्र और प्रेस का अय है । उसके | 
शत्रुओं को में बड़ी घृणा से देखता हूं । कैसी अच्छी बात हे! यदि तू | 
उनको अपनो देगथारी तलबार से मार डाले जिससे वे फिर उससे | 
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गत्रुता न करें, क्योंकि में उनका सारा जाना इसलिये पसंद करता हूं 
जिससे वे तक से मिल कर जीते रहें” 

““य्ेग्रन्यों के अन्तर्गत भगवो केर सेंट आगरुटाइन ने जिस 
विशद्‌ रीति से वर्णन किया है उसके उदाहरण स्वरूप सैं यह निरून 
लिखित बातों “कन्फेशन्स” नासक पुस्तक के तेरहवें अध्याय से लिखता 
हूं। इससे उत्तका तात्पर्ये यह दिखलाने का है कि त्रिदेव बाला सिदुएन्त 
मूसाकृत प्रंकृति वणेन में पाया जाता है। वह लिखता है कि “देखे। 
अब मुके त्रिदेव सिद्कान्त घुंचले रूप से एक शीशे में देख पड़ता है, 
जे हे मेरे देश्वर तू ही है । हे पिता तू ही इस कारण से है कि बह 
बस्तु तू ही है जिसमें हमारी बुद्धि को आदि है और वह तेरी बुद्धि 
है जे तुकी से पैदा हुदे है, तेरे ही बराबर की है, और तेरे ही समान 
अनादि है, अथात्‌ लूने अपने पुत्र स्वरूप स्वगे और पृथ्वी को बनाया 
हम उस रूवये के स्वगे के विषय में बहुत कुछ कह चुके और अदृष्ट 
और रूपरहित पृथ्वी के विषय में और काले समुद्र के विषय में भी 
बहुल कुछ कह चुके हैं। उस आकाश को अध्यात्मिक विरूपता के 
विषय में क्री कहा गया है, यहां तक कि वह उसी में परिवलन हे 
जाता हे जहां से उसने अपनी चेतन्यता पाइ है, और उसी के प्रकाश से 
एक मनोहर वस्तु हे! गया है, और उस आकाश के विषय में भी बहुत 
कछ कहा गया है जे! कुछ दिन बाद सांसारिक और आकाशी जले 
के बीच में स्थापित हुआ । और इश्वर के नाम से सें उसी बाप के 
मानता हूं जिसने ये सब वस्तुएं बनाइ हैं। और प्रारम्भ के नॉस 
से में उस पत्र को मानता हूं, जिसमें उसने ये सब चोज बनाइ । 
और सें अपने इश्वर हो को त्रिदेव मानता हूं । मैंने उसके पबित्र 
शब्दे7 सें और अधिक खोज की, आर, देखो ! तेरी आत्मा पानी 
के ऊपर चलती हुई पाई । अब त्रिवेद केर देखे! मेरा डेशवर पितः, 
पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से सब सृष्टि का कतरे है” 

इस हेत से कि में सेंट आगरूटाइन के तत्वज्ञान सम्बन्धों लेखें 
का ठोक तात्पय्ये अपने पाठके! के! समका सक्‌, मैंने यहां पर दिये 
हुये दे! अवतरणों में, अपने अनुबाद के स्थान सें रेवरेन्ड हाक्टर 

é 
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“पुसी? का अनुखाद्‌ दिया है जैस्षा कि “लाइब़ेरी आफ फाद्स आफ 
दी हे।ली कैर्थालक च्चे” नामक पुस्तक (की पहिली जिल्द में, जा 
९८४० डैरबी में आक्रफोडे में छपी थी, पाया जाता है! 
लगभग ९३०० वर्ष तक चार्मिक लागों ने सेट आगरूटाइन के लें 
के जैसा प्रमाणिक साना है उसका विचार करके यह बात उचित 
जान पड़ती है कि उनके विषय में आदर सहित बात चीत को जाय । 
और वास्तव में आवश्यक भी नहीं है कि इसके विरुद्ध किया जाय । 
जे। बाक्यखंड यहां उठु,त किये गये हैं वे स्वयं अपना खंडन करते 
हैं । विज्ञान और घसे का विराध करा देने सें जितना अधिक उद्योग 
इंट आगस्टाइन ने किया है उतना किसी हूरुरे ने नहीं किया। 
ञस्तीने बाइबिल के7 अपने सच्चे धमं (पवित्र जीवन का पथदर्शक) 
से दूसरीओर फेरदिया और उसको मानवी ज्ञान का स्वच्छन्द न्याया- 
शीश होने के भयंकर स्यान में बेठाल दिया । यह काम मनुष्य के जन 
के ऊपर बड़े भारी अत्याचार का है। एक बार उदाहरण पाने पर फिर 
अनुगासियों के काहे को कभी थी | बड़े बड़े यूनानी तत्वज्ञानियों 
के ग्रंथों पर नास्तिक होने का देष लगाया गया | सिकन्दरिया के 
अजायबघर की बड़ी बड़ी सफलतायें अज्ञान, चर्सोन्मत्तता, जैर 
अस्पष्ट कथनें के बादल सेळिप गदे । इस बादल से बहुधा पाद्रियों 
के क्रोध को बिनाशक बिजली चमका करती थी । 
वेज्ञानिक देश्वर्वाक्य के अनुसार दुरुस्ती, परिवतेन, और 
डन््रति नही हे! सकती । वह अनावश्यक आर घृष्टत! ससक कर 
सब्र प्रकार को नवीन खेज का साहस करने केश सना करता है। इस 
बात के! वह या मानता है कि ऐसा करना साने! उन बाते! के अन्दर 
पेठना है जिनके! इेश्वर हमसे छिपाथे रखना चाहता थः । 
तब वह पबित्र और इश्वर कथित विज्ञान कौनसा है जिसको 
पाद्रियों ने सर्वज्ञान क्रा ससूह नाना है। वह विज्ञान सब प्राकृतिक 
और आत्मिक घटनाओं को सानवी काय्यं से उपना देता है। वह 
संशक्तिमान और अनादि दैशबर के! केवल एक विराट मनुष्य 
मानता है । 
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पृथ्वी के विषय सें बह कहता है कि यह एक सम धरातल है 
जिस पर आकाश छन्रकी कांति फैला है। अथवा जैसा सेंट आगर्टाइन 
कहता है कि शरीर के चसड़े की भांति फैला हुआ है। इसी में 
य्य, चन्द्रता और नक्षत्रादि चूसते हैं जिससे करि वे ननष्य के दनि 
और रात प्रकाश देव । एथ्वौ उस बस्तु से बनाई गई जिसके देश्वर 
ने नाहित से निकाला था, और भये अपने जीव जन्तग्रें जैर वक्ष 
तलाओं के छः दिन में बन कर पूरो हे! गई । आकाश के ऊपर स्वगं 
है और पट्वी के नोचे अंधेरे और अझ्निपूणे स्थान में नके है । एथ्दी 
ल ब्रह्मांड के बीच में है और सब से अधिक आवश्यक व्यक्ति है 
झै।र अन्य वस्तुएं उसके साथ और सेधा के लिये हैं । 
| सलुष्य के विषय सें कहा गया है कि वह एण्त्री की सिही से 
बताया गया है । पहिले वह अकेला था परन्त॒ कळ दिन बाद उसकी 
एक पसुली से स्ञ्री बनाई गई । इश्वर को बनादे हुई बस्तुओं मे 
से सनुष्य सब से बड़ी और सब से अच्छी वस्तु है। बह फरात नदी 
के किनारे के निकट वैकुण्ठ में रखा गया, और बहुत बुद्धिमान 
सार बहुत पवित्र था, परन्तु मना किये हुये फल को खाकर और 
इस प्रकार दी हुई भ'ज्ञा के! भंग करके उसने परिश्रम और सत्यु 


का दंड पाया । हु 
उस प्रथम सनुष्य के बंशज उसके दंड सै न डर कर ऐसे पायपा- 
चरण करते रहे कि उनको बिनाश कर देना आवश्यक समका गया । 


इसलिए एश्वी पर एक जल की बाढ आई और पहाड़ों की चेएटिये! 
तक उठी । अपना कार्य्यं पूरा करके वह पानौ पवन से सूख गया । 

इस आपत्ति से केबल नूह और उसके तीन लड़के अपनी 'स्त्रियें। 
सहित एक नाव में चढ़कर बच गये | इन्हों लड़कों में से श्याम! 
एशिया में रहा और उसे फिर से बासाया। हेस ने आफिका बसाया 
और जेफिट ने यूरोप बसाया। चूंकि प्राचीन काल के मनुष्य अभेरिका 
को नहीं जानते थे इस हेतु वहां के निवासियों के लिये काड पूवे 
पुरुष नहों दिया । 

अच्छा अब हमें वे प्रमाण ध्यान से सुनना चाहिये जो इन 
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कथनेरं की पुष्टि सें दिये जाते हैं । इस प्रकार लेकटेन्टियस पृश्वो के 
गोलाकार हेने के नास्तीकता-पूणे सिद्वान्त की ओर इशारा करके 
कहता है कि “ क्ष्या यह सम्भव है कि मनुष्य ऐसा न्याय रहित हे 
जावे कि बह विश्वास करने लगे कि पृथ्वी की दूसरी ओर के अनाज 
के पै।ये और पेड़ नीचे का लटका करते हैं, और मनुष्यों के पैर 
उनके सिरे! से ऊंचे की ओर हेते हैं? अगर तुम उनसे पुळी कि 
तम इन अद्भत बातों के! कैसे प्रमाणित कर सकते हे!, पृथ्वी के 
डस और की वस्तएं क्यों नहीं गिर पड़ती, ते वे उत्तर देते हैं कि 
वस्तं की प्रकृति ही ऐसी है कि भारी २ बस्तुएं पहिया के आरे 
ना अपने केम्द्र को और खियसीं हैं और हलको बस्तुएं जैसे 
बादल, चुआं भोर आग केन्द्र से आकाश को ओर खिचती हैं । अब 
मैं वास्तव में हैरान हूं कि में उन मनुष्यों के विषय में क्या कहूं जे 
एक बार भूल करने पर सदैव अपनी सूर्खेता ही पर चले जाते हैं 
और एक सिथ्या सम्मति की दूसरी सिथ्या सम्मति से पष्टि करते 
हैं? । पथ्वी के उस ओर के निवासियों के विषय में सेन्ट आगरूटाइन 
कहता है कि “यह बात असम्भव है कि पृश्वी की दूसरी ओर मनुष्य 
बसते हें', क्योंकि आदम के बंशजे! में से किसी का उचर रहना 
शास्त्र में नहीं लिखा है”। परन्तु कदाचित पृथ्वी की गेलाई के 
- बिद सब से अधिक अकाट्य तके यह थो कि “ इेशवरीय न्याय के 
दिन पृथ्वी की दूसरी ओर के मनुष्य इेश्वर का आकाश से उतरते 
हुए नहीं देख सकते” 
यह बात भेरे लिये अनावश्यक है कि मैं संसार में म॒त्यु के 
अचार के विषय में, सांसारिक घटनाओं में प्रेतात्नाओं के लगातार 
इस्ताक्षेप के विषय में, देवते! और सूते के कामें के विषय में पैर 
पृथ्वी के भविष्य विनाश के विषय में बाबिल नगर के गरगज के 
विषय में, भ्राषाओं को गड़बड़ के विषय में मनुष्य जाति के तितर 


बितर होने के विषय में, ग्रहण और इन्द्रधनष की सी प्राकतिक | 


घटनाओं के विवरण के विषय में कुछ रहूं । और सर्वोपर में प्राचीन 
मनुष्यों के इेश्वर विषयक विचारो पर टीका टिप्पणी करने से 


| 


| 
| 


| 


t 
| 
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असचि रखता हूं । वे बहुत ही आकार उपासक हैं और उनमें 
महानुभावता नहीं है। 

परन्तु कदाचित सुको “ कासमस इन्डीका पलियसटीज? के 
उन विचारों का अवतरण देना पड़े जे। छठवीं शताब्दी में प्रचलित 
थे! उसने एक पुरुतक लिखी है जिसका नाम ' क्रिश्चियन टोपाग्रेफी ? 
है, जिसका सुख्य तात्पस्ये पृथ्वी के गोलाकार हेएने को नास्तीक 
सम्मतियेरं को काटना, और सूलि पजका के उस कथन के! काटना 
था कि उष्ण कटिबन्ध के दक्षिण ओर क्री एक समशीते!ष्ण कटिबन्ध 
है। वह कहता है कि सच्ची शास्त्रोक्त भगेलविद्या के अनसार 
पृथ्वी एक चौकेार धरातल है, जे! पबे और पश्चिम के चार सौ 
मंजिल तक फेली हुई है, भर उत्तर दक्षिण को ठीक उसकी आधी 
है, और ऐसे पहाड़ों से घिरी हुईं है जिन पर आकाश रखा हुआ है; 
भैर उनमें से एक जो उत्तर दिशा में है दूसरे से अशिक ऊंचा है 
जो सूरज की किरणों के रोक कर रात्रि करता है; और पथ्ची का 
घरातल ससदिगन्त नहीं है, वरन उत्तर की ओर सै दक्षिण की ओर 
को कुछ ढलुआ है, इसी कारण फ्रात, टिगरिस और अन्य नदियां 
जा दक्षिण के7 बहती हैं शीघ्रगामिनी हैं, परन्त॒ नील नदी जिसके 
ऊं चाई की ओर चलना पड़ता है आवश्यक्रता बश बहुत मंड थारा 
बाली है। 

साननोय “बीड़? सातवीं शताब्दी में लिखता हुआ कहता है कि 
रूष्टि रचना छः दिन में पूणे हे! गडे थी और पृथूबी उसके बचें 
बोच सें है और उसकी पहिली बस्तु है । आकाश आझेय और सूद्रम 
प्रकृति का है, गाला है और छत्रवत्‌ पृथ्वी के केन्द्र से उसका प्रत्येक 
भाग सम दूरस्थ है । वह प्रति दिन बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसकी 
गसि सात ग्रहों से टकराने से कुछ कम हे! जाती है, जिनमें से तीन 
अथात्‌ शनिश्चर, ब॒हरूपति ओर मंगल सूर्ये से ऊपर हैं, तब सर्य 
है और तीन ग्रह अर्थात्‌ शुक्र, बुध और चन्द्रमा सये से नीचे हैं । 
सितारे अपने नियत मागेर पर घमा करते हैं। उलरीय सित्तारे सब 
से छोटा बृत्त बनाते हैं। सब से उच्च आकाश की झी उचित सीसा 
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है । उसमें वे देवदूतां को सी नेक आत्मायं रहती र पृथ्वी 
पर उतर आती हैं, सूद्षम शरीर चारण करती हैं, सनुष्यों के से काम 
करती हैं और लौट जाती हैं। आकाश हिमवत्‌ पानी से समशोतेष्ण 
रखा जाता है, नहीं ते! उसमें आग लग जाय । सब से नोचे बाला 
आकाश आकाश कहलाता है क्योंकि बह बहुत ऊ चे के जलें और 
नीचे के जले! के। अलग २ करता है। ये आकाश के जल अगत्मिक 
आकाश से नीचे हैं, और सब देहधारी व्यक्तियें से ऊचेहें जिस 
के विषय में कोइ २ यां कहते हैं कि दूसरी जलवाढ़ के लिये हैं, 


भर कई २ अधिक सत्यता सहित यों कहते हैं कि स्थिर नक्षत्रों की | 


आग के! कम करने के लिये हैं । 

क्या यह बात इसी अयुक्ति व्यवल्था के लिये, इसी अज्ञान 
और घृष्टसा के फल के लिये की गई थी कि यूनाकी तत्वज्ञानियों 
की पुस्तकं छुड़बा दी गईं?। यह बात उचित समय हो पर हुई 


कि उन बड़े विवेचकों ने, जे! रिफारसेशन के समय में प्रगट हूए, | 


सन ग्रंथ कतोओं के ग्रंथों का परस्पर सुकाबिला करके उनके उनके 
ठीक स्थान तक लाये, और लोगेरं के उनसे घणा करना सिखलाया। 

इस धृष्ट प्रथा का सब से अधिकः अशश्चय्येप्रद भाग उसका 
न्याय और उसके प्रमाणां को रोति थी । यह प्रथा अमानुषिक कर्मों 
की साक्षी पर भरोसा करती थो | किसी अन्य वस्तु के अ7शचय्ये 
प्रद्‌ उदाहरण से कोई अन्य घटना सिंदुभूत मान ली जाती थी । एक 
अरब देश का लेखक इस प्रथा की ओर इशारा! करके कहता है कि 
यदि कोडे इन्द्रजाली सुकसे यह कहे कि दस से तीन अधिक हेते हैं 


आग इसके प्रमाण में में इस छड़ी को सपे बना दूंगा” तेर में उसके | 
इस हाथ की सफाई पर आश्चर्यं कर सकता हू परन्तु सुके उसके | 


कथन को मानना नहो चाहिए” | तब भो एक हजार वर्ष से अधिक 
तक यही तर्कशास्त्र माना गया था और सब यूरोप अर सें इसी 
प्रकार की असंगत प्रतिज्ञायें इसी प्रकार के प्रहसन योग्य प्रमाणें से 
सानली जाती थीं । 


इस कारण से कि वह समूह जे7 राज्य में अधिक प्रभावशाली 


| 
| 
| 
| 
। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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हवा गया था बड़े बड़े मूतिपजक लेखकों के ग्रंथो! के बराबरी के मान-- 
सिक ग्रंथ नही लिख सकते थे, और इस कारण से कि उस राज्य के 
लिये यह असम्भव था कि वह किसी से नीचा स्थान स्वीकार करले, 
उस राज्य में अपवित्र विद्या के दबाने और मारने की राजनैतिक 
आवश्यकता पैदा हुई । वेलेन्टीनियन के आधिपत्य में रहने बाले 
अफलातून के अज्ञुगासियों का सारा जाना इसी आवश्यकता के क:रण 
था ! उन पर जादू करने का देष लगाया गया और उनमें से बहुत से 

रवा डाले गये । तत्वज्ञानी हाना भयप्रद हे उठा अर्थात यह ळास 
राजदेष शाला गया । इसके स्थान में आश्चय्यप्रद बाते की गाढा- 
किलाष पेदा हे! गडे, अथोत सिथ्या विशवास की लालसा उकड 
उठी । सिसिर देश उन बड़े आद्मियों के बदले जिन्हिंने वहां के 
भजञायबघर के असिर बना दिया था एकाको रहने बाले जागियों के 
समूहे और एकान्तवासिनो कुमारियों के समूहे से भर गया । 


PENIS 


तीसरा अध्याय । 


ईश्वर की एकता के सिद्धान्त के विषय का भगड़ा--अर्थात्‌ 
पहिला वा दक्षिणीय सुधार । 


(कुमारी सरियप का पूजन प्रचलित करने के लिये मिसिर 
निवासियों ने हठ किया । कुरतुन्‌तुनियां के पाद्री नेस्टर ने उनका 
विशेध किया, परन्तु अन्त में राजा पर उनका प्रभाव हेने के कारण 
नेस्टर देश से निकाल दिया गया और उसके अनुगासी तितर वितर 
हे! गये । दुक्षिणीय सुधार को प्रस्तावना-फारिस निवासियों का 
आक्रमण, उसके सदाचार सम्बन्धी प्रभाव । 

अरब देश का सुधार-सहस्सद्‌ का नेस्टर के सिदान्त के अनु- 
गासियों से सामना हे गया । कुभारी सरियम. को पूजा, त्रिदेव 
बिषयक सिदान्त, और ईश्वर को अद्वेतता को विशेधो बातें के 
छोड़ कर उसने उनके सिदुरन्तें को स्वीकार किया और फेलाया। 
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उसने अरब देश में सतिं पजन जबरदस्ती बन्द करा दिया । और 
शाम राज्य से लड़ने को तप्यारी को-उसके उत्तराधिकारिये ने 
सीरिया, सिसिर, एशियासाइनर, और उत्तरीय आफ्रिका विजय कर 
लिया और फ्रान्स पर चढ़ाई की । 

इस कगड़े के प्रतिफल रूप रोम राज्य के बड़े भारी भाग में 
इश्वर की भट्वौतता का सिद्ठान्त स्थिर हे! गया । विज्ञान के लोग 
फिर पढने लगे और देसाई धर्स ने अपने बहुत से मुख्य नगर जैसे 
सिकन्दरिया, कारथेज, और जैरेासैलम खे।दिये ) 
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राम के दरबार की गूढ़नीति ने प्राथमिक इसाडे चसे का पूति- 
चजक चमे का रूप दिया था, और उसके उसने राज्य में बसने वाले 
सर्तियजकों में सर्वत्र फैलाया था। इस प्रकार देने समूह! का सम्मेलन 
हे _ था । अथात इसाई धमे सूतिपजक अमे में मिल गया था और 
मतिप्रजक धर्म इसाइ धमे में । इस प्रकार सम्मिलित थमे की सीसायें 
रोम राज्य को सीमाए' ही थीं । 

इस बड़े फैलाव के साथ ही साथ हेसाई समूह में राज्य नेतिक 
प्रभाव और घन भो आ गया था । सरकारी आमदनो में से एक बड़ा 
भाग धामिक कोशों में जाता था । जैसा कि ऐसी दशाओं में बहुधा 
हुआ करता है, छूट की वस्तुओं के बहुत से लेग दावादार हो गये । 
वे मनुष्य बहुत बढ़ गये जो बढ़ते हुये थमे के उत्साह के बहाने से 
केवल उसके लाभो से आनन्द उठाना चाहते थे । 

प्राचीन सम्राटों की अधोनता में विजय प्राप्ति को पराकाष्ठा 
हे चकौ थी । राज्य पूरा हा चुका था, अब सैनिक जीवन के योग्य 
वस्तुएं शेष न रही थों, यु सम्बन्धी अपहरण और प्रान्तों के लूट 
लेने के दिनों का अन्त हे! चुका था। परन्तु उत्साही मनुष्यों के 
लिये दूसरी वस्तुएं प्रगट हे! गई थीं । सफलता सहित धामिंक जीवन 
ठयतीत करने से भी ऐसे फल मिलते थे जे प्राचीन समय के सेनिक 
जीवन से प्राप्त फलो से कम न थे । 
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उस समय का चामिक इतिहास, और जिसे बास्तव में राजनेतिक 
इतिहास कह सकते हैं तीन बड़े राज्य नगरे! के पादरियों के कगड़ों 
से भरा हुआ है अर्थात कुस्तुनतुनिया, सिकन्दरिया और रोम के. 
विशप अपने अपने बडप्पन के लिए गड़ते थे । कुस्तुनतुनिया ने 
अपना दावा इस बात पर स्थापित किया था कि वह उस समय 
राज्य नगर था। सिकन्दरिया अपने ब्यापारिक हेपने और विद्वानों 
की ओर इंगित करता था और रोम अपने आवेदन पत्रें की ओर, 
परन्तु कुस्तुनतुनिया के पाद्री के लिए यह कठिनाई थी कि उसे 
बहुत अधिक अपनी हानि सह कर भो, सम्राट के अधीन और 
निरीक्षण में रहना पड़ता था । दूर हे।ने के कारण सिफनद्रिया और 
शम के धम्मच्पक्ष सुरक्षित थे। 


पूर्बौय देशे में घामिक कगड़े बहुधा ऐसे ही हुआ करते थे 
जिनमें देशवर के गुणों और स्वभाव के विषय में लोगों को भिन्न 
भिन्न संनलियां हुआ करती थों । और पश्चिमीय देशों में इन बाते! 
पर घामिक कगड़े हुये कि सजुष्य का देश्वर से क्या सम्बन्ध है और 
जीषन क्या पदार्थ है। एशिया औएर यूरोप में इसाई चसे में जे! ज 
परिवतेन हुये उनमें यह विशेषता मुख्य रूप से प्रगट होती रहो है ; 
अतएव जिस ससय की बातो हम कर रहे हैं उस समय रोम राज्य 
के सब ही पर्बीय प्रान्त सानसिक अराजकता प्रगट करते थे । जिवेद्‌ 
सम्बन्धी सिद्दान्त, सारभूत देश्वर, देश्वर पुत्र को स्थिति, पवित्रात्मा 
का स्वभाव, और कुमारो मरियस के प्रभाव इन विषये पर बड़े बड़े 
कगड़े हे! रहे थे । कभी काद समूह चमत्कारिक काय्यर का प्रसाण 
दे कर विज्ञय का डंका बजाता, कभी केदे समूह रक्त पात सै भपनो 
विज्ञय स्थिर करता। परन्तु कभी किसी समूह ने इस बात का 
उद्योग न किया कि अपनी २ सम्मतियों की न्याययुक्त जांच हेने 
दे । परन्‍त सब समूह इस बात को सानते थे कि जिस सरलता से वे 
पराजित कर दिये गए वह सरलता ही इस बात के! प्रसाणिस करतो 
है कि चमं को पुरानी सूतिपूजकता नास्तिकता थी । विजयो धासिंक 
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ज्ञेग कहते थे कि जब जांच का समय आया तब देवताओं की 
सूलियां अपनी रक्षा करने में सफल न हुइ । 

दक्षिणीय यूरोप की ज्ञातियां सदैब बहुदेव सम्बन्धी विचारों 
के सानती रही हैं । और आफिका निवासी पुरौनी ज्ञातियां इश्वर 
के! एक मासती रही हैं। कदांचत यह बात इस कारण से हेए, 
जैता कि एक हाल के ग्रंथकतो ने अनुमान किया है, कि पहाडे और 
चाटियों के विविध भांति के दृश्य, अनेक द्वीप, नदियां मर खाड़ियां 
भलष्य के चित्त में बहुत से देवताओं का विश्वास पहिले ही से 
जसा देती हैं। एक भारी बालुकामय सरस्यल और सीमारहित 
समुद्र मनुष्य कते चित्त में इेश्वर की अह्र तता का विचार अंकित कर देते हैं 

राज्यनेतिक कारणों से सम्राट खेश्यग ईसाई ओर सूर्िपजन से 
मिले हुये चमे पर कपा दृष्टि रखते थे। और निःसन्देह इस द्वारा 
से विशेधी समूह! के विशेघध की कठिनता कुछ कुछ घट जाती थी । 
सर्वेप्रिय और लाकाचारचतुर इसाइ धर्म का स्वगे प्राचीन आलिम्पम 


पहाड़ था, जहां से आदरणीय यूनानी देवता हटा दिये गये थे, | 
वहाँ एक बड़े श्वेत सिंहासन पर पिता रूप देश्वर बेंठता था, उसकी | 


दाहिनी ओर उसका पुत्र और उसके अनन्तर स्वणेबर्त्र धारण किये 
हुये और विविध प्रकार के स्लत्रियोचित आसूषणां से लदी हुड पवित्र 
कुमारी सरियम बेठतो थी । बांद ओर पवित्र आत्मा विराजतो थी । 


इन सिंहासने फे चारे ओर बहुत से फिरिश्ते अपने अपने खीणा | 


लिए हुये बैठते थे । भार सामने का बड़ा मैदान भेज़ों से भर जाता 
था, जिन पर सच्चे पुरुषों को प्रसन्न आत्माय बेठ कर सदेधकझालोन 
भेज उड़ाय! करती थीं । 

यदि इस आनन्द के चित्रे से संतष्ट हेगकर अपढ़ मनष्यों ने कभी 
यह न पछा था फि ऐसे स्वगे की विदीबार सब बातें कैसे हेती हैं, 
अथवा ऐसे अपरिवर्तनीय दृश्य को अरूचि में कितना अनन्द मिल 
सकता है, ते बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसी स्थित न थी | जैसा कि हम 
शीघ्र ही देखेंगे, ऊ चे घामिक मनुष्यों में कुछ ऐसे भी मनुष्य थे जा 
भयभीत भावों सहित इन कायिक और भौलिक विचारों के नहीं 
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मानते थे और सर्वत्र व्यापी सवशक्तिप्तान दैशवर के गणे! के प्रति- 
पादून करने में बहुत कुछ कहते थे । हर 

चर्म को मूर्ति पूजक बनाने में जैसा कि हस समय हर ओर हे 
रहा था प्रत्येक पाद्री ने अपने अधीनस्थ समूह सें प्रचालित बहुत 
प्राचीन विचारों के स्वीकार करने सें बहुत रुवा्थे लिया। इस सामि 
सिसिर निवासियों ने अपने विचित्र त्रिदेव सम्बन्धी विचारों के- 
जबरदस्ती धममोध्यक्षों के सत्थे मढ़ा भीर अब उन्हेंने निश्चय कर 
लिया था कि कुमारों मरियस के पूजन के बहाने आइसिस देबी का 
पूजन फिर से प्रचलित किया जाय । 

ऐसा संयोग हुआ कि नेस्‍्टर नामक एंटीआक नगर के. बिशप 
का जो सापसू्तटिया निवासी थियाडोर के से तत्वज्ञानी विचार रखता 
था, छेटे थियेगडेसियस सम्राट ने कुस्तुनतुनिया के घर्माथ्यक्ष के पद्‌ 
पर सन्‌ ४२9 ई० में बुलाया था। नेस्टर ने निन्‍दा के ही वरावर 
समक्ष कर सर्वसाधारण में प्रचलित डेशवर के सनुष्याकार होने का 
` तुच्छ सिदान्त नहीं माना, भार अपने सन में एक भड्य, अनादि 
अनन्त, देव का चित्रखींच लिया, जो सव ब्रच्ांइ में व्याप्त था और जिसमें 
सनुष्य के से आकार और गुण काई न थे। नेस्टर के चित्त सें अरस्तू 
के सिदान्त भरे हुये थे और वह उन्हें शास्त्रिक देसाई सिद्ठाल्तों से 
मिलाने का उद्योग करता था | इस हेतु सिकन्दरिया के विशप साहे- 
रिल से उसका क्षगढ़ा हे! गया। सादेरिल सूतिपूञक ससाज का 
प्रतिनिधि बना, और नेरुटर तत्वज्ञानी समाज का । यह वही साडे- 
रिल था जिसने हिपेशिया के! सार डाला था। साइेरिल को बड़ी 
इच्छा थी कि कुमारी मरियम इश्वर साता की भांति सान ली जाय, 
और नेस्टर यह चाहता था कि ऐस! न हैएना चाहिए । कुस्तुनतुनिया. 
सें नगर के बड़े गिरजाघर में एक चार्मिक व्याख्या देते समय उसने 
सवे शक्तिमान और असादि ईश्वर के गुणां का प्रतिपादन किया, 
तदनन्तर उसने ज़ोर से कहा “क्या ऐसे देश्वर को भी साता हे! सकही 
हे” ? दूसरे व्याख्याने और लेखें में उसने बड़े स्वच्छ विचारों के 
साथ यह बात प्रतिपादन को है कि कुमारी सरियस केश देशबर की 
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माता नहीं वरन्‌ देखा के सानवो भाग की माता ससकना चाहिए, 
क्येकि वह सानबी भाग दैवी भाग से अवश्य प्रथक है, जैसे मन्दिर 
उसमें स्थापित देवता से प्रथक पदार्थे है । 
सिकन्दरिया के सन्यासियों से बहकाये जाने पर कुस्तुनतुनिया 
के सन्यासियें ने इश्वर की माता (कुमारी सरियम) की ओर से 
हथियार उठाये । यह कगड़ा इतना बढ़ा कि सम्राट को विवश हेएकर 
एफीसस में एक सभा करनी पड़ी । इसी ससय में साइरिल ने राज़्य- 
द्रबार के विशेष कंचुकी के बहुत सी सवणे मुद्रा घूस में दी थीं और 
इस द्वारा सरू को वहिन पर अपना प्रभाव डाला था। स्वर्गीय 
दरबार की पवित्र कुमारी ने इस भ्रांति राज्यद्रबार को पवित्र 
कुमारो में अपनी ही जाति की एक सहायका पा लो थी । साईरिल 
नीच जाति के पुरुष और स्त्रियां का एक समुह लिये हुए शीघ्रता से 
सभा में पहुंचा । वह तत्कालही सभापति बना और तुमुल कोलाहल 


के बीच सें सीरिया के धमॉध्यक्षों के पहुंचने से पहिले ही राजाज्ञा पढ़ | 


सुनाई । एकही दिम में उसने विजय प्रास की । नेस्टर को ओर से 
सेल कर लेने की सबही बातें कुछ भी न मानी ग्वे, उसके विवरण 
पढ़े ही म गये और बिना उसका उत्तर सुनेही उसे दंड दे दिया गया। 
सीरिया के पाद्रियों के पहुंचने पर एक विरेगथ-सभा हुड । सेंट जान 
के गिरजा में एक दंगा हेया जिस में बहुत रक्तपात हुआ । नेरुटर 
दरबार से निकाल दिया गया और अन्त में एक मिसिर देश के शाहूल- 
स्थान को निकाल दिया गया । उस पर देष लगाने वाले ने उसे यथा 
शक्ति हर एक प्रकार, सै जीवन भर कष्ट दिया, और मरने पर ऐसा 
मशहूर कर दिया कि उसकी देश्वर निन्द्क जीभ के कीड़े ने खालिया 
था ओर सिसिर देश के सरुस्थल को गर्मी से वह नकं के अधिक तप्त 
कष्टां में चला गया । 

परन्तु नेस्टर के पराजय और दंड ने उसके विचारे! के! किसी 
प्रकार नदीं मिटाया । वह और उसके अनुगामी लागें ने सेंट सत्ती 
के पहिले अध्याय के अन्तिम पद्म, और उसी इज्जील के तेरहबें अध्याय 
के पचपनवें और छप्पनवें पद्यों पर हठ करते हुये, नवीन स्वर्गीय 
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रानी (कुमारी सरियस) के सदैवकालीन कुमारीपन को कभी नहीं 
माना । उनके तत्वज्ञानिक विचार शीघ्रही उनके काय्य से प्रगट हे। 
गये । जिस समय उनका अगुवा आफ्रिका के एक शाह्वल-स्थान में कष्ट 
पा रहा था, उन में से बहुत से फ्रात देश को चले गये और कैलडियन 
चर्स स्थापित किया । उन्ही की रक्षा में एडीसा के बड़े विद्यालय की 
नीव पड़ी । निसोरविस के बड़े विद्यालय से वे बिद्वान लाग निकले 
जिन्होंने नेस्टर के सिद्दान्तों को शास, अरब, हिन्दुस्तान, तातार, 
चीन, और सिसिर में फैला दिया । नि:सन्देह नेस्टर के मतावलंबिये! 
ने अरस्तू के तत्वज्ञान को स्वीकार किया था, और उस बड़े लेखक 
के ग्रंये का शामी और पारसी भाषा में अनुवाद किया था। उन्होंने 
हाल के बने ग्रंथों के भी ऐसे ही अनुवाद किये थे अथोत प्लाइनी 
कृत ग्रंथों का । यहूदियों से मिलकर उन्हेंने जानदेसावोर के वेद्यक 
विद्यालय की नीब डाली । उनके चमोपदेशके ने नेरटर-निरूपित 
देसाई धर्मे को एशिया में इस सीमा तक फैलाया कि उसके मानने 
बाले अन्त में यूनानी और रोगस में प्रचलित इैसाडे धे के सम्मिलित 
अन्नुगासियेंं से गणना में अधिक हे! गये । विशेष कर यह बात कहने 
योग्य है कि अरब देश में भो उनका एक घमोच्यक्ष रहता था । 


कुस्तुनतुनिय। और सिकन्दरिया के विरोधों ने इस भांति पश्चि- 
सोय एशिया के उन भिन्न पंथाननुगासियेंं से भर दिया, जो क्रोच युक्त 
एक दूसरे से लड़ा करते थे । और उनके जो दंड दिये गये थे उनके 
हेतु राज्य शक्ति से अत्यन्त घृणा करते थे। इसका फल यह हुआ कि 
एक ऐसा धर्स-परिव्तेन हुआ जिसके प्रभाव अब तक अनुभव में आते 
हैं । उसका प्रभाव सारी दुनिया में पड़ा । 


यदि हम अलय अलग उन दे? कामों पर विचार कर जिनमें कि 
यह घटना चिकभ्षाजित हे! सकती है, ते हम इस बड़ी घटना का 
चित्र रूपष्ट देख सकते हैं । (१) एशिया में प्रचलित ऐसा चसे को 
फारिस देश निवासिये के हाथ से अल्पकालिक पराजय और (२) अरब 


लागे की अधीनता में निश्चयात्मक और अन्तिम सुधार । 
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(९) सन्‌ ५९० ई० में ऐसा हुआ कि उस भांति के परिबतंने' में 
से जैसे कि पर्वीय राज्यों में बहुथा हुआ करते हैं, एक परिवतेन के 
कारण, खुसरे। के ज्ञा कि फारिस राज्य का घमोनुसार उत्तराधिकारी 
था, विवश हेएकर रोम राज्य की शरण जाना पड़ा और सूस्राट 
सरिस से सहायता सागनी पड़ी । यह सहायता प्रसन्नता से दो गड्ढे 


एक छोटी और अव्ये चढ़ाई ने खुसरो को उसके पूर्वे पुरुषाओं का | 


राज्य सिंहासन फिर से दिला दिया । 

परन्त इस उदार युद्ध की विजयें ने स्वयं सौरिस को भी न 
छोड़ा । त सेना में राजविद्रोह फैल गया जिसका मुखिया एक सौ 
वषे का बुड्ढा फोकास नामक मनुष्य था । सम्राट कको सू्तियां लोड 
क्ञाइ दी गई कुस्तुनतुनिया के मुख्य पादरी ने, यह कह कर कि 


मे ने फोकास की घर्मशीलता जांच लो है उसे राजा खना दिया। | 


अक्षागा मौरिस एक पवित्र भवन से जहां उसने शरण ली थी बाहर 
खींच लाया गया । उसके पांचो पुत्रों के शीश उसके सासने कराटे गये 
और तदुनन्तर वह भी मार डाला गया । उसकी रानी संट सैफिया 
पे गिरजाघर से थोखे से लिवा लाई गड, उसे बहुत कष्ट दिया गया 
और अपनी तीन छोटी कन्याओं सहित सार डाली गडे । इस बच 
किए गए बंश के सम्बंधियो का बड़े भयकर क्रोध के साथ पीछा 
किया गया । कुछ ते अन्धे कर दिये गये, कुछ को जबान खिचवा ली 
गई, या हाथ पैर कटबा लिए गए, कुछ कोड़े मार सार कर सार डाले 
गए और कुछ जला दिए गये । 

जब इसको खबर रोम में पहुंची तब पोप ग्रेगरी जी बड़े आन- 
न्दित हुए और इश्वर से प्राथना की कि फोकास का हाथ उसके 
शत्रुओं के विरह सदा शक्तिसान बना रहे । इस उपकार के पुरस्कार 
से उसके “विश्वविशप' को पद्वो दी गदे । उसके इस काम का और 
कुस्तुनतुनिया के मुख्य पाद्री के कास का कारण यह था कि मौरिस 


पर सैगी घमोवलम्बी हेने का सन्देह किया जाला था जे! कि उसने. 


फारिस निवासियेरं से सीखा था । कुस्तुनतुनिया के सर्वसाधारण जन 
उसे सररसियनाइट कह कर गलियेरं गलियों उसके पीछे पीछे चिद़ाते 
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थे। मारसियनाइट उस सम्प्रदाय को कहते हैं जो मैगी घर्म के दौ 
विशेश्धी तत्वों के सत को मानते थे । 

परन्तु खुसरो! ने इस से बहुत विरुद्ध अथात दुःख भाव से अपने 
मित्र की मृत्यु को सुना । फोकास ने भौोरिस और उसके लड़कों के 
सिर खुसरे। के पास भेज दिए थे। फारिस नरेश खुसरे! ने अ्यीत 
हकर इस भयप्रद दृश्य को ओर से अपना मुख फेर लिया, और 
तुरन्तष्टी अपने हितैषी पर किए गए अत्याचारें का यु से बदला 
लेने के लिये तय्यारी कर दो । 

हिरेकियस नासक आफ्रिका के राज्य प्रतिनिधि ने भी, जे कि 
राज्य का एक मुख्य कमचारी था, इस खबर को सुन कर क्रोध प्रकाश 
किया । उसने निश्चय कर लिया था कि राज्यछत्र जबरदरुती एक 
अप्रख्यात सी बषे के बूढ़े कुरूप मनष्य के पास न जाना चहिए। इस 
फ़ञाकास का शरीर बहुत ठिगना और कुरूप था । उसकी घनी कैंहैं 
का मिला हेएना, उसके लाल बाल, उसकी केश रहित ठोड़ी उसके 
कपोल के अनुकूल ही थे जे! एक बड़े भारी दाग के कारण कुरूप 
और बद्रंग था | वह लिखना पढ़ना और कानून और शस्त्रविद्या 
से बिलकुल कोरा था, और बड़ा विषयी तथा सद्य सेवी था। 
पहिले हिरैक्कियस ने उसके शाज्य-कर देने और उसकी आज्ञा सानने 
से इनकार किंया,तद्नन्तर बूढ़े और बलहीन होने पर भो अपने 
निज्-नासी पुत्र के! उससे युद्ध करने का भयंकर कास सिशुदें किया । 
कारथेज से चल कर शुभ समुद्रीय यात्रा को तै करके हिरेकियस का 
: घुत्र शोघ ही कुस्तुनतुनिया के सामने पहुंचा! चंचल चित्त पाद्रो, 
राज्घ सभा के लेग, और नगर निबासी जन उससे. मिल गये, और 
जबरदरूती राज्य लेने वाला (फोकास) अपने महले में पकड़ा गया 
और उसका सिर उड़ा दिया गया । 

परन्तु वह विप्लव जो कुस्तुनतुनिया में हुआ था फारिस नरेश. 
की चाले! के! न रोक सका। उसके सेगी पुराहितों ने उसे यूनान 
वाले से र्वच्छन्द्‌ रह कर काम करने के लिए जता दिया था, और 
कहा था कि उनका चर्स सत्यता जैर न्याय से रहित है। इस हेतु 
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खुसर फ्रात नदी के! पार कर गया । सीरिया निबासो भिन्न सतावल- 


'मिबयो ने उसकी सेना का आनन्द सै रुवागत किया घेर उसकी | 


सहायता में ठौर ठौर दंगा हेने लगे ! एंटिआक, सौज़रिया, और | 
दुसिश्क विजय कर लिये गये । स्वयं जरा सलिम आक्रमण करके ले लिया | 


गया । हजरत इसा का समाधिस्यान, कुश्तुनतुनिया और हेलोंना के 
गिरजाघर जला दिए गए । देसा की सूलो, विजय चिन्ह को भांति, 
फारिस देश के भेज दी गडे । गिरजाघरों का थन लूट लिया गया । 
पवित्र स्मारक वस्तुए' जे मिथ्या विश्वास के कारण एकत्र की गडे 
थीं तितर वितर कर दी गई । मिसिर देश पर चढ़ादे को गई, और, 
विजय करके पारिस राज्य में सिला लिया गया। सिकन्दरिया का 


सख्य शम्भोध्यक्ष सोद्ेप्रस द्वीप के7 भांग गया । न्रिपोली देशस्थ | 


आफ्रिका का समुद्रतट भी छीन लिया गया । उत्तर में एशिया साइनर | 
जीत लिया गया था और . दशवषे तक फारिस को सेना कुरुतुनतुनिया | 


के सामने वासफोरस के तट पर छावनी डाले पड़ी रही । 


अपनी अत्यन्त कष्टावस्थामें, हिरीकियस ने शान्ति के लिये | 
विनय की । चमंडी कारिस नरेश ने उत्तर दिया कि में रोम सम्राट | 


के शान्ति सै न रहने दूंगा जब तक कि वह अपने फांसी पर चढ़ाये | 


गए देश्वर को मानना शपथ खाकर न छोड़ देगा और सूय्ये की पूजा 


न स्वीकार करेगा । परन्तु बहुत दिनों के अनन्तर शत' ते हो गई | 


भार एक हजार रूवरे मुद्रा, और एक हजार रजतमुद्रा और एक 
हजार रेशमी पोशाके, और एक हजार धोड़े, और एक हजार कुमारी 
कन्याए' लेकर शेस राज्य छोड दिया. गया । 

परन्तु हिरेक्कियस केवल थेड़े ही दिनों के लिए अधीन रहा। 
उसने केबल अपने सब प्रबन्ध फिर ज्ये! के त्यों कर लेने ही का 
उपाय नहों निकाल लिया, वरन्‌ फारिस राज्य से बदलालिने का भी 
उपाय निकाल लिया । वे कतेव्य जिनसे उसने यह फल प्राप्त किया 
रोम राज्य के अत्यन्त भले समय के योग्य ही थे । 

यद्यपि उसको सैनिक सुख्याति इस भांति फिर प्राप्त हुईं, और | 
यद्यपि उसको भुमि फिर मिल गडै, तथापि रोम राज्य की एक ऐसी | 


(RX )8& 


ब्रत खो गई जो कभी न सिल सकी अर्थात घामिज्ञ बिश्वांस फिर 
कभी ल सिल सका । संसार के! दिखला कर विथलेहेम, गेत्सैमेन 
और काल्वरी सरोखे अत्यंत पवित्र स्थानों के अपवित्र करके द्देसा 
का समाधिस्थल जला करके, गिरजाघरों के लट और विनष्ट करके 
अमूल्य स्मारक अवशिष्ट पदाथर को तितर बितर करके और बसा 
की सूली के उच्चल्वर से हंसते हुए निज देश को लेजा करके. मैगी 
क्रिश्बियन थमे को हतक को थी । 

किसी समय सीरिया में, मिसिर में, और एशिया माइँलर सें 
अद्भुत देतिकत्रमं बहुतायत से हेषते थे। कोडे ऐसा गिरजाघर ल था. 
लो ऐसे ऋणो की एक बड़ी सूची न रखता हे। । बहुधा वे अनादंश्यट 
समयो पर आर छोटी छेटो बातों में ग्रगटं हेते थे। परन्च इस 
कठिन समय में जब ऐसी सहायता की अत्यन्त आवश्यकता थी एक 
भी दैखिक चमत्कार न हुआ । 

फांरिस निवासियों के अदंडित भाव से ये देवदोष करते हुए 
देखकर पूवे देश निवासी दसाइयें को बड़ा आश्चय्ये हुआ । उनके 
सत से तेर अकाशे को फट जाना चाहिए था, एवो के अपने गरूभीर 
गले खाल देने चाहिए थे, सबंशर्क्तिसान इश्वर की तलवार को 
आकाश सें चमकना चाहिए था और जैसा परिणाम सैमाचिरब का हुआ 
था वेसा ही इन फारिस निवासियों का होना चाहिये थर-+ परन्तु 
सा न हुआ । देविक चमत्कारो को झूमि में पहिले भाश्चण्ये फैला, 
तद्‌नण्तर व्याकुलला फैली, व्याकुलता के अन्त हेने पर अविश्वास 
फैल गया । 

(२) परन्लु यद्यपि यह भयंकर बात थी तथापि यह फारिस 
विजय उस बढ़ी घटना की केवल प्रस्तावना मात्र थी जिसको कथा 
अभी हमें वणेन करना है, अथोत ईैसाडे चस के विरुद्ध दक्षिणो 
उत्पात । उसका फल यह हुआ कि अपनी भौगेएछिक राज्य में सै दढ 
भाग खे देना पड़ा, अथात सब एशिया, सब अफ्रिका और यूरोप का 
कुछ भाग । 

सन ५८१ इस्वी के ग्रीष्म ऋलु में बसरा में ले कि दांमिश्क के 
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दक्षिण ओर सीरिया के सोसा एर एक नगर है ऊंटों पर सवार एक 
पथिक समूह आया । बह मक्का से अर्या था और सुखी अरब देश 
के दक्षिण में पैदा हुदै सूल्यबान बस्तुओं से लदा हुला ih था । उस 
पथिक समूह के मुखिया अंबू तालिब और उसके द्वादश वर्षोय भत्तीजे 
का उस नगरस्थ नेस्टर सतावशम्बी मठ को ओर से आतिथ्य 


किया गया । 
इस सठ के सन्यासिये! ने शीघ्रही यह बात जान लो कि उनका 


बालक अतिथि हलीबी वा मुहम्मद अरब के पवित्र दैव सन्विर | 


से | 
काया के रक्तक का भतीजा है। उनमें से एक ने जिसका नास बाहिरा | 


था उसे उस सूति पूजक चरभे से अन्म सतावलम्बी करने में कुछ कसर | 


उठा न रक्खी जिसमें कि बहू पला था । उसे ज्ञात हुआ कि वह 
बालक केषल असमय पक्क बुद्धि ही नहीं रखता, बरम्‌ अन्य वस्तुओं 
के ज्ञान का भी बड़ा उत्सुक है, और विशेष कर घर्म सम्बन्धी 
बातें का । 

मुहम्मद के निज देश में सक्कीय पूजन को विशेष बस्तु एक 
उल्केएद्रव काला पत्थर था से| कि काबा सें रखा हुआ था और 
उसके साथ ३६० अन्य मूर्तियां थीं जो एक वर्ष के दिने! को सूचक थीं, 
क्योंकि उस ससय साल के दिन येही गिने जाते थे । 

इस समय, जैसा कि हमने देखा है, इईसाडे धामिक समूह अपने 
पाद्रियों को दुष्टता और एशवय्ये तृष्णा के कारण अराजकता को 
दृशा तक्र पहुँच चुका था । अनेक मिसो से सभ्षार्थे को जाती थों और 
उनके वास्तविक तात्पये छिपाये जाते थे । बहुधा चे सभाये अत्या- 


चार, घस और कलुष का दृश्य ह जाती थों। पश्चिमीय देशों में | 


धर्माच्यक्ष लोग, थन, विलास, और शक्ति के ऐसे ऐसे प्रलेशभन देते | 


थे कि बिशप लेणे को चुनःव बहुधा भयंकर बचें से घणित है 
जाता था। पूवौय देशां सें कुस्तुनतुनियः के दरवार को कूट-नीति 
के कारण, धामिक समूह करगड़ों और मतभेदों से छि्न भिन्न हो 
गया था । कगड़ा करने वाले अगणित समूहों सं एरियन, बैसीलीडि- 
यन, कारपाक्रेटियम, काली रिडियन, यूटोचियम, नास्टिक, जैकेएबाइट 
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सार्शियनाइट, मैरियेनादेट, सबीलियन, नेस्टोरिन, और बैलेनटी- 
नियतो का नाभ लिया जा सकता हे। इनमें से भैरियोनाइट लेग 
डूएत्रर पिता, इेश्वर पुत्र, और देशवर कुमारी सरियम की त्रिदेव 
मानते थे | कालीरीडियन लोग कुमारी मरियम के एक देवी सान 
कर पजते थे और उस पर चपातियां चढ़ाते थे। नेस्टे।रियन लेशग जैसा 
कि हम ने देखा है यह बात नही मानते थे कि ईश्वर की भी साता 
हाती है । उनका अपने नास्तिक हेने और प्राचीन यूनानी विज्ञान 
के स्वामी हेरने के हेतु गर्वं था । 

परन्तु यद्यपि वे साग धािक बातें में एक दूसरे से अनमेल 
से, तथापि एक ऐसी बात थी जिसको ये सब हो मानते थ, अथात्‌ 
परस्पर अति उग्र घृणा रखना और एक दूसरे के पीड़ा देना । अरब 
देश जो कि स्वतंत्रता की अपराजित भूमि थी, और जा भारत सागर 
से लेकर शाम देश फे सरुर्थल लक फैला हुआ था, उन सबों के लिये 
ज्यों ज्यों भब्य की चारा सें क्रमश: उलट फेर होता गया, एक आश्रय- 
स्यान हे! गया । ऐसाही बह प्रचीन काल से हेता आया है । जब रेप 
के लोगों ने पेलेस्टाइन को जीत लिया! था तब बहुत से यहूदी इसी अरब 
देश को भाग गये थे। सेन्ट पाल गलेटियन लोगों से कहता है कि से भी 
अन्य चमावलमूबी हेणने पर तुरन्त ही वहां चला गया था। उस देश 
के मरुस्थल इसाइ सन्यासियों से भर गए थे और अरब निवासियों 
की विशेष विशेष जातियें में से बहुत से लाग भिन्न चरम ग्राही बना 
लिये गये थे । जहां तहां गिरजाघर बना लिये गये थे । हबश देश के 
इसाई राजे जे! नेस्टर मतावखम्बी थे अरब देश के दक्षिणी प्रान्त 
यमन पर अधिकार रखते थे । 

बसरा नगर के मठ में बहीरा सन्यासी मे मुहम्मद को नेस्टर 
सत के सिदान्त सिखाये। उन्हीं से इस बालक अरब निधासी ने 
उनके कष्टों की कथा जानी । इन्हीं सतसंगों से ऐसा हुआ कि उसके 
चित्त में पर्वीमर धार्मिक लोगों को सूर्तिपूजक रोतियां से और 
वास्तव में सब ही प्रकार की मूर्ति पूजा से घृणा उत्पन्न है। गडे । 
इन्हीं सतसंगें ने उसे यह बात सिखाई कि वह अपने अद्भुत 
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जीवन से इसा को कभी ईश्वर का पुत्र न कहता था, वरम्‌ सदे 
खरिथम का पुत्र कहता रहा | उसका अशिक्षित परन्तु उत्थ्याही सच्च 
केवल अपने शिक्षकों के थाभिंक विचारों से ही अंकित न हुआ, 
वरन्‌ तत्घञ्ञानिक विचार भी धारण करने में गस्भौरस सहित 
अचक र्हा । उसकै शिक्षक इस बाल का गये रखते थे कि बे अरख्त 
के घिज्ञान फे जीवित प्रतिनिधि हैँ | उसके जीवन के पर काग से 
प्रगष्ट हेशता है कि किस पूर्णता से उनके घासिफ खिचार उसके सन 

सें बैठ गधे थे और उसके एुनः घुन: किये हुए काजमे से प्रगट हेता 

है कि कैसे प्रेस से वह उनका आदर करता है। स्वयं अपने जीवन 
के! उसने उनके देश्वर सम्बन्धी सिदान्त के बढ़ाने ओर फैलाने में 

लगाया औणर यह कायं अब एक वार प्रभाव सहित हे। गया लब 
उसके उत्तराधिकारिधों ने उनकी वेज्ञानिक समूमलिये और उनके 

द्वारा प्राप्त अररुतू की सम्मतियों के! बड़े उत्साह से स्वीकार किया 

शेएर उन्हें फैलाया । 

सब मुहस्मद्‌ युवा अघस्था को पहुंचा तख उसने सीरिया पर 

झर चढ़ाइया को । कदाचित, हम अनुमान कर सकते हैं कि इन 

घटनाओए के सगय वह मठ औरए उके अलिथ सेवी निवासी गण 

सुहम्तद्‌ को नहीं भूले । उस देश के लिये उसके चित्त में गूढ़ आदर 

था । सक्ला की एक धनी बिधवा बैडीजा ने उसके अपने शाम देश 

सम्बन्धी व्यापार का भार दे रखा था । वह उसकी धेगग्यला पैर 

सुवासि भक्ति पर मेहित थी और बसके रूप पर भी साहिल थी, 

क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह अदाना इन्द्रता में अति उत्तम 
और व्यवहार में अति विनीत था। सब ही यमे! में और सब ही 
देशों में स्त्री चित्त एक ही सा हेाला है । उमने एक सेवक से अपने 
मन की सब बात सुहरूसद्‌ के पस कहला भेजी, पैर मुहम्भद्‌ उसके 
जं|वन के शेष २४ वर्ष तक उसका अन॒रागी पलि बना रहा । ऐसे 
देश में जहां वहुत से विवाह हे। सकते हैं, उसने रवति रख कर 
उसकी कभी हतक न की । बहुत वर्षों के अनन्तर जब सुहम्मद्‌ की 
शक्ति पराकाष्ठा के पहुंव चुकी थी, आयशा (जे! कि अरब देश में 
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सर्वाधिक सुन्दर स्त्री थी) ने उस से पंछा था कि “क्या वह (चैडीज़ाओ 
बड़ढी न थी? क्या देश्वर ने मेरे रूप से उसके स्थान में तम्हें एक 
अधिक अच्छो बीबी नहीं दी?” । मुहम्मद ने सच्ची कृतज्ञता प्रगट 
करते हुये उत्तर दिया “नहीं, देश्वर को शपथ करके कहता हूं कि 
उस से अधिक अच्छी बोबी कोई हो नहीं सकती । वह उस समय 
सेरा विश्वास करतौ थी जब सब लोग मुक से घणा कर 
सुके उस ससय सहायता दी जिस समय सें घनहीन र अ 
संसार झुफे पीड़ा दे रहा था ।” 

चैडीज़ा के साथ उसका विवाह होने से उसकी आर्थिक दशा 
अच्छी हे! गडे जिस से उसे वह सुअवसतर मिला कि बह धस सम्ब- 
न्धी बाले! के सोचने की प्रबल कच्छ पूरी कर सकै। संयोग से 
ऐसा हुआ कि चैडीज़ा का चचेरा भाई “वारक? जो यहूदी था 
क्रि्तान हे! गया । इसी मे पहिले पहिल बाईबिल का अनुवाद 
अरबी भाषा में किया | इसके धसे त्याग से मुहम्मद्‌ का जो सूति 
पूजन सै घृणा थी बह और पङ्को हे! गदे । 

उन छेसादई सन्यसियों को क्षांति जो कि जंगल में अपनो 
कुटियां में रहा करते थे मुहम्मद भो हीरा नामक पहाड़ को एक 
गुफा सें जे। कि महा से कुछ सीलों के अन्तर पर थी चला गया 
और च्यान और प्रार्थना में लग गया । इस एकान्त निवास में सवे 
शक्तिमान और सनातन इईश्वर के पूजनीय गुणों पर विवार करके 
उसने अपनी बुट्ठि सै यह गम्भीर प्रशम किया कि क्या सुफे वे 
सिदान्त स्वीकार कर लेना चाहिए जो एशिया निवासी क्रिश्चियन 
सग मानते हैं अर्थात्‌ ईसा का इश्वर पुत्र हेगना और सरियस का 
कमारी, साता, और स्वर्गे की रानी हेने को चरित्र? और क्या ऐसा 
मानने से सें देपष और ईश्वर निन्दा को भय से बच संगा ? 

गुफा सें एकरन्त. ध्यान करने से मुहम्मद्‌ ने यह निश्चित 
सिदान्त निकाला कि उस समय में फैले हुए भते और गडे को 
घनघोर धट में भो एक बढ़ी सत्यता दिखाई पड़ सकती थी, 
अर्थात्‌ देश्वर की अद्वौतता। एक खजूर दक्ष को पोंड से टिक कर 
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उसने इस विषय के अपने विवार अपने पड़ासियोां और मित्रों से 
कह सुनाये और उनसे कह दिया कि भे उसी सत्यता फे उपदेश 
करने सें अपना सारा जीबन लगा दूंगा । बह अपने उपदेशों में लैर 
कुरान में बार बार कहता है “ में सिवाय एक सार्वजनिक उपदेशक के 
झर कुछ नहीं हूं, में ईश्वर की अदट्वैतता का उपदेश देता हूं”। 
अपनी सिथ्या सुविख्यात पैगम्बर फे बिषय में उसका निज विचार 
ऐसा था। उस समयसे अपने स्ृत्युससय तक वह अपनी अंगुली 
में अपनी नामाङ्कित सुद्विका पहिने रहता था जिस पर “ मुहम्मद 
इेश्वर दूत” खुदा हुआ था । 

वैद्य लोग इस बात को भली प्रकार जामते हैं कि बहुत दिने! तक 
उपवास करने तथा मानसिक चिन्ता से अवश्य मतिश्रम पैदा होता है। 
कदाचित आत्मसंयसी उत्सुक सनुष्यों का चलाया हुआ धर्मपंथ कोइ 
भी ऐसा नहीं हैं जिस में अलौकिक प्रलोभनं और अलोकिक आज्ञाओं 
के उदाहरण न मिलते हे । अन्तरिक्ष वाणियां इस अरब निषासौ 
उपदेशक को अपने निश्चय पर अटल रहने के लिये उत्साहित करती 
थीं । आश्चय्ये प्रद्‌ रूपों की छायाए' उसके सामने से निकलती थीं । 
उसके अन्तरिक्ष में दूर के घंटे को सी आवाज सुन पड़ती थीं। एक 
रात के स्वप्न में ठसे जिबराइल देखदूत सक्क से जिरोसेलिस ले गया 
और बहां से क्रमशः उह आकाशे को ले गया । सातव आकाश में 
चरण रखने से डर गया और केवल सुहरूनद्‌ उस भयर घटा सें चला 
गया जो सदैव स्वशक्तिमान देश्वर के ठिपाए रहती है। “इश्वर का 
, ठंडा हाथ उसके कथे पर छू जाने से उसका चित्त कांप उठ” । 

सेसाधारण के जो वह उपदेश देता था उसका बहुत विरथ 
हुआ और पहिले कुछ सफलता न हुदै । प्रचलित मूर्तिपूजन प्रथा के 
सानने बाले! ने उसे सक्र से निकाल दिया, उसने मदीना में जहां 
बहुत से यहूदी और नेस्टर के पंथानुगामी रहते थे, जाकर शरण ली। 
नेस्टर के पंथानुगामी तुरन्त उसके मतावलम्बी हे! गए । उसे बिबश 
हाकर अपनी पुत्री और अपने अन्य चेलो के पहिले से हबश 
देश को भेज देना पड़ा था जहां का राजा नेस्टर सत का देसाई था । 


ooo 


(es) 


छः वर्षा में उसमे केवल १३०० निज पंथानुगामी बनाए। परंतु तीन 
छोटी लड़ाइयों में, जिनको पीछे से बहुत बड़ी पद्बी देकर बीडर, 
आशहूद्‌ भौर नेशन्स के युटु प्रख्यात किया गया है, महम्मद मे जान 
लिया कि उसकी अत्यन्त विश्वास प्रद्‌ तकं उसकी तलवार है। उसके 
_ अनन्तर पूर्वीय वाक्य मनोहरता से घह कहा करता था कि “बैकुंठ तो 
तलवार के साए फे नीचे पाया जायगा”! अच्छे प्रबन्ध से किए गए 
कई एक सैनिक आणक्रसणा से उसने अपने शत्रुओं के पूणे रूप से 
पराजित कर दिया । अरब देश को मूरतिंपूजा जड़ से नरा गढ । 
जिस सद्वन्त का वह प्रचार करता था कि “श्वर केवल एक है” उसे 
उसके संबही देश निवासियों ने स्वीकार किया और उसको ईश्वर दूत 
सान लिया । 

अच्छा अब हस उसके कगड़ेंं से भरे हुए जीवन चरित्र का छोड़ 
कर उस बात के सुनाना चाहते हैं जो उसने उस समय कही है जब 
बह सांसारिक शक्ति और प्रख्याति को पराकाष्ठा को पहुंच कर 
अपने जीवन के अन्तिम समय को ओर जा रहा था । 

अपनी हो कही हुई इश्वर की अद्वेतता पर स्थिर रह कर वह 
सदीना से सक्ला को अन्तिम यात्रा को चला। वह अपने साथ एक 
लाख चौदह हज़ार भक्त और फूलों के गजरे! से सजे हुए ऊट और 
फहराते हुए कंडे लेकर चला । जब वह उस पवित्र नगर में पहुंचा, 
सब उसने यह पवित्र आवाहन उच्चारण किया कि “हे इंश्वर यहां में 
तेरी सेवा के लिये प्रस्तुत हूं, तेरी बराबरी का काडे दूसरा नहीं है 
केबल तू ही पूजने योग्य है, केवल तू हो सब का राजा है उसमें तेरा 
कोडे साक़ो नहीं है” । 

अपने निज हाथों से बलिदान में सने ऊट चढ़ाए। उसने उस 
पुरानी रीति को वैसी ही पवित्र समका जैसे कि प्राथेना को, क्ये कि 
सो प्रभाण प्रार्थना के समर्थन में दिए जा सकते हैं वेही प्रमाण उसी 
तरह बलिदान प्रथा के! भी समर्थेन करते हैं । 

काबा की व्याख्यान-पीठ से उसने उच्चस्वर से कहा “हे श्रोतागण 
मैं केवल तुम्हारे ही समान एक सलुष्य हूँ” । लोगे को स्मरण था कि 


(Me) 


डसने एक बार एक सनष्य से जो डरते डरते उसके पास आया था कहा 
था कि "तस किस बात से डरते हे!, में केई राजा नहीं हूं, में केबल 
एक अरब निवासी स्त्री का पुत्र हूं जो घाम में सुखाया हुआ सांस 
खाती थो” 

बह मरने के लिये मदीने के! लोटा । अपने आओलागणों से विदा 
हेते समय उसने कहा कि “हर ऐक घटना केशर को इच्छा के अन- 
सार होती है, और उस घटना क्रा समय नियत हेपता है, जो किन 
ता घट बढ़ सकता है और न टल सकता है। में उसी के पास जाता 
हूं जिसने सुके भेजा था, और तुम्हारे लिये मेरो अन्तिम आज्ञा यह 
है कि तस पररूपर प्रेम रक्खे7, आद्र करे! और सहायता करे!, और 
यह भी आज्ञा है कि तम परस्पर एक दूसरे के! घसं की ओर उत्सा- 
हित करे! और अपने विश्वास पर अटल रहे! और पवित्र कासे के 
करने का उत्साह दिलाओ । सेरा जीवन तुस्हारी अलगद हो के लिये 
था और मृत्यु सी ऐसी हो होगी ।” 


मृत्यु कष्ट के समय उसका शीश आयशा की गोद सें था । बार 
बार वह अपना हाथ पानी के बरतन में डुबेता और अपने चिइरे 
के तर करता था । अन्त में सकी दूस ट्टी आर आकाश को र 


टकटकी लगाए हुए टूटे फूटे शब्दों में उसने कहा”, हे इश्वर मेरे पाप 


कमा कर-एवमस्तु, में आता हूं ।” क्या हम इस अनष्य के विषय में 
निराद्र सूचक बातो कर सकते हैं ? वतेमान ससय में उसके सिद्वान्त 
एक तिहाई रजुष्य जाति के धामिक पथद्शंक हे! रहे हैं । 


सुहुर्सद्‌ ने, जिसने अपनी जन्मभूमि की प्राचीन सर्तिपजन प्रथा 
के! छोड़ ही दिया था, उन सिटान्ते! के छोड़ देने की भी तय्यारी कर 
ली थी जो उसने अपने नेस्टर मतावलम्बी गुरुओं से सीखे थे और 
जो बुद्धि और विवेक के विरुद थे। और यद्यपि कुरान के प्रथम पत्रों 
में वह उन बातें पर अपना घिश्वास होना प्रगट करता है जो ससा 
भौर देसा की कही हुईं थी, और वह उनका आदर भी करता था, 
तथापि उसका सर्वशक्तिमान इश्वर का सर्वोपर आद्र सब जगह से प्रगट 
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ड्रांता है । बह दसा के इश्वर हेाने वाले सिंदु।न्‍्त पर, कुनारी सरियम के 
इृएबर साला की भांति माने जाने बाले सिद्दान्त पर, और सतियो और 
त्रां के पूजन वाले सिद्धान्त पर जो उसकी दृष्टि में बहुत ही नीच 
प्रकार की पूजा धो, भयभीत होकर आश्‍शचय्ये प्रगट करता है । बर्‌ 
त्रिदेव सिद्वान्त क पूरणेतः अस्वीकार करता है। इस सिद्धान्त के 
विषय में ऐसा ज्ञात हेपता है कि उसका विचार ऐसा था कि इस 
सिदान्त का सिवाय इसके कि तीन स्पष्ट इश्वर सान लिये जाए 
और कुछ अर्थ ही नही' हो सकता । 

उसका प्रथम और सवेंग्राही विचार केवल चामिक सुधार करने 
क्षा था-अर्थात्‌ अरब देश से मूर्तिपुजन धमं निकाल देना और इसाई 

चमे के दुष्ट नतमतान्तरों का मिटा डालना । यह बात कि वह एक नया 

चर्स चलाता चाहता था एक मिथ्या अभिशाप था जो कि कुस्तुन्तुनियां 
में उस पर लगाया गया था, जहां के लोग उसे ऐसी घृणा को द्रष्ट 
से देखते थे, जैसे कुछ दिनों बाद रास निवासी ल्यूथर को देखते थो। 

परन्तु यद्यापि उसने उम बातों केः क्रोध सहित अस्वीकार किया 
था जिन बातें से इश्वर को अद्वीतता के सिद्धान्त की उपेक्षा होती 
थी, तथापि वह देशवर के सगुण रूप सम्बन्धो विचारे! से नही बच 
सका । कुरान का देशवर पूणेतः मनुष्यवत है-कायिक और सानसिक 
दोनों भांति-यदि ऐसे शब्द प्रयोग करना उचित हो। परन्तु बहुत 
शीघ्र ही मुहम्मद के पंथानुगाभियों ने इन नीच विचारों को छोड़ 
दिया और अधिक अच्छे विचारों तक उन्त॑तिं कर गए । 

ससल्मएनी चरे के प्राथमिक लक्षणों का जो यहां पर प्रद्‌शेन 
किया गया है उसे बहुत दिनों तक बहुत से योग्य प्रसाणिक पुरूष 
स्वीकार करले रहे । सर विलियम जोन्स, लाक के मतानुसार, सुंसल्सानो 
चसे का इसाई अमे से इन विशेष बातों में भेद मानता हैकि इसा को 
ईश्वर का पुत्र न सानना, उसके उस पिता के बराबरी वाला न 
मानना जिसकी अट्वै तता और जिसके गुणां के मुसलमान लाग बड़े 
भाद्र के विचारों सहत मानते और प्रगट करते हैं। यही समूसति 
इटैली में अधिकता से मानी जाती रहीं है। डैन्टी मुह्नद्‌ के केवल 
एंक संतान्‍तरकतो मानत है और मुसंल्मानी चसे के! केवल एंक एरि- 
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यन सतलाघलम्बी ससूह सानता है ।इंगलेण्ड में हूं टली उसे देसाई धसे 
का विगड़ा हुआ रूप सानता है। बह नेस्टर सत की एक शाखा थी 
और जिस समय तक उसने बहुत सी बड़ी २ लड़ाइये में यूनानी इसाइ 


चसे के। न पछाड़ दिया, वह बड़ी तेजी से "एशिया और आफ्रिका में 
फैलता रहा, और जब तक वह अपनी आश्चय्यप्रदु सफलताओं के 


कारण उन्मत्त न ह गया तब रक उसने अपने प्राथमिक सीसाबद्ध 
विचार नहीं छोड़े, और यह कहने की हिम्मत नहीं इडे कि वह एक 
प्रथक और स्पष्ट इईशवरवाक्य पर ही स्थित है । 

मुहम्मद्‌ का जीबन अपनी जन्मभूमि को विज्ञय करने और उसके 
अपना मतामुयायी बनाने में ही बीता । परन्तु जीवन के अन्तिम 


भाग मे उसने अपने के सीरिया ओर फारिस पर आक्रमण करने के 
~ CN 
लिये अलम्‌ शक्तिवान पाया। उसने अपना निज राज्य सदेव स्थित 


रखने के लिये कोदे प्रबन्ध नहीं किया था, इस कारण कुछ कगड़े 


के बाद्‌ उसका एक उत्तराधिकारी निश्चित हुआ । अन्त में अबूबकऋर, 
आयशा का पिता, उत्तराधिकारी चुना गया । बह पहिला खलीफा 


वा पेगरूबर का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया । 

सुसलमान थमे के फैलने और देसाई धर्मे के फैलने में एक बहुत 
बड़ा अन्तर है । देसाई धर्मे कभी इतना शक्तिवान न हुआ कि रोम 
राज्य से सूतिं पूजन को पराजित करके सर्वथा नष्ट कर दे। ज्यों २ 
वह बढ़ता गया त्यों < वह उसी से सिल गया अथात्‌ देनो का 
सम्मेलन हेर गया । सूतिं पूजक घम की पुरानी रीतियां इसाई घमं 
के नवीन उत्साह से सजीव हे। गई और वह सूति पूजक धमे जिसके 
विषय में वर्णन किया गया है पैदा ह गया । 

परन्तु अरब देश में सुहम्मद्‌'ने प्राचीन सूतिपूजन प्रथा को 
पराजित कर लिया और सर्वथा विनष्ट कर डाला । उसके. और उसके 
उत्तराधिकारियों के उपदेश सिदुान्तों में उसका चिन्ह तक नहीं 
पाया जाता । वह काला पत्थर जो कि आकाश से गिरा था-- 
अथोत्‌ काबा का उल्केहूव पाषाण--और उसके इदे गिदे की मूर्तियां 
पूर्णतः अदृष्ट है| गईं । नवीन चमे का तत्वमय सिद्धान्त कि “देश्वर 
केवल एक है” बिना किसी प्रकार के सम्भेलल के फैल गया। 


(0?) 


सांसारिक विवार से सैनिक सफलतां ने कुरान के चम को लाभ- 
कारी बना दिया था! और जब यह बात है तब उसके बहुत से 
ग्राहक हे!हींगे, सिद्धान्त चाहे जा कुछ हे! । 

मुसलमानी च के सवे स्वीकृत सिद्धान्तों के विषय में सुके यहां 
कुछ नहीं कहना । जिन पाठकों को इस विषय में कुछ जानने की 
अभिलाषा हे! वे इसका विबरण मेरी बनाइ “ हिस्ट्री आफ इन्टे- 
लेकचुअल डिबलपमेन्ट आफ यूरोप” के प्पारइठें अध्याय में “कुरान 
की ससालेएचना” में पाएंगे। यहां पर इतसा कहना काफी है कि 
उनका बैकुंठ सतखण्डा था और पूर्वीय भांति के विषय सुखं का 
एक महल था । वह श्याम नेत्र वाली अप्सराओं और सेवकों से अरा 
हुआ था । मूर्तिपूजक देसाई चमें के रूप को अपेक्षा कदाचित उनके 
डेशवर का रूप बहुत हो संखान्त था। परन्तु बुद्धि हीन पुरुषों के 
विचारों से इश्वर का सगुण रूप कभी सिटाया नहों जा सकता । 
उनका देशवर, अच्छे से अच्छा हेने पर भी कभी मनुष्य के एक 
कारी छाया-पुरुष से बढ़ कर नहीं हे! सक्रता--अथात्‌ मनुष्यत्व का 
एक यहु बड़ा छाया-पुरुष । लेसे अल्प्स पहाड़ पर बादलों के 
बीच में वे लोग एक छाया-पुरुष देखते हैं जा सूय को ओर पीठ 
देकर खड़े हेते हैं । 

अबूबकर ने खलीफा हने पर यह निम्नलिखित राजाज्ञा प्रचलित 
की:-अत्यन्त कृपालु इशवर के नाम से प्रारभ करता हू । अबूबकर 
शेष सब सुसलमानें के तन्दुरुर्ती और खुशी को दुआ देता है। 
इश्वर तुम्हारे ऊपर दया करे और तुम्हें आनन्द में रखे । में ईश्वर 
को प्रशंसा करता हू' । मैं उसके दूत मुहम्मद के हेतु विनय करता 
हूं। इस राजाज्ञा द्वारा तुम को सूचना दी जाती है कि सें सचे सुस- 
लमानें को सीरिया देश में भेजना चाहता हू कि वे जाकर उस देश 
को काफिरे! के हाथ से छीन लें । और में तुम्हें जताना चाहता हूं 
कि धसे के वार्ते लड़ना माने इशवराज्ञा मानना है”। 

पहिली ही लड़ाई में पर्वीय सेनापति खलीद्‌ पर जब कठिन 


~ मे 
समय आपड़ा तब उसने सेना के सध्य में अपने हाथ आकाश को 


( ९२ ) 


सोर सठाये और कहा । “हे डेशवर यह नीच दुष्ट लेग सूतिंपूजक 
शळ्दे| में प्राथना करते हैं और तेरे सिवाय अन्य के सी इश्वर सनते 
हैं, परन्त हम लोग तेरी अद्वैतता को मानते हैं और कहते हैं कि 


सिवाय तेरे काई अन्य ईश्वर नहीं है। हम तुक से घिनय करते हैं | 


कि त॒ अपने दूत सुहस्मद के हेतु इन सरतिप॒जके से लड़ने में हमारी 
सहायता कर ।” पूर्वीय सुसलनाने की ओर से सीरिया की विजय 
बड़ी भयंकर साता से की गडे थी । सीरिया निवासी देसाइये के 


थर्म ने उनके बैरियां के चित्त में भ्रयंकरता और क्रोध के विचार 


जाग्रत कर दिये थे। “मैं उस देश्वर निन्दक मूर्तिपूजक को खेपड़ी 
चीर हालंगा जे। ऐस कहता है कि अत्यन्त पवित्र देश्वर, सके शक्ति 
सान औैएर सनातन इश्वर ने पत्र उत्पन्न किया है।” खलीफा डमर 
जिसने जिरासेलम ले 'लिया था हिरेकियस नामक रेगस सम्राट के 
नाम एक पत्र यों प्रारम्भ करता है । “अत्यन्त कृपालु इश्वर के नाम 
से प्रारम्भ करता हूं, दैशवर प्रशंसनीय है, क्योंकि वह देने लोके का 


सालिक है जै।र न उसके स्त्री है न पुत्र”! पूर्वीय सुसलभान लोग | 


छेसाइयों के! सम्भेलक कहा 5रते थे, क्ये!कि बे लोग मरियम और 
कसा को सर्वेशक्तिमान जार अत्यन्त पवित्र देशवर में मिला देते थे। 
खलीफा की यह इच्छा नही थो कि वह सेना का सख्य नायक 
बने । इस हेतु नास के लिये ते इस कास का भार अबूडबेदा पर था 
आर वास्तविक भार खलीद्‌ पर था! सेना के। विदा करते समय 
खलीफा ने सब सेनिकों के! न्य!य, दया गिर अपना अपना बचन 
पूरा करने को .शिक्षा दो थी । उसने उन्हें व्यथे बाल करने से बचने 
के लिये और सद्य से बचने के लिये और ठीक ससय पर प्रा्थेना करने 
के लिये आज्ञा दो थी और यह भी आज्ञा दी थी कि जिस देश में 


होकर सेना निकले उस देश के सवेताथारण निवासियों पर कृपा 
करना, परन्तु उनके एुरोहितों पर तनक भो द्या न करना । 


जारडन नदी के पूवे ओर बसरा नगर है। यह एक टूढ़ नगर 
है जहां मुहम्मद पहिले अपने इसाई गुरुओं से मिला था । यह नगर 
रेशम राज्य के उन दुगों में से एक दुगे था जे उस देश सें बहुतायत से 


| 


| 


| 
| 
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ञ्च। इसी नगर के सामने मुसलमानी सेना ने छावनी जा डाली । वहां 
की दुगे रक्षक सेना बलवान थो, और कोट की दीवारों पर पवित्र 
सूलियां और पवित्र फंडे गड़े हुए थे। यह दुगे बहुत दिने! तक 
सामना कर सकता था परन्तु उसका शासक रोमेनस अपने चमे पर 
दूढ़ न रहा, और आक्रमणकारी सेना के लिये चुपके से फाटक खाल 
दिए । उसके चरित्र से प्रगट हेपता है कि सीरिया निवासी जन किस 
हीन दशा को पहुंच गये थे। पराजित हे! जाने पर अपने एक 
व्याख्यान में, जे उसने अपनो विश्वासाहत प्रज्ञा के सामने दिया था, 
उसने कहा था कि “भें तुम्हारी संगति छोड़ता हूं, इस लेक के लिये 
और क्षविष्यत लेगक के लिये भी । ओर में उसके नहीं मानता जे 
सूली पर चढ़ाया गया था, भैर उनके भी नहीं मानता जे! उसके 
पूजते हैं । में देश्वर को अपना मालिक बनाता हूं, इस्लाम के 
अपना चरसे बनाता हूं, भौर सक्ता के! अपना देख मन्दिर, और सुसल- 
सानो को अपना भाडे और उसी मुहम्मद्‌ को अपना पैग़म्बर मानता 
हूं भा हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिये, और सम्मेलक लोगों के 
विशेच करते रहने पर भी सच्चे धमे को उन्नति देने के लिये, इस 
लेक में भेजा गया था?” । फारिस के आक्रमण के ससय से एशिया- 
साइेनर, सीरिया ओर पेलेस्टाइन भी ऐसे दगाबाज और बेइसानेरं 
से भरे हुए थे जा मुसलमानें को ओर हे जाने के लिये तत्पर हो 
रहते थे ! रोमेनस उन हजारों मनुष्यों में से केबल एक था जिन्हे! ने 
फारिस देश की विजयो! द्वारा अपना चम खो दिया था । 

बसरा से सीरिया की राजधानी दुमिश्क उत्तर को ओर केबल 
3० मील के फासिले पर थी । मुसलमानी सेना ने तुरन्त उस ओर कूच 
किया । नगर निवासियों का तरन्त सूचना दी गई कि यातो! मुसल- 
सान हो जाओ, या धन दंड दा, या लड़ा । एंटोआक नगर के सहल 
में, जे कि वहां से उत्तर की ओर डेढ़ सौ सोल से अधिक दूरो पर न 
था, सम्राट हिरेक्तियस ने आक्रमण कारियों के भयंकर आगमन को 
सूचना पाडे) उसने तरन्त सत्तर हज़ार सेना भेजी । ससलसाने के 
नगर का घेरा उठा देने के लिये विवश होना पड़ा। ऐज़नाडिन के 
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सैदाने में एक युद्ध हुआ, रोगस को सेना पराजित और तितर बितर 
है! गदे । खलीद्‌ ने अपने काले गिद्ठ वाले झंडे का लिये हुये दसिशक | 
नगर के फिर जा घेरा, और ३० दिनं तक घेरा डाले रहने पर. 
दुमिश्क नगर ने उसके हाथ आत्मसमपेण कर दिया । 

इन घटनाओं के अरबी इतिहासों से हम जान सकते हैं कि 
इस ससय तक की सुसलनानी सेनाएं चमेन्मत्त साधारण जनों से 
कुछ अधिक अच्छी न थों। बहुत से मनुष्य नंगे लड़ते थे। साहसी 
सैनिकों के लिए यह एक साधारण बात थी कि सेना के आगे बढ़ 
कर शत्रु को घातक द्वन्दयुद्ड के लिये आवाहन करते थे। इतनाहो | 
नहीं वरन्‌ स्त्रियां तक युद्द करती थों। जिस योग्यता से स्त्रिया 
वीरता सहित यह काम करती थों उसके विचित्र घणेन अब तक 
मिलते हैं । 

दसिशक से मुसलमानी सेना लिबेनस पहाड़ की हिसाच्छादित 
चाटियां और सुन्दर उरटीज़ नदी के सहारे उत्तर को रार बढ़ी। 
रास्ते में उसने सीरिया घाटी की राजधानी बालबक, फेर पूर्वीय | 
सैदान का मुख्य नगर एमीसा ले लिया । उसका और आगे बढ़ना 
रोकने के लिये हिरैकियम ने एक लाख चालीस हज़ार मनुष्यों की 
सेना इकटूठी की । यरमक नामक स्थान पर एक युदु हुआ जार 
मुसलमानी सेना का दक्षिण भाग टूट गया, परन्तु सैनिक गण अपनी | 
स्त्रियों की थमोीन्मत्त धिक्कार से फिर रण भूमि को लौट गये । यह | 
लड़ाई रोपम सेमा को पूर्ण रोति से पराजित करने पर अन्त को | 
पह ची । चालीस हज़ार मनुष्य कैद कर लिये गये और अगणित सारे 
गये । अब सब देश विजयो सेना के अधीन हे! गया । उनकी सेना 


जारडन नदी के पूर्व आर बढ़ रही थी। अब यह बात स्पष्ट थी 
कि एशियामाइनर पर हाथ लगाने से पहिले पैलेस्टाइन के दूढ़ 
और बड़े २ नगर, जो सेना के पीळे की ओर पड़ते थे अवश्य ले लिये 
ज़ायें। सेना नायके! की सम्मतियो में इस विषय में कि पहिले 
सोज़रिया पर वा जिरोसेलिम पर आक्रमण करना चाहिये भेद पढ़ 
गया । यह बात खलीफा के सुनाइ गदे, जिसने यह सेच कर कि 


| 
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सीज़रिया के ले लेने के सैनिक लाभां की भपेक्षा जिरे।सेलम के ले 
ने में अधिक नेतिक लाभ हैं, यह आज्ञा दी कि चाहे कुछ ही क्यों 
न हे पहिले जिरेगसेलन जीत लेना चाहिये। इसलिये उस नगर का 
कठिन घेरा किया गया। वहां के निवासि ने, फारसिये के अत्याचारें 
क्षार ईसा के ससाचिस्थल के तिरस्कारो को स्मरण करके, अपनी 
रक्षा के लिये बड़ी दृढ़ तथ्यारी की । परन्तु चार महीना तक घिरे 
रहने के बाद सेएफ्रोनियस नामक नगर के मुखिया ने कोट की दीवार 
पर खड़े हे। कर नियम सहित आत्मसमर्पण की शर्ते पंढीं । दभिशक 
नगर लेने में सेना नायकें सें अम बुद्धि हे! गई थी, इस लिये भागते 
हुये निवासी गण सारे गये थे। इसी लिये साफ्रोनियस ने यह शर्ते 
लगाई कि जिरोसेलस का आस्मससरपंण स्वयं खलोफा के सामने 
होगा । इसी के अनुप्तार इस कास के लिये खलीफा उमर मदीना 
से आया । उसने एक गठरी अनाज और एक गठरी छुहारा जार 
एक कठौती और एक ससक पानी लादे हुए लाल ऊट पर यात्रा 
की थी । यह अरब विजेता इसा सुखिया को अपने साथ लिये हुये 
उस पवित्र नगर में प्रविष्ट हुआ और देसाई थे की राजधानी का 
मुसलमानी धर्मे का प्रतिनिधि नगर हेपने का काम बिना दूंगा 
फिसाद के हेग गया । यह आज्ञा देकर कि सुलेमान के मन्दिर के 
स्थान में एक ससजिद्‌ बनवादे जाय, खलीफा साहब सदीने को लौट 
गये । 

हिरेक्कियस ने रुपप्ट जान लिया कि जे विपत्तियां देसादे धमे 
पर पड़ रही हैं वे विरेधी समूहें। के ऋगड़ों के कारण से हैं, भोर 
इसलिये जब सेना द्वारा वह अपने राज्य के बचाने के लिये उद्योग 
कर रहा था तब उसने उन सत भेदे के भी दूर करने के लिये बहुत 
परिश्रम किया । इसी लात्पय्ये से उसने लोगे पर दबाव डाला कि 
डैसा तत्व का अद्वीलबाद वाला सिद्धान्त मान लिया जावे । परन्तु 
अब बहुत देर हे! चुकी थी । अलिप्पे और एंटिआक नगर जीत 
लिये गये थे। मसलमानें के एशियामाईनर के रोंदने से केएडे 
रेक नहो सकता ्ा। हिरेक्कियस ने स्वयं भाग कर अपसो प्राण- 
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रक्षा बी । बह सोरिया देश जिसके सीज़र के सम-तुल्य वाले बड़े 
चारूपी ने अब से सात से वर्ष पहिले रेस राज्य सें मिला लिया था, 
वह सीरिया देश, जे ईसाई घसे का जन्म स्थान था, जा उस चे 
के बहुत से पवित्र और बहु मूल्य स्मारक चिम्हेँग का दृश्य स्थान 
था, और जहां से हिरेक्लियस ने स्वयं एक बार फारिस के आक्रमण- 
कारी के निकाल दिया था, इस प्रकार हाथ से जाता रहा कि फिर 
न मिल सका । स्वघर्म-भ्रष्ट और दुग़ाबाज़े लेगा के कारण यह 
विपत्ति आइ थी । सुनते हैं कि जिस जहाज़ पर चढ़ कर वह ऊुझतुन- 
तनिया के जा रहा था उस जहाज़ ने जब किनारा छोड़ा तब 
हिरेक्कियस बड़े च्यान से अदृष्ट हेते हुये पहाड़ों पर दूृष्टिपात 
करता था और अत्यन्त शोक के साथ उसने यह कहा था, व्हे 
सीरिया देश सेरा प्रणाम ले जैर यह प्रणाम सदेव के लिये है” । 
ससलमाने के बिजय की शेष घटनाओं के! विदोवार वर्णन 
करना अनावश्यक जान पड़ता है! द्रिपोली और टायर को विश्वास 
चातियों ने कैसे ळला, मीज़रिया केसे ले लिया गया; लेवेनस पहाड़ 
को लकड़ी और फुनेशिया के सल्लाह से वह मुसलमानी बेड़ा कैसे 
तथ्यार हुआ जिसने रोम के बेड़े को हेलेसपांट में भगा दिया, 
साइप्रस, शेडस, साइक्केडीज़ कैसे तबाह कर दिये गये भार बह पीतल 
की बड़ी सूतिं जा संसार के आश्चय्यां में गिनी जाती थी कैसे एफ 
यहूदी के हाथ बेंच डाली गड जिसने उसका पीतल ९०० ऊ टेर पर 
लादा था, और. खलीफा को सेनाएं कृष्ण-सागर तक कैसे बढ़ीं और 
कुर्तुनतुनिय के सामने पड़ी रहों--यह सब बातें जेरेगसेलिम के 
पतन के अनन्तर कुछ भी न थों । 
जेरासेलिम का पतन ! ईसादे चसे की राजधामी का विनाश !! 
उस समय के. लोग ऐसा समकते थे कि देगना विरेपधी धमां ने 
अपना न्याय देश्वर से कराना चाहा था । मुमलसान चरस विजयी 
ठहरा और उसे उसके पुरस्कार में. जेरेगसेलिस नगर सिला, और 
कभी २ थेड़े समय के लिये इसाई घमयेद्वाओं के विजयी हेने पर 
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ब्रह भाज दिन भौ उसी के हाथ में है। रोम राज्य के इतिहासकारों 
पर जिस मागे को ग्रहण करने का देष लगाया गया है उसके हेतु वे 

ठ कारण भी रखते हैं । “ उन्हेंने पूर्वीय इसाई धसे के नष्ट हेएने 
का बड़ा विषय विलकुल ही छोड़ दिया है” | और पश्‍्चिसीय देसाई 
चे के विषय में, मच्यकाल (अथात्‌ चमे युद्रों का समय) के नीच प्रकृति 
के पाप लागों ने इतना ऋध प्रगट किया हे कि उन्होने विवश हेर 
कर रोम के देसादे घसे को राजधानी हेने का दावा एक भझूंठी 
मौखिक कथा पर स्थित किया है कि सेंट पीटर किसी ससय ड्स 
नगर में आया था | और सच्ची राजधानी, अथात्‌ बह वड़ा और सवयं 
ईसा की उत्पत्ति, उसके जीवन, और उसके सत्यु का पवित्र स्थान 
काफिर के हाथ में था। इस भारी विपत्तिजनक घटना के छिपाने 
का उद्योग केवल रेम के इतिहासकारों ही ने नहीं किया वरन्‌ 
यूरोप के सबही दैसादे लेखके ने भी, जिन्हैंने इसिहास, चर्म, 
विज्ञान और सबही विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं, अपने विजयी शत्रुओं 
के विरद एक ही सा सागे ग्रहण किया है। ऐसा वे सदैव करते रहे 
हैं कि जिस घटना के वे बहुत बड़ी सभक्ते थे उसे छिपा जाते थे, 
सार जिसके! नहीं छिपा सकते थे उसके हलकी कर देते थे । 

न ते। यहां स्यान ही है और न वारुतव मे इस ग्रंथ के तात्पये 
के अनुकूल ही है कि जैसा बिदीवार हाल मैंने जेरासेलिस के पतन 
का लिखा है वैसाही बिदीवार हाल स॒सससाने के अन्य 'बिजये का 
सणेन किया जाय । वे मुसलमानी विजय ऐसी थीं जिन्हे ने अन्त में 
स॒सळमानी राज्य केः भौगेलिक प्रमाण सें सिकन्दर के राज्य तथा 
राम के राज्य से बहुत ही बड़ा कर दिया था। परन्तु संक्षेप में इस 
विषय में यही कहा जा सकता है कि मैगी चरसे को ईसाइे धसं को अपेक्षा 
अधिक हानिकारी धक्क लगा । केडीसिया की लड़ादे में फारिस के भाग्य 
का निबटारा हे! चुका था । टेसीफेन के घेरे जाने पर खज़ाना, 
सिलहखाना और बहुत सा छूट का साल नुसलमानें के हाथ लगा 
और यही कारण है कि निहावंद को विजय के! वे लेग सब विजये 
की विजय कहते हैं । एक ओर ते वे कैर्पीयन सागर तक बढ़े और 
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दूसरो ओर टिगरीस नदी के किनारे किनारे परसीपेएरिस तक दक्षिण 
की ओर । फारिस नरेश उस नगर के स्तूपो और सूतियां को छोड़ 
कर, जो! सिफन्द्र के बड़े भोज की रात्रि से अब लक ऊजइ पड़ा हुआ 
था, अपने प्राण बचाने के लिये उस बड़े लघणसय अरण्य में भागता 
फिरा । जरब की सेना के एक विभाग ने फारिस नरेश के! आक्सस 
सदी पर लाद्बाया । उसके तुको ने बच कर डाला, उसका पुत्र चौन 
देश के भाग गया और चील नरेण छे अंगरक्षकों का कसान हो 
गया । आक्सस नदी के उस पार का देश अधीनस्य कर लिया गया। 
उस देश से दे! लाख अशफ राज्यकर मिलता रहा । जबतक चीन 
नरेश सदीनो के खलीफा को मित्रता चाइता रहा तब तंक सुसल- 
सानी पैगर्बर का फंडा सिंध मदो के किनारी पर फहराता रहा । 

उन सेनापतियों में, जिन्हे! मे सीरिया के युट्टों सें नास पैदा 
किया था, एक अमरू नामक जनरल था, जिसके भाग्य में मिसिर का 
विता हेपना लिखा था ब्याकि खलीफा लोगेंं ने उत्तर और पूर्व की 
बिजया से संताषित न हेकर पश्चिस विज्ञय करने की इच्छा की 
और भाफ्रिका को अपने राज्य में मिला लेने को तय्यारी छो । जैसा 
पहिले हे! चुका था वेसा ही इस खार को भिन्न पंथानुगामिये की 
दगाबाजी ने उनकी सहायता को। जैकेबाइट धसाोवलम्बियाँ ने 
अपना बचाने वाला समक कर, सलमानी सेना दल का स्घागत 
किया । सिभिर के एकांगवादी क्रिशिचयन लोगे मे-अथाोत्‌ उन लोगों 
ने जा इसा के और इश्वर का एक हो तत्व मानते थे-अपने सुखिया 
सुक्राकस द्वार! यह प्रसिटटु कराया कि हम झूमानो लोगे! के साथ इस 
लाक में अथबा परलोक में कोइ सम्बंध नहीं रखना चाहते और हम 
सदैव के लिये राम के अत्याचारी और उसको कैल्सीडेन की सभा 
को सौगंद्‌ खाकर त्यागते हैं। उन्होंने खलीफा को सड़कें भौर पुल 
बनवाने के लिये और सेना को रसद्‌ और खबरें पहुंचाने के लिये 
शीघ्रह्मी राज्यकर देना स्वीकार कर लिया । 

सेस्फिस नगर ,जा कि प्राचीन फिरऊन के ससय फे राज्ञनगरे! में 
से एक था, शीघ्रजीत लिया गया, और सिकन्दरिया भी घेर छिया 
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गया ! परन्तु पीछे को ओर खुला हुआ समद्र हाने के कारण (हिरे ह्लि- 
यस की बार बार अवसर मिलज्ञगता था कि वह घिरे हुये मलुष्यों 
` द्वी सहायला कर सके । और अपनी ओर से उस समय के खलीफा 
उमर ने येरा डालने वालो सेना को सहायता के लिये सीरिया को 
अनुभवी सैना सेजी । बहुत से आक्रमण और बहुत से चावे हुये । 
एक चावा में घिरे हुये अनुष्यों में से एक ने स्वयं अमरू के क़ैद्‌ कर 
लिया परन्तु एक गुलाम को चालाको से वह भाग मिकला। चौदह 
महीने के घेरे के अनन्तर और तेईस हज़ार सैनिक कटवा कर स॒स- 
छमाने मे बह नगर ले लिया | खलीफ़ा के पास भेजो छुदे एक सिटी 
भें असरू ने पश्चिम के उस बड़े शहर के वेभवे को गणना को है फि 
“चार हजार सहरू हैं, चार हज़ार स्लानागार हैं, चार सेए नाट्य- 
शालायें हैं, बारह हज़ार दुकाते केबल तरकारी भ्राजी बंचने की हैं, 
और चालीस हज़ार यहूदी राज्यकर देने वाले हैं” । 

देसाई संसार का दूसरा बहा नगर इस सांलि जोत लिया गया । 
अथनैसियस और एरियस और साइरिल फे निवास के नगर सिक- 
न्दरिया का क्षी वही परिणाम हुओ जे जेरोसैलिम का हुआ था। 
- सिकन्दरिया ऐसा नगर था जिसने ब्रिदेस विषयक बिचारों और 
मरियम की पूजा को इसाइ अर्स में प्रचलित किया था । हिरेह्लियस 
ने अपने कुर्तुनलुनिया के राजमहल में यह दुःख दायक खबर सुनो । 
उसे बड़ा दु:ख हुआ । ऐसा ज्ञात हेप्ता हैं कि माना इसाई थमे के 
पतन की बद्नामी उसी के राज्य काल को मिलना थो । सिकन्दरिया 
के पतन के अनम्तर बह एक मास भी जीवित न रषा । 

यदि कन्द रियः कुस्तुनतुनिया के लिये घर्मपरायणता देने में 
आवश्यक नगर था, ते वह दैनिक भेज्य पद्णथे देने में भी उतना 
ही आवश्यक था । सिशिर देश रपम राज्य का अन्न भण्डार घा । 
इसी कारण उस नगर को फिर ले लेने के लिये बड़े बड़े बड़ों और 
सेनाओं के साथ दो बार उद्योग किया गया, और अमरू को दो चढ़ा- 
इयां और करना पड़ीं। वमने जान लिया कि समुद्र को ओर से खुला 
हुआ हेने के कारण उस पर बहुत सुगमता से आक्रसण. किये जा 
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सकते हैं । उसने जान लिया कि केवल एक सात्र उपाय यही है और 
यह झी चातक है। उसने कहा कि में खलीफा को सोगंद खाकर 
कहसा हूं कि यदि तीसरी बार आक्रमण किया जाय ते में सिकन्द्‌- 
रिया को ऐसा बना दूंगा फि बह्‌ प्रत्येक सनुष्य के जाने के लिये 
वेसा हो खुला हुआ हे। जैसे एक वेश्या का भवन हेपता है। उसने 
अपने कथन से बढ़ कर कास कर दिखलाया, क्योंकि तब से उसने 
लगर रक्षक कोट के शिरोभाग गिरवा दिये, और उसे रखने के अयोग्य 
= यान्न बना दिया । 
खलीफ़ों की यह इच्छा नहीं थी कि वे अपनो विजय को मिसिर 
दंश तक ही सीसाबढु रखें । सर्वे उत्तरीय आफ्रिका समुद्र तट को 
राज्य में सिला लेने का कास उससान ने प्रा किया । उसका! सेनापति 
अब्दुल्ला ४०००० सैनिक लेकर सेसूफिम से चल पड़ा और खारका के 
मरुस्थळ से होता हुआ त्रिपोली नगर को जा घेरा, परन्तु सेना में 
महासारी फैल गदे और उसे सिसिर देश को लेट आने के लिये 
बिबश हेएना पड़ा । 
इस समय से बीस वषे से अधिक तक सब उद्योग रो दिये 
गये । तदनन्तर अकबा ने नील नदी से ऐटलान्टिक सस॒द्र लक चले 
जाने का साहस किया । कन।री द्वीप समूह के सामने उसने अपने 
घोड़े को समुद में हिला कर ज़ोर से कहा “हे सोपर इश्वर ! यदि 
यह सनुद्र सेरा रास्ता म रेपकता हेपता ते में अब भी पशिचम ककी 
अज्ञात राज्यां मैं चला ही जाता, तेरे पवित्र नास की अद्ठे तता का 
उपदेश करता, भौर उन विद्रोही जातियों का जो तेरे अतिरिक्त 
अम्य देवताओं को पूजतो हैं तलवार के हवाले करता” । 
ये मुसलमानी चढ़ाइयां देश के भोतरी क्षागों में हेर हुआ 
करती थीं, क्योंकि रोस सस्त्राट गण उस ससय तक भूसध्य-सागर पर 
अधिकार रखने के कारण समुद्र तट के शहरे पर अपना अधिकार 
रखते थे । अन्त में खलीफा अब्दुलमलिक ने कारथेज नगर के, जो 
उस समय सब नगरों से बड़ा था और बार्तव में उत्तरीय आफ्रिका 
का राज्य नगर था, ले लेने केलिये टूढ़ संकल्प किया । उसके सेनापतिं 
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सन ने सीढ़ियों द्वारा कोट को दोवार पर चढ़ कर वह नगर लें 
लिया, परन्तु सिसली और गाथ को सेनाओं की सहायता सहित 
कुर्तुनतु निया से कुसक पहुंच जाने पर डते लोटने के लिये विवश 
हाना पढ़ा । परन्तु यह सहायता केवल अल्मकालिक थी । हसन ने 
कुछ मास व्यतीत हेने पर फिर आक्रमण क्रिया । इस में उसे सफ- 
लता हुई, और कारथेज नगर का जला कर भरुन कर डाला । 

हस भांति जेरासेलिम, सिकस्द्रिया, और कारथेज, पांच में से 
तीन देसाई थमे के बड़े राज्य नगर जीत लिये गये । कुरुतुनतुनिया 
का पतन भी कुछ समय के अनन्तर हे! गया । इसके पतन के अनन्तर 
केवल रेशम नगर शेष रहा । 

इसादे धसे को उन्नति में कारथेज ने बड़ा काम किया था, उसने 
यूरोप के! अपने धसे का यूरोपीय रूप दिया था और कुछ बड़े बड़े 
डरेशवर तत्व वादी जन भी दिये थे। यही नगर सेंट आगस्टाइन का 
'निवासस्यान था । 


जगत के इतिहास से जाना जाता है कि ऐसी शीघ्रता और ऐसी 
अधिकता से किसी भी चरस का प्रचार नहीं हुआ जैसे मुसलसानो चमे 
का । बहू इस समय अल्टाई पवेत से लेकर अटलान्टिक समुद्र तक, 
और एशिया के मध्य से लेकर आफ्रिका के पच्छिसी किनारे तक 
अपना अधिकार जमाये हुये था । 


तदनन्तर खलीफा अलवलीद्‌ ने यूरोप पर आक्रमण करने को 
आज्ञा दी | अंडल्यूसिया वा संध्या देश विजय करने का भी अधि- 
कार दिया । उसके सेनापति सूसा ने यहां भी अन्य स्याने! को भांति 
दो प्रभावशाली सहायक पाये अर्थात्‌ मतभेद्‌ आर राजद्रोह । टोलेडे 
का सुख्य चमाोध्यक्ष और गाथिक सेनापति काउंट ज्यूलियन ऐसे ही 
मनुष्य थे । इन्ही की अधीनता में जिरक्सीज़ युद के कठिन समय 
में सेना का बहत बड़ा भाग आक्रसणकारियों को ओर हे! गया। 
स्पेन नरेश को विदेश हेर कर युद क्षेत्र से भागना पड़ा, आर इसी 
भागा भागी में बह गाडलकिवर नदी में डूब कर सर गया । 


( ९०१ ) 


सूसा के लेफ्टनेल्ट तारिक ने युद्ध क्षत्र से टेालिडो की ओर बड़ी 
शीघ्रता से कद्स बढ़ाये । सूसा के पहुंचने पर स्पेन के प्रायद्वीप 
को विजय पूरी हे। चुकी थी, और गाथिक सैना का बचा बचाया 
भाग पेरिनीज़ पर्वत की उस ओर फ्रान्स में भगा दिया गया था । 
अपनी विजये! में इस स्पेन विजय को केवल पहिली विज्ञय माम 
कर उसने अपनी इच्छा इटली देश में प्रवेश करने को और घेटिकन 
लोगो! में इश्वर की अद्वै लता का उपदेश करने की प्रगट को । वहां से 
बह कुस्तुनतुनिया के! जाना चाहता था और रोम राज्य भोर छेसाह 
चर्स का अन्त करके एशिया में जाने और अपनी विजयी तलवार 
दूमिश्क में खलीफा के चरणे पर रखने को इच्छा रखता था । 

परन्तु ऐसा होना ही न था । सूसा ने अपने लेफ्टनेन्ट तारिक 
से डाह करके उसका बड़ा अपमान किया । तारिक के मित्रों ने जे! 
दरबार में खलीफा फे पास रहते थे ससा से बदला लेने के उपाय 
निकाल लिये। दुमिश्क से आये हुये एक राजदूत ने सूसा के! उसके 
सैनिक शिविर ही में क़ेद कर लिया । बह खलीफा के सामने लाया 
गया, सब साधारण के सासने उसे कोइ लगवा कर उसका अपमान 
किया गया और वह हताश होकर मर गया । 

परन्तु अन्य सुखियाओं की अधीनता में फ्रान्स को विज्ञय कर 
लेने का उद्योग किया गया । एक प्रारस्भिक चढ़ाई में गेरेन नदी 
के उद्गस-स्थान से लेकर लायर नदी तक का देश ले लिया गया । 
सद्नन्तर मुसलमानी सैनापति अब्दुरहमान ने अपनी सेना को देए 
भागे में विभाजित करके पूर्वीय भाग को साथ लेकर रोन नदी के 
पार कर गया और आरलोस समर को झा घेरा । एक देसाई सेना, 
जिसने उस स्थान के बचाने का उद्योग किया था, बड़ी हानि के 
साथ परास्त कर दी गडे । अड्टुरहमान को सेना का पश्चिमीय भाग 
उसी प्रकार सफलता के साथ डारडेन नदो के! पार कर गया और 
इतनो भारी हानि के साथ एक अन्य इसाइ सेना के! परङत किया 
क्रि स्वयं उस सेना के बचे बचाये लोग कहते थे कि “मारे गये 
लागे! को गणना देशवर ही जानता है ।” इस समय सर्व मध्य फ्रान्स 
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प्रद्‌ दलित हेर चुका था; मुसलसान लोग लायर नदी के किनारे तक 
पहुंच गये ये,ओपर गिरजाघरों और सठेों का घन लूट लिया गया 
था । और उन रक्षक सहात्माओं की, इस बड़ी आवश्यकता के. 
समय में कुछ शक्ति नहों चलती थी जिन्होंने अनावश्यक्ष समये में 
बहुत से चमत्कारो काय्ये किये थे। 

अन्त में सन्‌ 3३२ दे० में चाल्से मारटेल ने इन आक्रमण कारियेर 
के बढ़ाव के। रोका । टूसे और पायटियसे के बीच में एक बड़ी भारी 
लड़ाई हुदै जो सात दिनतक चलती रही । इस लड़ाई सें अब्दुर हमान 
' नारा गया, सुसलमानें के लेगटना पड़ा मोर इसके बाद _ शी्रही 
उन्हें विवश हेएकर पेरीनीज्‌ पर्वत उल्लंघन करना पड़ा । 

इस हेलु पश्चिमीय यूरोप में मुसलमानों के बढ़ने के चिन्ह 
लायर नदी के किनारे! तक पाये जाते हैं । इन बड़ी घटनाओं के 
निज कृत वर्णन में गिबन सहे।द्य ये लिखते हैं कि ““जिवराल्टर की 
पहाड़ी से लयर नदी के किनारे तक अथात एक हजार मोल से 
अधिक तक सुसलमानेो के कूव को विजयो सड़क बढ़ती चली गढ़ 
है । अगर यदि इतनी ही दूर बे और आगे बढ़ जाते ते सुसलमान 
से/ग पोलंड और रुक्षाटलेंड के पहाड़ी भाग तक पहुंच जाते” । 

मुझे यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि में इस चित्र में 
सुसलमानी चर्म का सैनिक विस्तार, झूसध्य-सागर पर सुसलसानेरं 
के सैनिक काम, क्रीट और सिसली की विजय, और सुसलमरनें कृत 
रोम का अपसान और बढ़ा दू । परन्तु ऐसा ज्ञात हेपता है कि 
'सिसळी और दक्षिणी इटेली में उनके रहने से यूरोप क्को सानसिक 
उन्नति सें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था । 

सुसलमानेरं कृत रेस का अपमान ! जिन भावो से यह अपसाल 
सन्‌ ८४६ दे० सें किया गया उनसे बढ़कर नोच भाव ओर क्या हे 
सकते हैं ? एक छेएटी सी मसुलमानी सैना टाईबर नदी के पार 
करके नगर के कोट के सामने आ डटी । इस सैना ने, फाटक तोड़ 
कर नगर के भीतर जाने के लिये बहुत शक्तिहीन हे'ने के कारण, 
सैन्टपीटर और सेन्टपाल के समाधिस्थानों के अपसानित करके और 
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लूट करके देव देष किया । यदि स्वयं नगर छूट लिया जाता ते 
उसका चासिक प्रभाब इतना बड़ा न हेतता । सेन्टपोटर के गिरज्ञा 
चर से उसकी चांदी को वेदिका तोइ ली गदे और आम्जिका के भेज्ञ 
दी गई । यह पीटर को वेदिका ही रोम के इसाइ धसे का 
सुख्य चिन्ह था । 
कुस्तुनतुनिया को सुसलमानें ने कह बार घेरा ही था । उसका 
पतन हेने ही वाला था । पर केवल कुछ दिने के लिये रुका हुआ 
था । राम नगर का सवोधिक अपमान हुआ था और भारी हानि भी 
हुई थी | एशियामादनर के आदरणीय गिरजाचण मिट चुके थे; बिना 
आज्ञा लिये हुये कोडे देसाई जिरोसैलिंस नगर में पेर नही रख 
सकता था और सुलेमान फे मन्दिर के स्थान में खलीफा उभर की 
बनवाई हुईं मसजिद खड़ी थी । सिकन्दरिया नगर के अग्नाव शिष्ट 
भागों सें से “दया की ससजिद्‌” उस स्थान का चिन्ह बतलाती थी 
जहां मुसलमानी जनरल ने मार काट से संतुष्ट हकर चुणासूचक दया 
के साथ मुहम्मद्‌ के शत्रुओं के बचे बचाये शेष स्सारक चिन्ह रखबा 
दिये थे । कारथेज् नगर में सिवाय उसके काले काले खंडहर घरे के 
और कुछ नहीं बचा था । सवोधिक शक्तिवान चामिक रज्य जे 
दुनिया में कभो स्थापित किया गया है अकस्मात स्थापित है 
गया । वह अटलान्टिक समुद्र से लेकर चीन की दीवार तक, और 
केस्पीयन समुद्र के किनारे! से लेकर हिन्द समुद्र के किनारे तक 
फैला हुआ था, और तब भी वह एक विचार से अपने अति उच्च 
शिखर तक नहीं पहुंचा था । अभौ वह ससय आने को शेष था जब 
बह सोजर के उत्तराधिकारियां क्रो उनको राजधानी से निकाल देता, 
यूनान प्रायद्वीप को अपनी अधीनता में रखता, और यूरोप के 
राज्य के लिये उसी महाद्वीप के मध्य में देसाई धमे से कगड़ा करता 
ओर आफ्रिकर के अत्यन्त तप्त सरुख्यला में और भूमध्य सागर और 
सायन रेख? के बहुत दूर दक्षिण देशे के मध्यस्थ घातक जंगलों के 
बोच में अपने धामिक सिदान्त और विश्वास बिस्तृत करता । 
परन्तु यद्यपि मुसलमान धर्मे अपने अत्युच्च शिखर पर नहीं 
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पहुंचा था तब भी खलीफेंं का राज्य परसेन्नति को पहुँच चुका था। 
बाल्स मारटेल की तलवार नहीं, बरम्‌ अरब राज्य के आन्तरिक 
कड़े गूरोपप के बचाव का कारण हुये । यद्यपि उभैया बंश के खलीफा 
सीरिया में सर्वेप्रिय थे, तथापि अन्य देशों में बे अनधिकारप्रवेशी 
वा राज्यापहारोी माने जाते थे। मुहम्मद्‌ के निकट सम्बन्धी उसके 
प्रचलित किये हुये धमें के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते थे । तीन ससहेों 
ने, जा अपने भिन्न रंगे के झंडे से पहिचाने जाते थे, अपने ऋगड़े। 
के कारण खलीफों के राज्य के टुकड़े कर डाले; और अपने अत्याधारों 

से उसे कलंकित किया । उमैया वंश बालों का झंडा स्वेत रंग का था, 

फातिमा बंश वाले का हरा था, और अब्बासिया का काला था। 

क्षन्तोक्त झंडा अब्बास अर्थात्‌ मुहरूपद्‌ के चचा का समह प्रदर्शित 
करता था । इन कणड़े का फल यह हुआ कि दशवीं शताब्दी में 
सुसलमानो राज्य तीन भागे! में विभक्त हेएकर बगदाद, काहिंरा 
भौर कारडे।आ के राज्य बन गये । मुसलमानों की राज्यनेतिक कासों 

की एकता का अन्त हे! गया, और इसाइ संसार को दैवो सहायता 
से नहीं बरन्‌ समतुल्य शासकों के क्गड़ें के कारण रक्षा का उपाय 
भिल गया । इन आन्तरिक शत्रुसाओं में बाहरी दबाव भो अन्त में 

भा सिखे। और आरबी च, जिसने संसार की मानसिक उन्नति में 
बहुत कुछ सहायता की थी, उस समय अन्त को पहुंच गया जब तुके 
और बबर लोगों मे शक्ति प्राप्त की थी । 


मुसलमान लेग यूरोप के विरोध सै पूर्णतः बे परवाह डे! गये 
थे। वे पूणेरीलि से अपने घरू कगड़ों में हो फसे रहते थे । आकले ने 
अपने इतिहास में सत्य कहा है कि “सुसलसाने का कोडे ऐसा 
डिपुटी लेफ्टनेन्ट वा जनरल नहों था ला! समाम यूरोप को सम्सि- 
लित सेनाओं से अपमानित हेप्ने पर अपनी बड़ी भारी बे इेज्ज़बी 
न समकता रहा है। | और यदि काडे यह पूछे कि इन चष्ट भाक्रतण 
कारियेए को स्था निर्सल कर देने के हेतु यूनानियों ने क्यों आभर अधिक 
उद्योग न किया, ता उन लोगों के स्वभाव से जानकारी रखने बम्ले 
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सनष्य के। यह उत्तर देना अलस्‌ है कि असरू सिकन्दरिया में रहा 


करता था और सुवैयः दसिशक सें।” 

उनके घणा के विषय में यह उदाहरण काफी है-अयथोत नेसीफ- 
रस नासक रम सम्राट ने खलीफा हारू रशीद्‌ के पास एक चसको 
का पत्र भेजा था जिसका उत्तर यह था कि “अत्यंत दयालु ईश्वर के 
नास पर, सुसलसाने। का सैत्ता पति हश रशीद रोसीय कुत्ते निसी- 
फरस के नाम यह पत्र लिखता है। हे काफिर साता के पुत्र मैने तेरा 
पत्र पढ़ा, उस पत्र का उत्तर लू सुनेगा । नहीं वरन्‌ देखेगा ।” और 
पत्रोत्तर रक्त और अग्नि के अक्षरों से मिजिया के सैदानों में 


लिखा गया है । 

कोडे जाति अपने अपहरण किये गये प्रान्तों के! फिर ले पास- 
कती है, अपहरित धन भो पा सकती है, वह बहुत भारी यद्ग -दंड 
देने पर भी जीवित रह सकती है, परन्तु स्त्री हरण रूपी अत्यन्त 
भयंकर युद्ध-काय्ये से फिर कभी नहं उभड़ सकती । जब अबूउबेद् 
ने एन्टिआक नगर ले लेने को खबर खलीफा उमर के पास भेजी सब 
उसर ने कोमल शब्दे में उसे भत्सेना की थी कि तूने वहां की औरतों 
फे साथ सिपाहिये के व्याह क्यों नहीं करने दिया। वे शब्द इस 
भांति लिखे गये थे “यदि वे लोग सीरिया में बिवाह फरना चाहते 
हैं ता उन्हें कर लेने दे7, और जितनो लेडियें को उन्हें आवश्यक्ता 
हा उतनी लोंडियां वे रख सकते हैं ।” बस बहु बिवाह प्रथा का यही 
कानून था कि पराजित देशों से स्त्रियां अपहरण की जायें । 


और यही बात फिर सदृव के लिये मुसलमानी रीति हे! गद्दे । ऐसे 
दुम्पतियें को सन्ताने अपने विजेता बापे। की सन्तान हाने पर गरवे 
करती थों। इस नोति के प्रभाव कर उससे अच्छा प्रमाण नहीं दिया 
जा सकता जे उत्तरीय आफ्रिका में सिलता है । नवीन प्रबंधों को दूंढ़ 
करने सें इस बहु बिवाह प्रथा का बेरोक प्रभाव बहुत ही विचित्र 
हुआ | एक पीढ़ी से कुछ ही अधिक समय से खलीफा के अफसरों ने 
उसे सूचना दी कि राज्य कर लेना बंद किया जाय, क्योंकि इस देश में 
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पैदा हुए सब ही बालक मुसलमान हैं और सबही अरबी भाषा 
श्रालते हैं । 

मुसलमानी चसे जैसा कि सहम्सद्‌ छेड़ गया था एक ऐसा थर्से 
था जे! यह मानल था कि इश्वर सानवी आकार धारण किये है । 
उस थें का दैशवर केवल एक बहुत बड़ा सनुष्य था, और उस चमं 
का स्वर्गे इन्द्री सुख ले।गे। का भवन्न था। उस धर्म के बुद्धिमान 
समाजो ने बहुत शीघ्र ही इन अधूरे वियारों को छेड दिया” और 
उनके स्थान में अन्य अधिक लत्वज्ञानी और अधिक ; संत्य विचार 
प्रचलित किये । अन्त में वे इस सीमा लक पहुँच गये कि वे उन्न 
विचरं के समान हे! गए जिनके वेटिकन सभा ने हमारे समय में 
शास्त्रोक्त कहा है । इस सांति अडग़जाली कहता है “द्वेशवर सम्बन्धी 
ज्ञान, निज शारीरिक ज्ञान वा आत्मिक ज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त हे! 
सकता । मनुष्य के गुणें द्वारा इश्वर के गुण नहीं निश्चित किये जा 
सकते, उसका इैश्वरत्घ और शासन अतुल और अपरिभाण हू ।” 


चैषा अध्याय । 


दक्षिण सें फिर से विज्ञान का अचार । 

(नेर्टर मताबलस्मियों और यहूदियें के प्रश्नाव से अरब लोगे 
को ध्यान विज्ञान के प्रचार की ओर फिरा । उन्‍्हेरंने अपने सानवी 
क्षाग्य विषयक विचारें को ठीक किया और संसार को बनावट के 
विषय में सत्य ज्ञान पाया । उन्होंने एथ्यो के सान को निश्चित 
किया और उसके आकार के! ठीक तार से जान लिया । खलोफाओं 
ने बड़े बड़े पुस्तकालय इकट्‌ठे किये आर विज्ञान और साहित्य के 
प्रत्येक विभाग के आश्रय दाना बने और ज्योतिष सम्बन्धी बेघशालाए 
स्थापित कीं। उन्होंने गणित विद्या क उन्नति की,वीजगणित निकाला 
और रेखागणित वा न्रिकेणमिति विद्या के! बढ़ाया । उच्हेंपने प्राचीन 
यूनानी गणित और ज्यालिष बिद्या के ग्रन्थ एकत्र किये, और अनु- 
वाद्‌ कराया, और अरसरूतू का अनुमानिक सिंद्वान्त स्वीकार किया । 
इन्हेंने बहुत से बड़े विद्यालय स्थापित किये और नेस्टर सतावल- 
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सियो की सहायता से शिक्षा विभाग संगठित किया । उन्हेंने अरबी 
अंक और अड्रगणित प्रचलित किये ! एक सूची बनाओदे र यहे के 
नाझ रखाये । उन्होने नवीन ज्योतिष, रसायन और पदाथ घिद्याओं 
की नीच डाली और कृषी विद्या और हस्त कला कुशलता में बड़ी 


उन्नति की ) 
Eto 


खलीफा अळी ने कहा था कि अपने जीवन सें में ने बहुथा देखा 
बै कि समुष्य अपने पिताओं के अनुसार हेने को अपेकज्ञा अधिक तर 
अपने वर्तेमान समय के अनुसार हेते हैं । मुहम्मद्‌ के दामाद को यह 
गरूभीरता सय तत्घ विवेचना बहुत सत्य है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य के 
अङग की बनावट उसका कुल प्रगट कर सकती है तथापि. उसके मन 
की बत्तावट और उसके विचारों का मूकाय उस संगलि से जाने जा 
सकते हैं जिसमें बह रहता है। 
जब खलीफा उमर के लेफ्टनेन्ट अमर ने मिसिर देश के जीत 
कर ससलमानी राज्य में मिला लिया था उस समय उसने सिकन्दरिया 
नगर में एक यूनानी व्याकरणाचाय्ये पाया था जिसका नाम “जान! था 
और उपनाम फिलोपोनिस था “परिश्रम प्रिय था । उस मित्रता के 
कारण जे इम देनें में हे! गई थो यूमानो व्याकरणाचाय्ये ने उपहार 
को भांति सिकन्दरिया के बड़े पुस्तकालय की बची बचाई पुरुतके मांग 
लों । ये बचो बचाई पुस्तके बेही थों जा युद्ध और समय आर धमे आ ग्रह 
से भो बच गडे थों। इस कारण अमरू ने इस विषय में सलीफा को 
सनशा जानने के लिये उससे पूंछ भेजा। खलीफा ने उत्तर दिया कि “यदि 
वे पुस्तके देश्वर वाक्य कुरान के अनुकूल हैं ते वे व्यर्थं हैं और उनको 
बचा रखने को आवश्यकता नहीं, और यदि वे कुरान के प्रतिकूल हैं 
तेग वे अपकारी हँ झन्हें नष्ट कर देना चाहिये ।” इसके अनुसार वे पुरुतकें 
सिकन्दरिया के हम्मासें को बांट दी गढे', और ऐसा कहा जाता है 
कि वे पुस्तक छः महीने तक के समय में भी जलाई नहीं जा सकीं । 
: यद्यपि इस घटना को कोडे कोडे नहीं सानते, तथापि कुछ 
सन्देह नहीं है कि ख़लीफ़ा उमर ने ऐसी आज्ञा दी थी। खलीफा 
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एक अपर आदसी था जौर उसकी संगति धमेन्सत्त और अज्ञानी 
पुरुषों को थो। उसर का यह काय्यं अली के कथन का एक 
उदाहरण था। 

परन्तु ऐसा न मान लेना चाहिये क्रि वे पुस्तकं जो “परिश्रम 
प्रि जान? लेमा चाहता था वे पुस्तकं थीं जो टालेमी नामक 
राजाओं के बड़े पुस्तकालय में और परगेसस के राजा यूमीनीज़ञ के 
पुस्तकालय में थों । जब से फिलेडेल्फस ने पुस्क एकत्र करना आरम्भ 
किया था तच से आज तक लगभग एक हजार बरषे बीत चके थे। 
ज्यूलियस सीज्र ने आधी से अधिक पुरुतकं जला दी थीं, और सिक- 
न्दरिया के मुख्य थमोथ्यक्षों ने केवल आज्ञा ही नहीं दी थी, वरन्‌ 
लगभग सब शेष पुस्तकी को तितर वितर कर देने में प्रबंधक भी 
बने थे । 

ओशरोासियस स्पष्ट कहता है कि मैंने संटसादेरिल के चाचा 
थियेफिलस के मरने के बीस बष बाद अलमारियां खाली पाई थीं 
और समझाट थियेडोसियस से पुस्तकालय नष्ट कर देने को लिखित 
राजाज्ञा भो ले लो थी। यदि इस प्राचीन उत्तम पुरुतकालय पर 
ऐसा अत्याचार न भी किया जाता तो केबल टूटने फूटने और हजारों 
बर्ष के लूट से ही यह पुस्तकालय बहुत कुछ घट जाता। यद्यपि 'जान' 
जैसा कि उसका उपनाम प्रगट करता है, अधिक काम पाजाने के 
कारण हे प्रगट कर सकता है, तथापि हमको निश्चय है कि आथे लाख 
पुस्तकों के पुस्तकालय की देख रेख करना उसकी भलो भांति जांची 
हुईं शक्तियों से भी बाहर था; और उसको स्थित रखने और उसको 
रक्षा करने का खच, जिसमें टालेमी नामक राजाओं और सीज़र नामक 
राजाओं का बहुत अधिक घन ठयय होता था, एक ठ्याकरणो को शक्ति 
के बाहर है । जितना समय उनके जलाने वा नष्ट करने में लगा उससे 
भी उस पुस्तक समूह के बिस्तार काठीक अनुमान नहीं हेता । क्योंकि 
जलाने की सब बस्तऔं में से चर्मपत्र तत्यन्त ही खराब बस्तु है। 
कागज और केामल बस्तऐं ता अच्छी तरह जलती हैं, परन्तु हमें 
विश्वास रखना चाहिये कि जब तक वे अन्य बस्तुए' पाते रहे हेंगे 
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सिकस्दूरियाके हस्सामें के प्रबंधक चर्सेपत्र कदापि च जलाते रहे हेंगगे 
और इन पुस्तकों में से अधिकतर पुस्तकं चर्मपत्र परही लिखी हुड थों। 


इसलिये जैसा सन्देह इस बात में किया जाला है कि खलीफा 
उसर ने व्यर्थ और अचार्भिक ससक कर इस पुस्तकालय के नष्ट कर 
देने की आज्ञा दी थी, वैसाही संदेह ईस बाल में भी किया जा 
सकता है कि ऋतेडर ( घमयुदुकारो ) लोगे! ने त्रिपोली का घुस्तका- 
लय जलादिया था जिसके विषय में कहा जाता है कि तीनलाख 
पुस्तकें थी । पहिले दालान में कुरान को पुस्तकें भरी थीं, ओर अन्य 
सब पुस्तकें अरब के दास्भिकों के बनाये ग्रंथ भाने जाते थे और इसी 
लिये वे जलादिये गये थे। दोनों दशाओं में यह कथन कुछ ते 
सत्य है भर बहुत कुछ बढ़ाकर कहा गया है । परन्तु ऐसेही अत्याचारी 
कामें से चर्म आग्रह की पहिचान होती है । स्पेन निवासी लोगों 
ने मेक्सिको में अमेरिका के चित्रित ग्रंथों का एक बड़ा भारी ढेर 
जला दिया था जिस हानि की कभी पूर्तिं न हेपसकी । और ग्रनाडा 
के चेके में बड़े पाद्री ज़िमोनोज़ ने अस्सी हज़ार अरबी की इस्त- 
लिखित पुस्तके जला दी थीं जिनमें से बहुत सी पुस्तकें प्राचीन 
ग्रंथकारों के ग्रंथों के अनुवाद थे । 

इम देख चके हैं कि सिकन्दर कृत फारिस की चढ़ाई से उत्तेजित 
हेएकर यंत्र-कला-कुशळता ने टालेसी नामक राजाओं के राज्य कलमें 
स्वच्छ विज्ञान को कैसी आश्चय्ये प्रद उन्नति हुईं थो । मु्ल्माने! 
के सैनिक काय्य के प्रतिफल रूप भी ऐसा ही प्राभाब देखा 
जा सकता है । 


मिसिर के विजेता अमरू को ठ्याकरणी जान के साथ मित्रता यह 
बात प्रगट करती है कि अरब निवासियों का सन किस भांति उच्च 
बिचारों को ओर झुकने लगा था। काबा के सूतिं पूजन से झुहर्मद 
के अह्वत सत तक बढ़ने के कारण उनका सन साहित्य चैर लत्वज्ञान 
के चेड़े और मनोहर मैदानों में ्रमण करने के लिये तय्यार हे! गया 


था । उस मन पर इस ससय बराबर दे! प्रभाव पड़ रहे थे। (१) \ 
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दीरिया निवासी नेस्टर मतावलम्बियां का प्रभ्राव और (२) मिसिर 
निवासी यहूदियों का प्रभाव । 

गत अध्याय में में संक्षेपतः नेस्टर श्रौर उसके अनगासिये! की 
कष्ट कथा वणन कर आया हू । बहुत से कष्ट पाने तथा धर्म हेत मारे 
ज्ञाने पर भी वे इश्वर की अद्वौतता ही सानते रहे वे आलिम्पस 
का हना और वर्हा देबो देवताओं का हेपना पणे रीति से खण्डन 
करते रहे । उनका सिदान्त था कि “स्वगे की रानी हमसे दूर रहे” 

ऐसे विशेष विचारे वाले हेने के कारण नेर्टर सतावजमि्बियां 
के। उन मुसलमाच विजेताओं से मिलजाने से कुछ भी कठिनाई न पड़ी 
ज्ञा उनका केवल आदर ही न करते थे वरन्‌ राज्य के बड़े बड़े पद्‌ भी 
देते थे | मुहम्मद ने बड़े जोर के साथ अपने अनुगासियों के सना 
किया था कि उनके कोई हानि न पहुंचावें । इसू अब्बासी ने ज 
उनका पुरेएहित था मुहम्मद और उमर से संधियां करली थीं भैर 
कुछ दिनों के अनन्तर खलीफा हारूरशीद्‌ ने जान सेसू नामक एक 
नेस्टर पंथानुगामी के अपने राज्य के शिक्षा बिभाग का मुख्य 
प्रबंध कत्ती बना दिया था । 

इन नेस्टर पंथानुगामियों के प्रभाव में यहूदियों का प्रभाव और 
सिल गया । जब इसादे-घर्म सूर्तिपूजक घसे से सम्मिलित होने की 
ओर झुकने लगा तब यहूदियेरं का देसाई होना रुक गया, जार जब 
देसाई धर्स सें जिदेव विषयक विचार प्रचलित हे! गये तब पूर्णतः 
बंद होगयः । सीरिया और मिसिर देश के नगर यहूदियों से भरे हुये 
थे। केवल सिकन्दरिया में, जिस समय अमरू ने इस शहर को ले लिया 
था चालीस हजार यहूदी रहते थे जे! राज्यकर देते थे। कडे 
शताबिदियें तक विपत्ति मार कष्ट सहने से वे अपने अद्वैत सत में दूढ़ 
हा गये थे, जार मर्तिपजक की अशमनीय घृणा, जा उनके चित्त में उस 
समय से चलो आली शी जब वे बेबीलान नगर में कैद किये गये थे 
अधिक दूढ़ हए गई । नेस्टर पंथानुगासियों सेमिलकर उन्हेंने सीरिया 
को भाषामें बहुत से यूनानी जार रामी तत्वज्ञानी ग्रंथोका अनुवाद 
रिया जिनका अनुवाद अरबी में हे चुका था । एक आर ते नेस्ठर 
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पंथाजुगानी बड़े बड़े सुपल्सान कुलें के बच्चों के ल देग्हे थे, और 
दूसरी ओर वैद्य रूप से यहूदी लोग इत लिङ बोल 

इन प्रभावों से मुसलमानों की भयंकर चसोरन्मत्तता ह हेगडे । 
उनके आचरण सुधर गये, भौर उनके बिचार उन्नत है। ॐ । उन्होने 
तत्बज्ञान और विज्ञान के राज्य के इसनी ल से सकाल 
जितनी शीघ्रता से उन्होने राम राज्य के प्रान्तों +को संक्रा डाला 
था । उन्होने गँवारू मुसलमान चमे के श्वान्त मतें के त्याग दिया 
और उनके स्यान में वैज्ञानिक सत्यता ग्रहण करली । 

सूतिपूजक संसार में मुसलमानों की सलवार i देश्वर की 
महिसा स्थापित करदी थी। कुरान से उपदिष्ट देवाथोलता के 
सिद्दान्त ने इस काभ में बड़ी सहायता की थी । “इश्वर के पूबनिर्णोत 
कार्य का न कोइ पहले से उान सकता है न उसे टाल सकता है। 
उंचे गरगजं पर भी रुत्यु हमें आ लेगी । आदि से ही इश्वर ने वह 
स्यान निश्चित कर दिया है जहां प्रत्येक मनुष्य सरेगा” । अपनी अलं- 
कारिक भाषा में उस अरब निवासी ने कह है “भागने से कोई 
मनुष्य होनी से नहीं बच सकता । हेएनो रात्रि के भी अपने घोड़े पर 
चलती है । चाहे तू पलंग पर हे।, चाहे युदुघमसान में, यसराज तुझे 
ढूंढही लेंगे” । अली ने, जिसकी घुदिमानी के विषय में हभ कह चुके 
हैं कहाथा कि “विश्वास है कि मनुष्यों के सब काये देश्वर को आज्ञा से 
होते हैं, न कि हमारे प्रबंध से”। सच्चे मुसलमान बे लोग हैं जे 
बिनीत भाव से ईश्वर को इच्छा के अधील रहते हैं। वे भाग्य के 
मर स्वतंत्र इच्छा के! इस भांति मिलाते हैं कि बाझ्यरेखा युक्त 
जीवन-चिन्र -हमें दैदिया गया है, हम उस चित्र पर अपनी स्वतंत्र 
इच्छानुसार रंग भर रहे हैं” । उन्हें।ने कहा है .कि “यदि हम प्रकृतिं 
के नियमों को जीतना चाहते हैं ते हम के! चाहिये कि हम उसका 
सामना करे । हमको चाहिये कि हस उनका पररूपर एक दूसरे के 
बिरूद समीकरण करदे । 

इस गूढ़ सिद्धान्त ने अपने भक्तों को ऐसे बड़े कामे! के करने के ' 
लिए तैयार कर दिया जैसे बड़े काम मुसल्साने! ने किये । इस सिद्धान्त ते | 
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निराशा के! ददश्वरेच्छा में पलट दिया, और सनुष्यों. को भाशा से 
चरणा करना सिखला दिया । वे लाग एक कहाघत कहा करते थे कि 
निराशा एक स्वतंत्र सनुष्य है और आशाः एक गुलाम ह” । 

परन्तु युद्ध की बहुत सी घटनाओं ने स्पष्ट दिखला दिया कि 
क्षैषधियां कष्ट के घटा सकती हैं, और यह भो दिखला दिया कि 
चतुरता से घाव बंद्‌ किए जा सकते हैं, और यह भी फि जे मसण्य 
मर रहे हैं वे भी कब्र से खींच लिये जा सकते हैं। यहूदियों। की 
व्ैद्यक विद्या एक पेशा हो गई, और कुरान के हातठ्यता सिद्धान्त 
के विरुद एक सर्वमान्य विशेघबाद हे गडे । चीरे २ पर्स निर्णीत 
होनी की कठिनता कस हे। गड, और यह मास लिया रचा कि एक 
मनुष्य के जीवत में स्वतंत्र इच्छा का प्रभाव हे? सकता है, और यह 
भी सान लिया गया कि अपने इच्छित कामें से निश्चित सीसा 
के भीलर कोड मनुष्य अपने जीवन निवोह का भागे निश्चय कर 
सकता है । परन्तु जातियें फे विषय में ऐसा है कि चकि वे इेश्बर 
के सासने व्यक्तिक जवाब देही नहीं दे सकसीं, इस हेतु वे एक स्थिर 
नियम के अचीन रखी गडे हैं । 

इस विचार से इसाई और सुसल्मान जञासिये की तुलना करने 
सें परस्पर बड़र अन्तर था। ऐसाई लोग. विश्वास करते थे कि 
सांसारिक कार्मेः में बहुधा देश्वरोय इस्तात्षेप हसा है। वे यह भी 
विश्वास करते थे कि संसार के शासन में कोडे नियम नहीं है। 
प्राथेना और विनय करके मलुष्य देश्वर को काथ्यों की थारा पलट 
` देने के लिये मना सकता है, अथवा यदि उसमें भी सफलता न हे, 
ता मनुष्य इसा के द्वारा सफल सनेएरथ हे! सकता है, वा कदाचिल 
कुमारी मरियम के द्वारा, वा सिदु पुरुषों की सिफारिश द्वारा, वा 
उनके अवशिष्ट वा हड्डियों के प्रभाव द्वारा कभी कास हो सकता है। 
यदि सनुष्य की प्रार्थेनायें निष्फल हेर जाये -ते। वह अपमा सनेरथ 
अपने पुरराहित की सिफारिश द्वारा प्राप्त कर सकता है भथवा देसाई 
भसे के पत्र मनुष्यों की सिफारिश द्वारा, और विशेष कर यदि 
बलिदान वा घन का .पुररुकार छसमें ' बढ़ा दिया जय खो सनेरय 
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चरण हे! सकता है। देसाई संसार का विश्वास था कि वह ससारिक 
काय्य का प्रवाह अपने पच्य व्यक्तियों के आचरण पर प्रभाव डोल 
कर, बद्ल सकता ड । ससल्मानो थमे की नीव इश्वर को अपरि- 
वर्तेसीय इच्छा पर निर्भर रहने पर स्थित थी । दैसाइथों को प्राथेना 
विशेष कर इच्छित लासे के प्राप्त हेरने के हेतु एक सत्य सिफारिश 
शी. और ससल्सानें की प्रार्थना गत लाभे की प्राप्ति के हेत भक्ति- 
सय कृतज्ञता-प्रकाश न थी । दोनेरं चमे ने भारल वर्ष को आनन्दमय 
`. ध्यान दृशा के स्थात में प्रार्थनाएं प्रचलित को थीं । इेसाइयों फे 
बिचार से संसार की ठष्तति अनमिल शक्तियां और आकरिसक 
घटनाओं का प्रकाशन मात्र थीं । वह उन्नति सुसल्मानों के बिचार 
से एक बहुत भिन्न रूप प्रदर्शित करती थी । अथोत्‌ प्रत्येक शारीरिक 
संचालन किसी पू संचालन के. कारण से हे!ता है प्रत्येक विचार 
किसी पहिले विचार से प्रगट हेपता है। प्रत्येक एतिहासिक घटना 
किसी पहिले हुई घटना से पैदा हेएती है। प्रत्येक मानवी कार्ये 
किसी विगत और पूर्ण किये हुये काय्ये का प्रतिफल है । हसारी 
जाति के बड़े भारी इतिहास में कोदे बात अकरुमात नहीं हुए । सदैब 
क्रमागत और अटलरूप से एक घटना दूसरे से सम्बन्ध रखली भाइ 
है | हे्लव्य को एक पुष्ट लाहश खला है जिसको कड़ियाँ घटनायें 
हैं। प्रत्येक कड़ी अपने पूवे निश्चित स्थान में लगी हुईं है। न 
कभी कोई कड़ी अपने स्थान से इधर उधर को गरे है न इटाइ गई 
है । प्रत्येक सनुष्य विना निज ज्ञान के इस संसार में आया है, और 
कदाचित उसे यहाँ से अपनी इच्छा के विरुद चला जाना पड़ेगा। 
जब यह बात है तब उसे चुपके से हाथ हो जेश्‍डना चाहिये और 
हेपतठव्य के फल को बाट जोहना चाहिये । 
व्यक्तिक जीवन के शासन के विषय में इस सम्मति परिवर्तन के 
साथही साथ संसार के यंत्रिक बनावट के विषय में भी परिवर्तन 
हुआ | कुरान के अनुसार यह एश्वी एक चौकार धरातल है जिसके 
किनारे किनारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनसे दो कास निकलते हैं, एक 
यह कि वे एश्थो को अपने स्थाम से डिगने नहीं देते, और दूसरा 
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बह कि आकाश का जुम्बद यांभे हुए हैं। इस भारी, रुफटिकवत, 
स्वच्छ, शीघ्रभंगुर विरूतार ( आकाश ) के! देख कर जे! इस प्रकार 
सुरक्षित रीति से अपने रुथान सें रखा गया है कि उसमें कोई दरार 
वा हानि नही हुदे, छेश्वर को बुद्धि और शक्ति पर हमारी भक्ति 
और अधिक हेएना चाहिये। इस आकाश के ऊपर और उसी पर रखा 
हुआ सुवे है, जे। सतखंडा बना हुआ है, जिसके सब से ऊपर वाले 
खंड में छैशवर का निवासस्थान है | वह देश्वर एक बड़े भारी सनुष्य 
के रूप में एक सिदसन पर बैठता है और उसके देने ओर पंखदार 
बैल हैं जा उन बलों के अनुसार हैं जे प्राचीन असीरिया नरेशे! के 
महलों में थे। 

दन विचारें को, जो वास्तव में विशेष कर मुसलमानी ही धर्म 
के नहीं हैं वरन्‌ सघ ही सअनुष्यों के सन में उनकी सानसिक उन्नति 
की एक विशेष दशा में चार्मिक देश्वर वाक्य को क्रांति पैदा हेरले हैं, 
अधिक उष्पत-चित्त सुसल्सानोँ ने छे।ड दिया, और उनके स्थान में 
दूसरे विचार ग्रहण किये ज वैज्ञानिक रीति से शुद्ध थे । लब भी जैसा 
देसाई देश में हुआ था, यह उन्नति भो देश्वर कथित सत्यता 
(अधात्‌ चर्मेपुस्तकें के कथन के! सत्य मानने वालों की ओर) से 
बिना विरोध किये न बच सको । इस भांति जब अल्मामूं ने, एथ्वी 
की गोलाकार आकृति के! जांन कर अपने गणितज्ञें और ज्योतिषियों 
को एश्पी के वृत्त के एक अंश को नापने को आज्ञा दी थी, तब 
तक़ीलट्टीन ने, जे! उस समय छेश्वर विद्याविशारदें में सब से अधिक 
विख्यात विद्वान था, यह कह कर कि दैशबर उसे अवश्य दंड देगा 
क्योंकि बह चृष्टता सहित भूँठे जार नास्तिक तत्व ज्ञान के? सहारा 
देकर और लोगों में फैलाकर सुमल्मानों की भक्ति बिगाइता है, उस 


° 


दुष्ट खलीफा की निन्दा की थी । परन्तु अलभामूं ने आग्रह क्रिया और 
लाल सागर के किनारे पर शीनार के मैदानो में एक चक्रयंत्र की 
सहायता से क्षितिज से भ्रब की उंचादे एकही सध्यान्ह रेखा के देए 
स्थानें से नापो गडे जा ठोक एक अंश की दूरी पर थे। तदनन्तर डन 


देनो स्थाने! के बीच का फासिला नापा गया और दे! लाख हाथ 
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पाया गया । इस हिसाब से एथ्वी का दृत्त आजकल के मचलित 
सीनीस इज़ार सीले! के लगभग ठहरा । यह निश्चय कुछ बहुत असत्य 
_ ज्ह्ी है परन्तु चूंकि भाली आकृति की ठीक नाप 3 अल सरसपर 
से नही हे! सकती इस लिये खलीफा ने भिसेपपोटे सियां सें कूफ़ा नगर 
के निकट एक बार और नाप कराई । उसके ज्योतिषी देर समूहों सें 
बट गये और एकही स्थान सै चलकर एक ने उत्तर की ओर दूसरे 
ने दक्षिण की अर, हर एक समूह ने एश्वी वृत्त के एक अंश को 
नापा । उसका म्रतिफल हाथों में लिखा गया है। यदि उस समय 
का हाथ वही हाथ है जे राजकीय हाथ कहलाता था ले एश्वी वृत्त 
छे एक अंश को लम्बाई जेः उस समय निश्चित की गडे उसमें 
३ सोल से कम को गलती थी। इन्ही नापो से खलीफा ने यह प्रतिफल 
निकाल लिया कि एथ्वी की गेल आकृति प्रमाणित हेए गड । 

यह घात बड़ी आश्चस्ये प्रद है कि कितनी शोघ्रता के साथ 
मुसलमानों की भ्यामक चर्मेरन्सत्तता सानसिक खोजें की बलवती 
अभिलाषा में बदल गडे। पहिले ते कुरान साहित्य और विज्ञान के 
छिये एक रोक थी, मुहम्मद्‌ ने उझकी ऐसी प्रशंसा को थी 'कि वह 
सबही ग्रंथों से बढ़ कर ग्रंथ है जर उसको अनूपम उत्तमसा हो को 
डस बात का प्रमाणा साना था कि वह इश्वर वाक्य है । परन्तु उसके 
सत्यु के अनन्तर बीस वषे से कुळही अधिक काल सें उस अलुभव ने 
जेः सीरिया, फारिस, एशियामाईनर और सिसिर में हुआ था, बड़ा 
प्रभाब डाला था और उस समय का खलीफा “अली? खुल्लन्न खुल्ला 
सख प्रकार को विद्योन्नति को उत्तेजना देता था। उसैया बंश के 
स्थापक मुवैया मे, जो ६६९ ईस्वी में खलीफा हुआ, राज्य प्रबन्ध ही में 
बड़ा उलट फेर कर डाला । पहिले खलीफा चने जाते थे, उसने इस 
प्रधा के! बंश पररूपरागत कर दिया । उसने सदीना से राजधानी 
उठाकर अधिक केन्द्रस्थ स्थान दसिश्क में स्थापित की । और बड़ी 
शान शिकत और बड़े भोग विलासे से जीवन ठयतीन करने लगा। 
उसने कठिन चमोन्सत्तता के वंचनेां का ताइ डाला और अपने को 
बिद्याश्रोः क! सहायक, रक्षक, औब प्रचारक प्रसिदु किया । ३० वषे 
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ज्जं बढ़ा भारी परिवर्तेन हागया। एक फारिस के सबेदार ने जो 
खलीफा उभर (दूसरा खलीफा) के दशनां को आया करता था खली फ़ा 
के फक़ोरों के बीच मदीना को ससज्िद की सीढ़ियों पर सोता 
हुआ पाया था । परन्लु जे! विदेशी राजदूल छठवें खलीफा सुदैया 
थे मिलने आते थे वे उसके सासने एक बड़े वैक्षवशाली महल में पेश 
किये जाते थे जा अत्यन्त सुन्दर अरबी वस्तुओं से सजाया हुआ हेता 
था, और गजरों और फैौठ्वारें से सुसज्जित किया जाता था । 


मुहम्मद्‌ की मृत्यु के अनन्तर एक शताब्दी से कसही में खास २ 
यूनानी तत्वज्ञानी लेखकों के ग्रंथों के अनुवाद अरबी क्षाषा में हेष 
गये देलियड और आडिसी मामक काव्य ग्रंथ भी जे अपनी 
पैराणिक कथा सम्खन्धों के कारण अधासिक ग्रंथ माने जाते थे, 
विद्वानों को उत्सुकता शांत करने के लिये सीरिया की भाषा में 
अनुवादित हुये । अल्मंसूर ने अपने राज्य समय में (१३३-७१५ इ) 
राजधानी दसिश्क से बग़दाद को बद्ल दी और उस नगर के! उसने 
बड़ा वेभवशाली राज्यनगर बनाया । वह ज्योतिष विद्या की 
उन्नति जै।र उसके अध्ययन में बहुत समय लगाता था भैर वेद्यक 
और क़ानून के विद्यालय स्थापित किये थे । उसके पोत्र हारू रशीद्‌ 
(5८६ दै०) ने भो उसी का अनुकरण किया और आज्ञा दी कि उसके 
राज्य भर में प्रत्येक ससजिद में एक पाठशाला होना चाहिये । 
परन्तु एशियाई विद्याओं का सर्वोत्तम समय भल्मामूं का राज्य- 
ससय था (८१३-०३२ दे०) । उसने बग़दाद को विज्ञान का केद्रस्थर 
बना दिया, बड़े २ पुस्तकालय इकटूठे किये, और विद्वान मनुष्यों 
के! अपने पास रखने लगा । 


इस क्रांति बढ़ी हुई चिद्या की उच्च अभिलाषा मुसल्मानो राज्य 
के तीन विभाग हे! जाने के अनन्तर भी बनी रही । एशिया में 
अब्बासी बंश, सिसिर सें फातिमा वंश, भरर स्पेन में उभेया वंश वाले 
पररूपर एक ` दूसरे से केबल राज्यनैतिक बातें ही में नही वरन 
बिज्ञान और अन्य विद्याओं में भी बढ़ जाने की चेष्टा करने लगे । 
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चिद्याओं में से ससल्मानोां ने प्रत्येक विषय को जे! सन के 
प्रसन्न कर सकता वा उन्नति कर सकता ग्रहण कर लिया । कुछ और 
ससय बीतने पर वे लोग इस बात का गर्वे करने लगे कि उनकी 
जाति में इतने कवि हुये हैं जितने संसार के अन्य सबही जातिय! 
के सिला कर भी नहीं हुये । विज्ञान में सनकी बड़ी येगग्यता इस 
बात में है कि उन्होंने उसका प्रचार सिकन्दरिया निवासी यूनानियों 
की भांति किया, न कि यूरिप निवासी दूनानियें कौ क्षांति। 
उन्हेंने जान लिया था कि विज्ञान को उन्नति केवल मनन शीलता 
से नहीं हे! मकती, वरन्‌ उसकी सच्ची उन्नति प्रकृति के अभ्यासिक 
खाज खाज से ही हे! सकती है । 


प्रयोगिक अनुक्षव बौर निरीक्षण उनके ढंग के आवशयक लक्षण 
ये। रेखागणित और गणितविद्याओं के! वे विवेचना शक्ति के 
बहाने का द्वारा मानते थे। यंत्रविद्या, उद्कस्थिति- विद्या, और 
दृष्टि विद्या पर उनके लिखे हुये अनेक ग्रथें में यह घात बहुत ही | 
सनेएरजक है कि प्रत्येक सिद्धान्त का साधन सदै प्रयोगिक अनुभव 
करके वा यंत्रिक निरीक्षण द्वारा किया गया है। यही बात थी 
जिसने उन्हें रसायन विद्या का उत्पादक बना दिया और जिसने 
उन्हे अरक़कशी, भाफ बनाने, पिघलाने और टपकाने के सब प्रकार 
के यंत्र बनाने वाला कर दिया और जिसने उन्हें ज्योतिष में वृत्तपाद 
और चक्रयंत्र सरोखे विभाजित यंत्रों से सहायता लेनेबाला कर 
दिया, और रसायन विद्या में तुला यंत्र का प्रयोग कतो बना दिया 
जिसके सिद्वान्त को वे पूणे रीति से जानते थे और प्रत्येक बस्तु के 
ठीक गुरुत्वमान को सारणियां बनवादई और बग़दाद्‌, रुपेन भौर 
समरकंद की सी ज्योतिष को सारणियां बनवाई, और जिसने उनसे 
रेखागणित, त्रिकोणमिति विद्याओं में, बीजगणित के अन्वेषण में, 
भर अंक गणित में .हिन्टुस्तानो गणना स्वीकार करने में बड़ी 
उन्नति कराडे । अरस्तू के अनुसानिक ढंग के! भधिक पसंद करने | 
भौर अफलातूं के मनन शोल ढंग को छोड़ने के ये प्रतिफल हुये । 
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सार्वजनिक घुरुतकालय स्थापित करने और उन्हें बढ़ाने के 
लिये बड़े परिश्रम से पुस्तकें इकट्ठा की गई । इस प्रकार कहा 
जाता है कि खलीफा अलमामू चार सौ ऊंटों पर लदने योग्य हरुत- 
लिखित पुस्तकें बगदाद में लाया था। यूनानी सम्राट तीसरे 
माईकेल से जा संधि उसने की थी उसमें ठसने यह शर्त की थी कि 
कुस्तुनसु निया के पुस्तकालये में से एक पुस्तकालय उसे दे दिया 
ज्राय। इस भांति जो पुस्तक संग्रह उसे मिला था उसमें अंकगणिता- 
नुसार आकाशे की बनावट पर टालेमी की लिखी हुईं एक पुस्तक 
थी । उसने अरबी भाषा में उसका अनुवाद किया और उस अनुवाद 
का नाम ““अलमेजेस्ट” रखाया। इस भांति मिली हुई पुस्तकें का 
संग्रह किसी समय बहुत भारो हे! गया। इस भांति फातिमा बंश 
वोले खलीफों के काहिरावाले पुस्तकालय में एक लाख पुस्तकें थीं 
जा बहुत सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई थीं और जत्तम जिल्दें बची 
यों । इनमें से छः हज़ार पांच सौ पुस्तकें केवल ज्योतिष और वैद्यक 
को थीं । बस पुस्तकालय के नियमानुवार काहिरा निवासी विद्या- 
थियो के! पुस्तकालय से पुस्तकें संगनो मिल सकती थीं। उस 
पुस्तकालय में पृथ्वी के दे! गोले भी थे। एक बहुत बड़ा गोला 
चांदी का था और दूसरा पीतल का । कहते हैं कि पीतलबाले गेले 
के टालेमी ने बनाया था, और चांदीवाले गोले में तीन हज़ार 
अश्यां खचे पड़ी थीं । सूपेनरबाले खलीफों के बड़े पुस्तकालय सें 
वास्तव में छः लाख पुस्तकें थीं। केवल उन पुस्तकां को सूची 
चबालोस जिल्दे!ं में थी । इसके अतिरिक्त एंन्डल्यूसिया सें सत्तर 
सावेजनिक घुरुलकालय थे । और भिन्न २ पुरुषों के पास जो निज के 
पुस्तक संग्रह थे वे बहुत बड़े थे । एक साधारण विद्वान ने बुख़ारा के 
सुलतान का निमंत्रण इस हेतु भस्वीकार किया था कि उसकी 
पुस्तकें के ले चलने के लिये ४०० ऊ टै की आवश्यकता थो । 
प्रत्येक बड़े पुस्तकालय में एक विभाग प्रतिलेखन और अनुवाद 
का हुआ करता था । ऐसे अनुवाद बहुधा लोग निज के तार पर भो 
किया करले थे | ढ्वेनियन नामक एक नेस्टर सतावलम्बी वैद्य के यहां 
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बगदाद्‌ में एक इसी भांलि की संस्था थी (सन्‌८३२ ३०) । उसने 


अरस्तू, अफलातून, गेलिन, और हिपाक्रेटीज्‌ इत्यादि के ग्रंथों के 
अनुवाद प्रकाशित किये थे । झूल ग्रथों के विषय में यह बाल थी कि 
बड़े विद्य 
वहग से नियत विषयों पर ग्रन्थ बनवाया करते थे। प्रत्येक खलीफा 
का एक निज का इतिहास कत्तो रहा करता था । किस्सा कहानियों 
की पुस्तकें जैसे सहस्त्ररजनी चरित्र इत्यादि मुसल्सानें की उत्पादक 
प्रतिभा की साची देती हैं। इनके अतिरिक्त सब प्रकार के विषयों 
पर ग्रन्थ बे-अथोत्‌ इतिहास, स्छृतिशार्त्र, राजनीति, तत्थज्ञान 
और जीवन चरित्र । ये जीवन चरित्र केवल प्रख्यात मनुष्यों के हो 
नही थे, वरन्‌ प्रख्यात घोड़े और ऊंटे के की जोधन चरित्र थे। ये 
पुस्तकं बिना किसी भांति की निन्दा वा रोक के प्रकाशित हुड थों। 
यद्यपि कालान्तर में अध्यात्मविद्या के ग्रंथों के प्रकाशन के लिये 
राजाज्ञा सेना पड़ती थी । भौगोलिक, देशद्शा विषयक, वैद्यक विष- 
यक, इतिहासिक मर कोश सम्बन्धी संदेह निवारक ग्रन्थ बहुत से थे 
सर उनके संक्षेप और घनीमूतसंग्रह (जैसे मुहम्मद्‌ भवू अब्दुल्ला का 
बनाया हुआ विश्व कोश) भी थे । कागज़ की सफेदी और पवित्रता का, 
और विविध रगो की सियाहियों को, वा चतुर मिलावट का, और 
साना चढ़ाकर अन्य प्रकार से शृङ्गार करके पुस्तकों के नामाक्षरों का 
प्रकाशित करने का लोग बड़ा गवे करते थे । 
मुसलमानी राज्य में जहां तहां बहुत से बिद्यालय थे। बे संगा- 
लिया, तातार, फारिस, सिसोापोटेभिया, सीरिया, सिसिर, उत्तरीय 
आफ्रिका, मुरक्की, फीज़ और स्पेन में स्थापित थे। इस बड़े राज्य के 
एक ओर जे रामराज्य से भो भौगोलिक विस्तार में बहुत बड़ा था, 
'समरकंद्‌ का विद्यालय और ज्योतिष सस्वन्धी बेघशाला थे, भर 
दूसरी ओर स्पेन में “जिरेल्डा? था । गिबन सहाशय बिद्या के इस 
संरक्षण को ओर इङ्गित करके कहते हैं कि “भिन्न प्रान्तों के सवतंत 
अमीर लोग भी इसी भांति के राजकीय अधिकार का दावा करते 
थे, और उनकी उत्तेजना से विद्या और विज्ञान का ठयसन सभरकन्द 


| 


लये के कार्वोध्यक्षों की यह रीति थी कि वे अपने अच्या- 
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और बुखारा से लेकर फीज़ जर कारडोआ तक फैल गया । एक सुल- 
तान के वज्ञीर ने बगदाद में एक विद्यालय स्थापित करने के लिये 
क्षा लाख अशफ़ी अपेण को थीं और उस विद्यालय के एक जागीर 
लगादी थी जिसको वाषिक आय १४००० दीनार थी । इस शिक्षा का 
कलं कद्‌रचित्‌ भिन्न भिन्न समये पर प्रत्येक श्रेणी के छः हजार 
विद्यार्थियों के! सिला, जिनमें कुलीने के घुत्रों से लगा कर मजर 
के पुत्र तक सम्मिलित थे । देशो विद्यार्थियों के हेत 
a का प्रबंध था और अध्यापक की न्वतो डतर त आस 
उचित वेतन से बदला दिया जाता था। प्रत्येक नगर से अरबी 
साहित्य के नवीन ग्रंथ विद्याव्यलनो और चनवान मजुष्यें की ओर 
से नकल कराये और एकत्रित किये जाते थे ।” इन पाठशालाओं का 
प्रबन्ध और निरीक्षण बड़ी उदारतए के सांथ कभी नेस्टर सताबल- 
म्बियोए के और कभी यहूदियिं के! दिया जाता था। इसकी कुछ 
परवाह न की जाती थी कि वह मनुष्य कहां का पैदा हुआ है, वर 
उसके 'याभिक विचार कैसे हैं, कबलं उसकी विद्या का विचार किया 
जाता था। बड़े खलीफा अलसामं ने कह दिया था कि “बिहून 
लाग देश्वर के चने हुये लोग हैं, वे उसके अति उत्तम और अति 
उपयागी सेवक हैं, जिनके जीवन वुद्धि सम्बन्धी शक्तियां की उन्नलि 
में व्यतोत होते हैं । और यह भी कह दिया था कि वुह़ि सिखाने 
वाले लॉग इस संसार के सच प्रकाशक और नियम निर्धारक जन 
हैं, जिनकी सहायता के बिना यह संसार फिर से अज्ञान और 
उजहुपन में डूब जायगा । ” 

क़ाहियण के वैद्यक विद्यालय की भांति दूसरे बैद्यक विद्यालय झी 
अपने विद्यार्थियों की कठिन परीक्षा करते थे। तद्नन्तर काय्यरीक्षि- 
लाषिये! के! आपने पेशे का कास करने का अधिकार सिलता था । 
यूरोप सें स्थापित किया हुआ पहिला वैद्यक विद्यालय वह था जे इटली 
प्रदेश के सैलनों नगर में सुसल्माने ने स्थापित किया था। औरर' 
पहिली ज्योतिष सम्बन्धी वेधशाला वह थी जे उन्हाने रूपेन सें 
सिवाइल नगर में बनवाई थी । 
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इस बड़ी वैज्ञानिक हलचल के प्रतिफलों का ठाक ठोक वणेन 
करना इस पुस्तक की सीमा से बहुत अधिक बढ़कर है। प्राचीन 
विज्ञाने का बहुत विस्तार किया गया और नबीन विज्ञान निकाले 
गये । गणित विद्या का हिन्दुस्तानी ढंग प्रचलित “किया गया। यह 
ढंग एक बहुत सुद्र अन्वेषण ह जे सब गणनाओं क्षो द्स शमं के से 
प्रगट करता है जिनमें से एक ते उनका पूणे मान होता है और एक 
स्थानिक सान हवाला है घार इस ढंग में सब प्रकार के साधने को 
क्रिया के लिये सरल नियम हेरते हैं । बीजगणित वा विश्वव्यापक गणित 
बिद्या ( अर्थात अज्ञात प्रमाणें के निकालने का ढंग या उन सम्यन्धों 
के खाज का ढंग जे! सब प्रकार के प्रभाणां में पाये जाते हैं, चाहे 
वे अंक गणित सम्बन्धी हें? चाहे रेखा गणित सम्बन्धी ) उस खोज से 
अंकुरित हुईं जा डायोफेन्टस छेड़ गया था । मुहृस्मद्‌ खिल सूसा 
ने बगससीकरणे का साधन निकाला; उमर बिन इत्राहीस ने घनसमी- 
करणें का साधन निकाला । सुरुल्माने।ं हो ने निकेगणमिति विद्याको 
प्राचीन काल से वतित चापकरणों के स्यान में ज़्याओं का प्रचार 
करके उसका वतेसान रूप दिया । उन्होने उसके! एक दूसराही विज्ञान 
बना दिया । उपरोक्त सूसा एक “गोलीय त्रिकेणलिति विद्या पर 
एक ग्रंथ” का कत्तो था । अलबगदादी सूमि की नाप पर एक ऐसा 
अच्छा ग्रंथ छोड़ सरा जिसके विषय में कतिपय विद्वानों को यह 
सम्मलि है कि ब उसी विषय पर यूकलिड के खेग्ये हुये ग्रंथ को 
प्रतिलिपि है । 
ज्योतिष बिद्या में उन्हेंगने केबल सूची ही नहीं बनाई बरन्‌ 
अपने आकाशों में देखे हुये सितारों के नक़शे भी बनाये, और 
उनमें से बड़े २ सितारे! के अरबी नान रखाये जो अब तक हमारे 
खगोलो में पाये जाते हैं । जेसा कि हम देख चुके हैं, उन्हेंने एथ्वी 
की आकृति निश्चय करली थी । क्रान्ति बृत्त का स्हुकाव निश्चित कर 
“लिया था, सूर्ये और चन्द्रमा को शुद्ध सारणियां प्रकाशित की थीं । 
वर्षको लंबाई नियत की थी । और अयनांशभाने की ठीक जांच की 
थी । ज्योलिषविद्या पर अलवेतेगनियस के लिखे हुये ग्रथ की “ल्लेपलेस' 
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बढ़ीं प्रशंसा करता है। वही लैपलेस मिसिर के खलीफा हाकिम (सन 
१००१ दश ) के कप इज्लज्यूनिस के एक अधूरे ग्रंथ की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उस ग्रंथ में अलसंसर के समय 
थे लेकर डञ्के ससय लक के ग्रहणे, सायनेः, हना, गह सम्मन 
ग्रह युतियों के लस लिखे हुये हैं। थे वेच ऐसे हैं जा सांसारिक स्थिति 
के बढ़े बड़े परिवतने के भली क्रांति प्रदर्शित करते हैं। अरब के 
ज्योतिषी लेगग ज्येतिष सम्बन्धी यंत्रों के बनाने में जार उन्हें पणे 
करने में विविध भांति को जल और चूप घड़िया से ससय नापने सें 
भी लगे रहते थे। इस तात्पय्यें से चढ़ियें के लंगड़ के प्रयोग के 
प्रचार में इन्हीं ज्योतिषियें की प्रथम गणना है । 

प्रयोगिक बिज्ञानों भें उन्हेंने रसायन विद्या निकाली । उन्होने 
उसकी कड़े एक बहुत आवश्यक प्रतिकारक वस्तुए' जैसे, गंधक का 
खार, शेएरे का खार और मद्यसार सेज निकाली । उन्हें।ने वैद्यक के 
काम सें इस बिद्या का प्रयोग किया, क्योंकि इन्हीं लागे ने पहिले 
पहिल औषधि निमोण ग्रंथ प्रकाशित किये, और उनमें चातु से बनी 
हुई औषधियों को भो सम्मिलित किया। यंत्र विद्या में उन्‍्हें'ने 
वस्तुओं के गिरने के नियम निश्चित कर लिये थे, और रुपष्ट रीति 
से गुरुत्वाकर्षण के स्वभाव के समते थे। यंत्र सम्बन्धी शक्त्ये 
के सिद्गोन्त के! भी भली भ्रांति जानते थे। उद्कस्थित बिद्या 
में उन्होने वे पहिङी सारणियाँ बनाई जिनसे बिविध पदाये का 
जातोय गुरुत्व प्रदर्शित हेपता है । और उन्होने वस्तुओं के पानो सें 
उतराने और डूबने के विषयों पर ग्रंथ लिखे । दृष्टि बिद्या सें उन्हेंने 
यूनानियेरं की गलती दुरुस्त को अथात यूनानी ऐसा सानते थे कि 
आंख से दृष्टि किरण निकल कर दृष्ट पदा् पर पड़ती है । इसके 
उन्हेंने यह अनुमान प्रचलित करके ठीक किया कि दृष्टि किरण वस्त 
से आख लक जाती है । वे प्रकाश के बक्रोभवन और प्रतिबरिम्बपात 
को प्राकृतिक घटनाओं के भली भाँति समते थे। अल्ूहज़ों ने एक 
बढ़ी भारी खाज यह की थीं कि प्रकाश को किरणें वायु सें हकर 
तिरछी चलती हैं, और इससे प्रमाणितं किया था कि हन सूये और 
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चन्द्रमा के! उद्य हेने से पहिले और अस्त हेने के बाद तक 

भो देखते हैं । 
इस वैज्ञानिक उद्योग के प्रतिफल स्पष्ट रीरि से उन बड़ी 
उन्तिये सें देखे जाते हैं जा उस समय औद्योगिक कला कुशलता 
में हुईं । कृषि विभाग, उसको सोंचने के अधिक उत्तम ढगे, खादे! के 
चतराइे से काम में लाने, अधिक अच्छे पशु उत्पन्न करने, किसानों 
के लिये अच्छे नियमों के बनने, और धान को और ऊख और कहवा 
कीं खेती के प्रचार हेरने के द्वारा प्रगट करता है। शिल्पकर्म उसको 
रेशम, रूदे, और ऊन के कारखाने की अधिकता दवारा प्रगट करता है। 
कारडे'आ और सराके के चमड़े और क़ागज़ की बनावट; खान खेद्ने, 
चातु ढालने, और विविध भांति फे चातु के कामें, और टोलेडे! को 
उत्तम तलवार की बनावट से भी वह वैज्ञानिक उद्योग प्रगटहेता है। 
कविता और गान विद्या के अनुरागी प्रेमी हे।ने के कारण वे 
लाग अपने अवकाश का बहुत सा ससय इन सुन्दर कामे में लगाते 
थे । उन्हेंने यूरोप को शतरंज का खेल सिखाया, और उसे किरूसा 
कहानियों और उपन्यास का चसका लगाया । साहित्य के गंभीर 
विषयों में भी उनके आनन्द आता था । उनके पास मानवो गौरव की 
अस्थिरता के विषय पर बहुत से उत्तम ग्रंथ थे । अधासिक हेने के फलों 
और भाग्य के उलट फेर, संसार को उत्पात्त, स्थिति, और लय इन 
विषयों पर भी उनके पास ग्रंथ थे । बड़े आश्चय्य के साथ कभी कभी 
उन ग्रंथों में बे विचार भिल जाते हैं जिनके विषय में हम घमंड 
करते हैं कि वे हमारे समय सें उत्पन्न हुये हैं। इस पूकार वर्तमान 
समय के विकाश और विस्तार सिद्दान्त उनके पाठशाळत्मर! में सिखाये 
जाते थे । वास्तव में उन्हें'ने उनकी इतनी उन्नति की थी जितनी हम 
करना नहों चाहते-अथोत उन्हेंने उन फिद्धान्तों के जड़ पदार्थों और 
खमिज़ पदार्थों लक विस्तृत किया था। रसायन विद्या का सूलसिदुान्त 
चाउव बह्तुओं की उन्नति की प्राकृतिक क्रिया हो थी । बारहवीं शताब्दी 
में लिखते हुये अलख़ज़ीनी कहता है कि ““जब सब साधारण जन प्राकृ- 
तिक तत्व ज्ञानियो! के यह कहते हुये समते हैं कि सेएना एक ऐसा पदां 
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है जञा पूणेता को पहुंच गया है, तब वे दृढ़ बिश्वास कर ते हैं कि बह केइ 
ऐसी वस्तु है जो चीरे घीरे अन्य सब घातुओं के रूप में हेपत! हुआ 
स्वणेता को पहुंचा है । अर्थात उसकी रुवरे प्रकृति उत्पत्ति में सी सा थी, 
तदुनन्तर लोहा हुदै, फिर पीतल, फिर चांदी और अन्त में उन्नति करते 
करते सना हे! गदै । व यह नहीं जानते कि इस बात के कहने में 
प्राकृतिक तत्व ज्ञानियों का केवल वैसाही अभिप्राय है जैशा कि उस 
समय हेता है जत्र वे मनुष्य के विषय सें, उसके गुणें की पणेत! और 

उसकी प्रकृति और ला को समतुल्यता के विषय में कुछ कहते हैं। 

उनका यह तात्पथ्य नही होता कि मनुष्य प्रहिले बैल था, फिर बदल 

कर गद॒हा हेग गया, तद्नन्तर घोड़ा हुआ, और उसके बाद्‌ बंदर 

होकर अन्त में सलुष्य हे! गया । 


——:0—— 


पांचवां अध्याय । 
आत्मा के तत्व के विषय में कगड़ा--उत्पत्ति 
रोर लय का सिद्धान्त । 

(आत्मा के विषय में यूरोप निवासियों के बिचार-आत्मा का 
रूप शरीर के अनुहार है। एशिया निवासियों के अध्यात्मिक विचार- 
वेदबणित अध्यात्म विद्या, और बौद धमे, उत्पत्ति और प्रलय का 
. सिद्दान्त प्रतिपादन करते हैं । अरस्तू ने भी इसका समथेन किया है, 
अरस्तू ही का अनुकरण सिकन्दरिया के विद्वानों ने किया है, और 
तदनन्तर यहूदियिरं जर अरब निवासियों ने अनुकरण किया है। यह 
सिद्दान्त एरीजोना के गंथेंं में भी पाया जाता है । 

शक्ति के रक्तक और पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना का इस 
सिद्दान्त से सम्बन्ध । शरीर भएर आत्मा को उत्पत्ति और भबतव्यता 
को ससत । भेद्‌ प्रदशेक सनो विज्ञान के सूलाथार पर मनुष्य के 
बनाये जाने को आवश्यकता । 

अवरे।ज का भत, जिसकी नीव इन्ही बातें पर है, स्पेन और 
सिसिली हकर इसाई संसार में लाया गया है। 
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अवशेज के सत को दसन करने का इतिहास-उसके विरुद 
इस्लास का विद्रोह, यहूदी समाजो का विरेधः पोप ने उसके विनाश 
का बीड़ा उठाया । स्पेन में धर्म परीक्षक समाज स्थापित हुई । भ्य- 
ड््र बच और उनके फल । यहूदियां और सूरों का निकाला ज t 
सूरिप में अवरेएज़ के मत को पराजय । वटिका को सभा का निणेय- 


कारो कास ) 
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सूति पूजक यूबानी और रोमन लोग विश्वास करते थे कि मनुष्य 
की आत्मा उसके शारीरिक रूप के अनुहार होतो है। ज्यों ज्यों 
सनुष्य का रूप बदलता है त्यों त्यों आत्मा का भी रूप बदलता है। 
और ज्यां ज्यो मनुष्य बढ़ता है त्यों त्यो आत्मा भी बढ़ती है 
उन महा पुरुषों ने, जिनको जमराज युरी जाने की आज्ञा मिल गदे 
थी इसी कारण से बिना कठिनाई के अपने प्राचीन मित्रों को पहि- 
चान लिया । केबल शारीरिक रूप झे नहों स्थिर रखा गया वरन्‌ 
व्यवहारिक पोशाक भी । 
उन प्राचीन इसाइयों ने, (जिनके भविष्य जोवन विषयक विचार 
और रूवगे नके विषयक विचार उनसे पहिले के सूति पूजको के 
विचारों की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट थे,) इन प्राचीन विचारों के 
स्वीकार कर लिया था और उनका माहाल्म बढ़ा दिया था । उनके 
इसमें कुछ सन्देह ही न था कि वे परलाक में अपने मित्रों से अवश्य 
मिलेंगे और जैसे यहां इस लेक में करते थे उनसे बाते करेंगे। यह 
एक ऐसी आशा है जा मनुष्य के चित्त के आश्वासन देती है, बड़े 
बड़े दुःखदायी वियेगें को मिटा देती है, और सृतकों से भेंट 
करा देती है । 
इस अनिश्चितता के विषय में कि शरीर से प्रथक हेएने के दिन 
से न्याय-दिन तक आत्मा की क्या दृशा हेग्ती है, लोगे की 
_ विविधि प्रकार को सम्मतियां थों। कितने! ही का विचार था कि 
बह आत्मा कब्र के ऊपर सड़राया करती है, और कितने! ही का यह 
बिचार था कि वह अशान्त भाब से वायुसंडल में घुमा करती है। 
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साधारण जन ऐसा बिश्वास करते थे कि सेन्ट पीटर स्वर्ग के फाटक 
पर द्वारपाल को भांति बैठा रहता है । उसको आत्माओं के बाथ 
रखने वा छोड़ देने का अधिकार दे रखा गया है। वह अपनी इच्ळा- 
नसार सनुष्यों को आत्माओं को स्वर्गे में जाने देता है वा नहीं जाने 
देता । परन्तु बुत से मनुष्य उसमें यह शक्ति न होना मानते ये 
क्योंकि उसके 'निणंय न्याय-द्नि से पहिले ही हो जायेंगे और इस 
हेत वह न्याय दिन व्यर्थे हेगा । बड़े ग्रेगरी के समय के उलत्तर चाप 
सेःचन स्थान का सिद्दान्त जन साधारण ने स्वीकार कर लिया था । 
इस आति यहां से विदा हुदे आत्माओं के लिये एक विश्रास- 
स्थान बन गया था। 

यह बात कि मृतकों की आत्माएं कभी ककी जीवित मनष्येर 
से फिर भेंट करती हैं, या अपने पहिले ननिवासस्थानें में आया जाया 
करती हैं सब सभयां में युरोप के सबही देशे। में केबल गँवारें से ही 
नहीं वरन्‌ अच्छे समझदार लेगगा से भी एक दूढ़ विशवास की भांति 
मानो जाती रही है | जाड़े की संध्या को. अलाव के इद गि 
पिशाचो निश्चरों और प्रेतां की कथाओं से एक सनोर॑जक भय फैल 
जाता था । प्रचीन समय में रेगमन लेगग अपने कुल देव अर्थात्‌ पवित्र 
सनुष्यों की आत्माएं और पिशाच अथात्‌ दुष्ट मनुष्यां को आत्माएं 
और प्रेत अथात्‌ संन्द्र्थ मनुष्यों को आत्माएं मानते थे। यदि इन 
विषये पर मानवो साक्षी किसी कास की सानी जा सकती हे! तो 
इस बात की प्राचीन तथा नवीन बहुत बिस्तृत और अनिन्दनीय 
बहुल सी साक्षियां हैं कि मृतकों की आत्माएं कबरों के निकट 
इकढ्ठी होती हैं वा ऊजड़ दुगे की अंधेरी कोठरियेंं में अपना 
निवासस्थान बनाती हैं वा चांदनी रात में निजेन स्थान में टहला 
करतो हैं । 

जिस समय ग्रराप में यह सम्मलियां सावंजनिक भाव से सान 
ली गडे थीं दूसरी इनसे बहुत भिन्न प्रकृति की सम्मतियां एशिया 
में फैल रही थीं, और बारुतव में ऊ चे विचार बाले मनुष्यों में अधि- 
कता से फैली थीं । सालहवीं शताब्दी में धमं गुरुओं के अधिकार ने 
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इन सम्सतियों को दबाने में सफलता प्राप्त को, परन्तु उनका कक्षी 
सवेथा अभाव न हुआ । हमारे समय में भी वे इतने चुपके चुपके 
और विरूतृत भाब से ग्रराप में फैलती रहीं कि यह उचित समका 
गया कि वे एक बहुत ही खुल्लम खुल्ला रीति से पोप लोगों के कतेव्य 
नियसावलो में लिखकर प्रगट की जायें । 
और वेटिका की सभा ने उनका हन्तिं कारक स्वभाव और 
चपके चपके फैलना सान कर अपनी पहिली व्यवल्थाओं में उसी भांति 
प्रगट और स्पष्ट रीति से उनके मानने वालों के धर्सच्युत करने की 
आज्ञा दी है । “ बह मनुष्य धसच्युत ससक्ा जाय जा यह कहता है 
कि आात्माए' दैवी पदार्थे से उत्पन्न हुई हैं, वा ऐसा कहता है फि 
देश्वरीय तत्त्व प्रकाशन और उन्नति से सब कुछ हे7 जाता है”। उचित 
अधिकारियों के इस काम पर ट्रृष्टिरख कर यह आवश्यक जान पड़ता है 
कि हस अबे इन संम्मतियों के लक्षण और इतिहास पर विचार कर। 
इश्वर तत्व विषयक विचार अवश्य ही आत्मा तत्व विषयक 
विचारों पर प्रभाव डालते हैं । पूर्वीय एशिया निबासी लेणे ने 
देशवर को निराकार माना था और इसका आवश्यक फल यह हुआ 
कि आत्मा के उसी इश्वर से निकली हुईं और उसी में समाजाने 
वाली सानना पड़ा । 
इस भांग वेद की अध्यात्म विद्या की नीच इस बात के मान 
लेने पर स्थित है कि एक सतवेत्र व्यापी आत्मा सब ही बस्तओं में 
व्याप्त है । “वास्तव में केवल एक ही इश्वर है जा सर्वोत्तम आत्मा 
है । उसकी और सनुष्य की आत्मा का एकही तत्व है” । वेद भौर 
सनुस्खति कहते हैं कि मनुष्य को आत्मा एक सर्वत्र व्यापी बुद्वि’ से 
उत्पन्न हुई वस्तु है और अवश्यही उसके उसी में लय होना पडेगा। 
वे उस आत्मा को निराकार मानते हैं और यह क्षी आनते हैं कि 
यह दृष्टिगत प्रकृति अपनी सुन्दरता और साम्यताओं सहित 
केवल इश्वर की छाया मात्र है । 
बंद सर होते होते बीदुमत हो गया जा अब सनष्य जाति के 
एक बड़े भाग का चमं हे! गया है। यह धर्म यह बात समानता है कि 


| 
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क्षाई एक सर्वोच्च शक्ति है, परन्तु इस बात को नहीं मानता ,कि 
क्षाई एक सर्वोत्तन व्यक्ति है। यह चर्म एक ऐसी शक्ति का होना 
मानता है जो अपने प्रकाशन की क्षांति पदाचे को पैद्‌र करती है । 
€ ह्य ~ 

यह र्म उत्पत्ति आर ए का सिदान्त स्वीकार करता है । दिया को 
लैः में C को सूतिं देखता है और उसी सें शक्ति के विस्तार 
और पदाथ का एक रूप आनता है। यदि इन उससे आगन के 
अन्तिम परिणाम के विषय सें पूछते हैं ते! बह हस से प्रशन करता डे 
कि दिया बुकादेने पर दिया की लौ कहां गई और बत्ती जलने से 
पहिले वह ले! किस दृशा में थी । क्या उसका अभाव था ? कया बह 
सबंधा विनाश हे! गडे ? । वह मानता है कि व्यक्ति के अश्तित्व कः 
बिचार जे! जीवन भर हमको चोखे में डाले रहा है मरने के साथ 
ही एक दूम नहीं मिट सकता, बरन्‌ चोरे चीरे विनष्ट हे7 सकता 
है । इसी बात पर पुनर्जोबन का सिद्दान्त स्थित है । परन्त 
अन्त में सर्वेठयापों बुद्धि के साथ घुनमिलन होता है, निर्वाण भा 
हेपता है, विस्श्षति दशा हे7 जाती है । यह एक ऐसी दशा है 
जे! पद्थ, अन्तरिक्ष वा समय से कुछ सम्बन्ध नही रखती। यह 
बही दशा है जिस दशा को उस बुफे हुये दिया को लो प्राप्त हुई 
हे। यह वही दशा है जिस में हम पेद हेगने से पहिले थे। इसी 
परिणाम की हमें आशा करनी चाहिए । यही सेब्यापी शक्ति में लय हेर 
जाना है, यही परम सेरत्ञ है, यही सदैव कालीन बिश्राम है । 

ये सिट्टान्त पहिले पहिल अरस्तू हारा पूर्वीय युरेएप सें प्रचलित 
हुये थे, और वास्तव में, जैशा कि हम वणेन करेगे, वह इनका 
उत्पादक समका गया । कालान्तर में सिकन्दरिया के विहाने! पर इन 
विचारे! ने बड़ा प्रभाव डाला : फाईल नामक यहूदी ने, जे! केली गुला 
के समय सें बर्तमान था, अपने तत्वज्ञान को ,नीव इसी उत्पत्ति 
सिहुरन्त पर स्थित की थी । क्लोटिनस ने इस सिद्ठान्त का सलुष्य को 
आत्मा के लिये चरितां हे'ने वाला ही नहीं माना वरन्‌ ऐसा की 
साना है कि यह सिदान्त त्रिदेव विषयक सिद्धान्त के स्वरूप का 
उदाहरण है । क्ये!कि जैसे सूर्य से प्रकाश की एक किरण निकलती है 
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जैर जैसे उस किरण के किसी पदार्थ से छूजाने पर उससे उष्णता 
निकलती है, इसी क्षांति पिता ( इश्वर ) से पुत्र (इसा) उत्पन्न 
हेपत है और उससे पवित्र आत्मा उत्पन्न होती है | इन्हों विचारों 
से ज्ेशटिनस ने एक अभ्यास बेग्य चा्मिक प्रथा निकाली, जिसके अनुसार 
वह अपने भक्तों के यह सिखाता था कि पर तानन्द की दृशा को कैते 
पहुँचमा चाहिये और यह दशा सवंठ्यापी लेगकिक आत्मा में लय 
डने की आगम दृशा थो उस दृशा में आत्मा अपना निजत्ब ज्ञान मूल 
जाती है । इसी प्रकार से पारफिरी इैशवर में लय हे! गया । यह पार- 
फिरी टायर निवासो था, रोम मेंएक पाठशाला स्थापित को थी और 
इसाइ धर्मे के विरू एक ग्रन्थ लिखा था । इस ग्न्य का खंडन झूसीदियस 
और सेन्ट जेरेश्‍मी ने किया -था, परन्तु सम्राट थियेडोसियस ने उस 
ग्रन्थ की सव प्रतियां जलवाकर भली भांति उसे शान्त कर द्या । 
पारफिरी अपनी अयेगग्यता पर खेद प्रगट करता है। कहता है कि 
में साठ वषे सें एक ही घार परमानन्द्‌ में इश्वर से सिल पाया और 
मेरा गुरु लोटिनिस साठ वर्ष में छ: बार इस भांति मिला था । प्रोक्तस 
ने उत्पत्ति सिदान्त के अनुसार अध्यात्म विद्या की एक सम्पूण प्रथा 
बना ली थी । उसने उस ढंग पर बिचार किया था जिस ढंग से लय 
हेती है अथात कत्यु के समय ही तुरन्त आत्मा इश्वर में लय हा 
जातो है, वा उसे कुछ दिन तक अपने निजत्व को सुधि रहती है और 
चौरे चौरे पर्णे घुनमिलन हेने से दब जाती है । 
सिकन्द्रिया निबासी यूनएनियों से चल कर ये बिचार मुसलमान 
तत्व ज्ञानियों तक पहुंचे, जिन्हेंगने मिश्र के बढ़े नगर सिकन्दरिया 
को ले लेने के बाद शौ ही अपने इश्वर विषयक मानवी आकृत 
बाले विवार और मनुष्य को आत्मा सस्बन्धी देश्वरानुरूप वाले विचार 
नोच श्रेणी वाले लागे के लिये छोड़ दिये । जब सुसल्मानी थर्स बढ़ 
कर एक स्पष्ट वैज्ञानिक चरभे हे! गया तब उत्पत्ति और लय के सिद्ठान्त 
उसके मुख्य लक्षणों भें हे! गये । इस साधारण सुसल्मानी धर्स के 
त्याग में यहूदियों के उदाहरण ने बहुत सहायता की । उन्हेंने भी 
अपने पुरुखे। का देशर की सानवी आकूत वाला सिद्धान्त छोड दिया 
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हें ज्ञे te 
था। उन्हेंग्ने मन्दिर में पद के पीछे रहने बाले ईश्वर के बदले में एक 
सर्वव्यापी अनन्त छुट्वि सान ली थी । और यह आनते हुये कि हस 
नहीं समक सकते कि केर बस्तु जे अकर्र्ात पैदा की गई है अभर 
'हा सकती है । र मानते थे कि सनुष्य को आत्मा अनादि काल से 
चली आती है और अनन्त काल लक रहेगी । 


सुसल्मानी र्मे के 'वुद्धि! सम्बन्धी इतिहास सें यहूदी और 
मुसलमान सदैव साथ साथ देखे जाते हैं । ऐसी ही बात उनके राज- 
नैतिक इतिहास में है चाहे हम सीरिया का इतिहास देख चाहे सिसिर 
चा चाहे स्पेन का। उन्हों देगनों जातियों से पश्चमीय यूरोप ने 
अपने वे तत्वज्ञानिक विचार जा समयानुतार अवरेज़ के मत तक 
पहुंच गये, पाये थे । अवरोज़ का सत तत्वज्ञानिक मुसलमान सत है। 
यूरापियन लोम अवरेएज़ को साधारणत: इन नास्तिक विवारों का 
क्तो मानते थे । और शासत्रानुगासी लोग भी उसे नास्तिता का 
दष लगाते थे, परन्तु उसने केवल उन सिदुान्तों को एकत्र किया था 
और उन पर टीऋाएं फी थीं। उसके ग्रंथों ने देसादे संसार पर दे! 
मागे! से आक्रमण किया अथात्‌ रूपेन से द्क्षणीय फ्रान्स हेगते हुये 
उत्तरीय इटेली तक पहुंचे और रास्ते में बहुत से नास्तिक विचार 
पैदा करते गये, और सिसिलो से दूसरे फ्रेडरिक के आश्रय में वे सिदुएन्त 
नेपिल्स और दक्षिणीय इटेली तक पहुंचे । 


परन्तु यूरप पर यह मानसिक आक्रमण होने के बहुत पहिले सचे 

वहां पूर्वीच सत के सिदुन्त प्रचलित थे जिनके कदाचित असवंव्यापी 
कहा जा सकता था । उदाहरण की भांति सें जान एरीजोना के विचारें 
को उद्दु त कर सकता हूं ( सन्‌ ८०० ६० ) । उसने अरस्तू का तत्वज्ञान 
स्वीकार किया था तर आरे! के! सिखाया था, और उस तत्वज्ञान 
को जन्मभसि तक की यात्रा को थी, और ऐसी आशा रखता था कि 
मैं तत्वज्ञान क्षार चरस के इस भांति मिला दूंगा जिस भांति. 
थे देसाई पादरी लाग कहते हैं जा उस ससय स्पेन के सुसल्मानो 
महाविद्यालयों में पढ़ रहे थे | वह इंगलेण्ड का एक निवासी था । 
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चाल्से दी वाल्ड के नाम लिखी हुई एफ चिट्ठी में अनेसटेसियस 
अपना आश्चय्ये इस भांति प्रजट करता है “किस भांति ऐसे उजडू 
सनुष्य ने एध्वी के एक छोर से आकर जहां सनुष्यों को बोली की 
नही बाली जाती, इन सब बातों के इतनी स्पष्ट रोति से ससक 
सका और उनका अनुवाद एक दूसरी भाषा में इतनी अच्छो तरह 
से कर सका”। उसके ग्रंथों का मुख्यतात्पय्ये यह था जैशा कि 
हमने कहा है, वह तत्वज्ञान और धर्मे को एक कर दे, परन्तु जिभ 
प्रकार उसने इन विषये को वर्णन किया है उस से पादरी लेएग उस 
पर अप्रसन्न हे! उठे जार उसके कडे एक ग्रंथ जला दिए गए । उसके 
सब्र से सुख्य ग्रंथ का नाक “डी डिवीजन नेचुरी” है । 
एरीजीना के तत्वज्ञान को नीब इस देखी हुईं जै।र सानी हुई 
बात पर है कि प्रत्येक जीवित वस्तु एक ऐसी बस्तु से पैदा हुई है 
जा पहिले जीवित थी । इसी कारण यह दृष्टिगत संसार जीवित 
संसार हे ने के हेतु से अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति से पैदा हुआ है 
जिसका अस्तित्व पहिले था, और बही अस्ति व्यक्ति इेश्वर है जा कि 
इस भांति सब का उत्पादक और संरक्तक है। जो वस्तु हमारे दूष्टि- 
गत होती है बह अपना जीवन उसी शक्ति द्वार! बनाये हुधे है जा 
उस इश्वर से ली गई है, और यदि बह शक्ति हटा ली जाय ते! बह वस्तु 
अबश्य ही विनष्ट हे जायगी । इस भांति एरीजीना ईश्वर के प्रत्येक 
प्राकृतिक वस्तु. सें हर समय निला हुआ मानला है, कयेरंकि वही 
उसका संरक्षक, संस्थापक भरर समर्थक है । और इस कांति वह संसार 
को वह आत्मा है जिसे यूनानी लेाग सानते थे। इसलिये विशेष 
व्यक्तियों का विशेष जीवन उसी सांसारिक आत्मा का एक भाग हैं। 
यादि कभो बह संस्थापक शक्ति हटा ली जायगी ते। सब ही 
वस्तुएं उसी आदि मूल की ओर लौट जाएंगी जहां से वे निकली 
थीं अथात्‌ वे अवश्य ईश्वर को ओर लौटेंगी और उसी सें लय हो 
जाएंगी । इस भांति सब दृष्टि गत प्राकतिक वस्तुएं अन्त सें अबश्य 
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प्रकार शब्द उसी बायु में फिर लौट जाते हैं जहां से वे पैदा हुए थे, 
शार जिसके कारण वे संस्थित थे, और फिर बे सुनाई नहीं देते । 
काई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ । उस अन्तिम लय में जा 
समयान्तर में अवश्य ही हे।ने वाली है ईश्वर ही स्वंहव होगा 
और सिवाय उसके कोडे वसतु अस्ति न हागी”। «मैं उसके! स्न 
बस्तुओं की आदि और सब बस्तुञ्रों का कारण समक्ता हूं। सब 
कस्तुएं जा इस समय बरतेमान हैं और जा किसी समय रही हैं पर 
इस समय नहीं हैं, उसी से निकली थीं, उसी से और उसी मे बनाई 
गई थीं । में उसके सब वस्तुओं का अटल अन्त भी सानता हू । 
इस सर्वव्यापी प्रकृति के विषय में चार प्रकार का विचार है अथोल्‌ 
आदि और अन्त के नाम से इेशवरीय प्रकृति के दे! विचार, और देए 
विचार देहचारी प्रकृति के अथात्‌ कारण और कार्य्वं। सिवाय 
देश्वर के केद बस्तु अनादि अनन्त नहीं है” । 

इसी आत्मा के, सर्वत्र व्याप्त बुद्धि तक लौट ज्ञाने के एरोजीना 
थियोसिस वा सायुज्य सुक्ति कहता है। उस अन्तिम लय में गत 
सब बाते का स्मरण भूल जाता है। आत्मा उस दृशा को पहुँच 
जाती है जिस दृशा में वह शरीर के! चेतन्य करने से पहिले थी । 
इसी लिये एरीजीना अवश्य पाद्रियों का कोप भाजन हेए गया । 

पहिले पहिल हिन्दुस्तान में यह बात मानी गई थी कि शक्ति 
अविनाशी और अनादि अनन्त है। इस बात से उन बिचारे! का 
कुछ २ स्पष्ट आभास मिलता है जिनका अब हम “पररुपर सम्बन्ध 
आर संरक्षण” कहते हैं। जगत की स्थिति से सम्बन्ध रखनेबाले 
विवार इम विचार के पुष्ट करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि 
शक्ति को अधिकता वा कमी होगी ते संसार का क्रम विनष्ट हेर 
जायगा । इस हेतु संघार सें शक्ति को एक नियत और अपरिवतेनीय 
सात्रा हेन! अवश्य एक वेज्ञानिक बात मानना चाहिये । जे परि- 
वतेन हम प्रत्यक्ष देखते हैं वे उसके विभाग कल्पना के हैं । 

परज्लु इस कारण से कि आत्मा को एक उद्योगी बीज मानना 
हो चाहिये । इस लिये एक नये पदार्थ का अनस्तित्व से अस्तित्व 
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में छाना अवश्य ही संसार की पहिली शक्तिको बढ़ा देना है। 
और यदि यह बात प्रत्येक व्यक्ति जे संसार में पैदा हेएवे, करता 
ही जावे और आगे होनेवाले व्यक्ति भी इसी काम के दुहराते जावे 
ते! शक्ति का समूह बराबर बढ़ता ही जावेगा । 
इसके अतिरिक्त बहुत से भक्तों के लिये यह विचार बहुतही 
विद्रोही है कि सवें शक्तिमान इश्वर सनुष्य की मनेचंचलताओं 
और विषय वासनाओ। का परा करने घाला सेवक हे। आर यह 
विचार भी वैसाही है कि आत्मा के उद्रत हेने के कुछ समय बाट्‌ 
इेशवर के लिपे यह आवश्यक है कि वह बीज के लिये एक आत्मा 
उत्पन्न कर । 
ऐसा भान कर कि सनुष्य दे! भागे अधात्‌ आत्मा और शरीर 
से बना हुआ है यह बात प्रत्यक्ष प्रगट होती है कि शरीर के स्पष्ट 
सम्बन्ध आत्मा के गुप्त और अस्पष्ट सम्बन्धा पर बहुल कुछ प्रकाश 
डाल सकते हैं । जिस पदाथ से शरीर बना हुआ है वह उस पदार्थ 
समूह से लिया गया है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ हे, और 
सृत्यु के बाद वह पदार्थे उसी समूह में मिल जायगा । से क्या 
इस से यह प्रगट होता है कि प्रकृति ने शरीर के पदा्थिक भाग 
का अन्तिम परिणास और उसका सूल वस्तु में फिर मिल जाना 
प्रदर्शित कर दिया, अथोत्‌ क्या प्र कृति ने हमारी आंखे) के सामने 
ऐसा श्रति-प्रकाश कर दिया जिस से हम सूल पदाथे के ज्ञान तक 
पहुंच सके और शरीर के साथी आत्मा का भी अन्तिस परिणाम 
जान सके ? 
अच्छा आओ अब हम थोड़ी देर के लिये एक बड़े शक्तिवान 
सुसलमानी लेखक की वाता सुनें। “इश्वर ने सनष्य की आत्मा 
स्वयं अपने प्रकाश के एक बूंद से पैदा की है। उसका अन्तिस 
परिणाम उसी तक लौट जाना है। इस व्य विचार से चोखा मत 
खाओ कि वह शरीर ही के साथ विज्ञाश हे! जायगी । इस संसार 
सें आने के समय जा तुम्हारा रूप था, और यह स॒म्हारा बर्तमान 
रूप, एक हो नहीं है। इस लिये यह आवश्यक नहीं है कि तमहारे 
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शरीर के विनाश हेने के कारण तुम भी विभष्ट हो जाओ । तम्हारी 
आत्मा इस संसार में एक पथिक की भांति आई है और केबल थोड़े 
दिन के लिये इस अल्प कालिक घर में ठहरी है। इस कटय 
जीवन की कठिनाइयों और विपत्तये! से दैशवर ही हमारा आश्रय 
है। उस से फिर सिल जाने में ही हम सदैव कालीन विश्राम पावेंगे । 
यह विश्राम एक दुःख रहित बिश्राम, कष्ट रहित आनन्द, निर्बलता 
रहित शक्ति और सन्देह रहित ज्ञान है। और यह विश्राम, जीबन 
और प्रकाश और गौरव के आदि सूल का (बह आदि मूल जहां से 
हम निकले हैं अथात्‌ इश्वर) शान्त और परमानन्द्ग्रद्‌ दृश्य है”। 
मुसलमान तत्व वेत्ता अळगज़ाली ऐसा ही कहता है । (सन्‌ १०१० इ) 

एक पत्थर में उसके पदाथिक परिसाणु स्थिर समता में रहते हैं, 
इस लिये वह सर्देव रह सकता है । और एक जीवधारी वारतव में 
केवल एक ऐसी वस्तु है जिसमें हेकर पदार्थ की धारा लगातार 
बहती ही रहती है। वह अपनी खुराक खाता है और ठयथे वस्तुएं 
निकाल दिया करता है। इस बात में वह जीवधारी एक जलप्रपात 
वा एक नदी वा एक अग्नि ज्वाला के ममान है। जिन परमाणुओं 
से वह एक ससय बना हेतता है वे दूसरे ही समय उस से निकल 
जाते हैं। वह अपनी स्थिरता के लिये बाहरी खुराक पर निभेर 
रहता है। उसका समय सीमा बहु होता है, और एक अटल समय 
आ पहुँचता है जब उसे अवश्य सरना पड्तएु है । 

मनाविज्ञान के बड़े सिद्दानत में यदि हम एक ही घटना के 
साच विचार में लगे रहें ता -हम किसी वैज्ञानिक फल तक पहुँचने को 
आशा नहीं कर सकते । हमको सबही प्राप्य घटनाओं से लाभ उठाना 
चाहिए । सानवी सनेविज्ञान सिवाय युक्तयात्मक सनेविज्ञान के अन्य 
किसी द्वारा पू्णेतः साधन नहीं है। सकता । डिस्कारटोज़ के साथ 
हम सी पूछते हैं कि क्या पशुओं को आत्मायें सनुष्य की आत्मा ड 
ऐसा सम्बन्ध रखती हैं जे एक ही उन्नति की शंखला में कुछ अपूणे 
भड़ियां कही जासके ? जेः कुछ हम एक चोंटी को बृद्धि में देखते ह 
हमें उस पर अली भांति विचार करना चाहिये, और इसी भांति 
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जे। कुछ हम मनुष्य की बुद्ठि में देखते हैं उस पर भो खूब बिचार 
करना चाहिये । यदि वह युक्तघात्नक मनोविज्ञान के प्रखर प्रकाशों से 
प्रकाशित न होता तो सानवी मनोविज्ञान की क्या स्थिति हे।ती ? 

“द्वाड” घटनाओं पर बहुत बड़ विचार करने के अनन्तर कहता 
है कि पशुओं का सन उसी तत्व का बना हुआ है जिए तत्व का 
सनुष्यों का सन है। प्रत्येक मनुष्य जे एक कुत्ते के स्वभावें के 
सली भांलि जानता है इस बात के! सानेगा कि वह पशु भलाई 
बुराई के भेद को जानता है औगरजब उससे का द चूक हो जाती है तब 
उस चक के! समकता हुआ जान पड़ता है । बहुत से पालतू पशुओं ऊें 
सेपच विचार करने की शक्तियां हेगती हैं, और वे अपने इच्छित तात्पथ्यां 
को प्राप्त करने के लिये उचित उपाय काम में लाते हैं । हाथी और 
पुच्छ विहीन बन्द्र के इच्छित कामों की बहुत अधिक कथायें वर्णित 
हैं । यह प्रत्यक्ष बुद्धि अनुकरण पर निर्भर नहीं है, और न इस बाल पर 
कि वे मनुष्यों के संग रहते हैं, क्योंकि यही जानवर जब जंगल 
से रहते हैं और मनुष्य से ऐसा सम्बन्ध नही रखते, तब भी वे वैसे ही 
गुण प्रगट करते हैं। भिन्न जातियों में यह योग्यता जैएर रूबभाव 
बहुत भिन्न भिन्न हेपता है । इस भांति कुत्ते में केबल अधिक बुद्धि ही 
नहीं होती बरन्‌ उसमें सामाजिक और सुसभ्य गुण भी ऐसे होते हैं 
जे बिल्लीमें नहीं हेगते, कुत्ता अपने सालिक से प्रेम रखता है और 
बिल्ली अपने रहने के स्यान से । 

'ड्‌ ब्वाय रेमण्ड) निम्नलिखित आशचय्यंप्रद विवरण देत! है। 
“प्रकृति को जानने को इच्छा रखनेवाले के सअञ्जातन्तगत पदार्थ 
के उस सुचस कण को बड़े आद्र और आशचय्ये से देखना चहिये 
जञा एक चींटी की परिश्रमो, निरमात्री, व्यवस्थित, स्वासिक्षक्त और 


निडर आत्मा के रहने का स्थान है। वह कण अगणित पीढ़ियों . 


से उन्नति करते २ इस वर्तमान दशा लक पहुंचा है”। “ह्यबर” के 
वर्णन से, जिसने इस विषय में बहुत हो अच्छा लिखा है, हम कैसा 
प्रभावजनक अनुमान निकाल सकते हैं। बह लिखता है कि “यदि 
लुम काम करतो हुड चोंटो को ध्यान से देखे ते तुम कह सकेगे 
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कि बह उस कास के अनन्तर कै!न सा काल करेगी बह ठस बिंघय 
ञ्च रही हे और तुम्हारे ही ससान निवार करं रही है । 
सत्यवादी और निरछल झुूबर कथित बहुत सी कथाओं में से एक 
कथा सुनो “जब एक निरीक्षक चींटी काम देखने के लिये उस समय 
आई जिस समय अणदूर चींटियो ने नियत समय से पहिले ही छल 
बताने का लग्यां लगा दिया था, तब उसने उस कान के! देखा और 

दीवार ठीक ऊंचाई तक उठजाने पर भी उसने उस छत के गिरा 
दिया और उसी पुरानी छत के टुकड़े से नडे छत बभघाई”। ये 
चींटियां वास्तव में स्वयंवाही यंत्र नहीं हैं, बरन्‌ बे इच्छा शक्ति 
प्रगठ करती हैं । बे अपने प्राचीन साथियों को पहियानती हैं ले 
बहुत महीने तक उनसे प्रथक रहे हैं, और उनके लोट आने पर हे 
का विचार प्रगट करती हैं.। उनकी सास्पाकिक भावा बहुत प्रकार 
के भाव प्रगट करने योग्य है। वह उनके घर के भोतरी भाग के लिये 
जहां बिलकुल झंचेरा हो रहता है. बहुत उचित रवः है । 

अकेले रहने वाले कोडे अपनी सन्तान बढ़ाने के लिये अधिक 
दिनों तक जीवित नहीं रहते, भर समूह बांध कर रहने बाले कीड़े 
अधिक "दिनि! तक जीवित रहते हैं । वे सभ्य प्रेस फ्री प्रगट करले हैं 
और अपने बच्चों के शिक्षा देले हैं, चोये और कारोगरी के नसून 
को भांति इन छेग्ठे कीड़े! में से कई एक कीड़े प्रति दिन शल बा 
अठारह घंटे लक काल करते हैं। थोड़े ही सनुष्य ऐसे हैं जे। चार या 
पांच चंटे से अधिक समय लक लगा तार सानसिक कान करने 
योग्य हैं । 
प्रतिएले! की एक प्रकारता कारणों को एक प्रकारता प्रगट करल 
है। और कासे की एक प्रकारसा अड्गों को एक प्रकारता चाहती है । 
भें इस पुस्तक फे पढ़ने वासे को, णो! पशुओं के स्वश्वो से जानकारों 
रखता है और विशेष कर उस अज्जीब कीड़े के जत्यीय सञ्बन्धों से 
जानकारी रखता है जिसका वर्णन हो चुका है फिर से निजकृत | इच्ठे- 
लेक्चुअल 'डिब्‌ लपभेम्ट आफ यूरोप” नामक पुस्तक कर उन्नोसवा मध्यास 
पढ़ने के लिये अनुराध करता हूं, जिससे उसे पेंछ के “इनका नानक 
कष 
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जाति के जातीय प्रथा का वर्णन सिलेगा। तब कदाचल कोडें के 
जातीय नियमों और व्यक्तिक आचार को एक प्रकारता के बिचार से, 
आर सभ्य “इन्डीज़? नामक द्वीप निवासी जाति के जातीय नियमे 
और व्यक्तिक आचार के विचार से जिसमें से प्रथम अर्थात कोड़े 
बहुत लुच्छ वस्तु हैं, और दूसरे सलुष्य हैं, बह इस सम्मति सें सुकरे 
विरेशध न करेगा कि “सघुमक्षियों, बर, चौटियों, चिड़िया और 
सम तसास छोटे जन्तुओं से जिनके बहुल ही तुच्छ द्रष्ट से देखता है 
सनुष्य को एक न एक दिन यह सीखना पड़ेगा कि वास्तव में वह 


स्वयं क्या वस्त है” । । | 
डिएकारटीज़ के विचार, जा सब कोडें के सूवयम्बाही यंत्र के 


समान मानता था, बिना सुघार किये हुये नहीं स्वीकार किये जा 
सकते । कीड़े केबल वहीं तक स्वयस्वाही यंत्र है जहां तक उनके 
उद्रिक नसे के काम और उनके मस्तकीय नस जारें के उस भाग से 
सम्बन्ध है जो समकालीन अनुभावों से संसग रखते हैं । 
यह पोले नसजाल मय पदार्थे का कास है, कि वह उन अनुभवों 
के चिन्हें। के! धारण करे जो ज्ञानेन्द्रियें द्वारा उस तक पहुंचाये जायें । 
इसी हेतु नस समूह को उसी पदार्थ से बने हेएने के कारण एक लेखन 
यंत्र समक़ना चाहिये । वे हो ज्ञानेन्द्रियां उस नस जाल यंत्र के काम 
में समय तत्व का भी प्रचार करती हैं । एक अनुव जो बिना उनके 
लेट जाकर बिनाश हो जाता, ठहरा दिया जाता है और इतनी देर 
में बे सब भारी भारी प्रभाध हे। जाते हैं जा नये और पुराने बहुत से 
अनुभवों के पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर होते हैं । 
अकसमात वा स्वयं उत्पन्न विवार कई वस्त नहीं है । प्रत्ये 
मानसिक कास किसी पहिले हेर गये हुये काम का प्रतिफल डले । बह 
उस बस्त से पैदा हेप्ता है जा पहिलें हे। चुकी है। दे। मने! में जा 
ठीक एक ही भांति के बने हैँ और ठीक एक ही क्रांति के प्रभाव से 
चिरे हुये हैं अवश्य ठीक एक ही भांति का बिचार पैदा होगा । जब 
हम सवें साघारण में प्रचलित “सामान्यबुद्धि” शब्द का जा बहुत 
बड़े अघे से भरा हुवा है बेलते हैं तब काम की इसी एक प्रकारता 
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की और इशारा हाता है। विवार के पैदा हे।ने में दे स्पष्ट बातें 
हैं, अथात्‌ इ अनुभवं पर आश्रित रहने वाली सानसिक 
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रचना र A Ws पदाये संबंधी दशायें । 

कोड़ो के सस्तकोय नसळाल में अनुभवों के वे चिन्छु एकत्र 
रहते हैं जे चारों ओर को साचारण नखे पर बन जाते हैं और 
उन्हीं में वे चिन्ह भी एकत्र रहते हैं जे। विशेष विशेष ज्ञानेन्द्रियां 
द्वारा सस्तक तक पहुंचाये जाते हैं, अर्थात्‌ आंख, कान, और नाक 
द्वारा । इनको पारस्परिक क्रिया कीड़े को केबछ एक स्वयं बाही 
यंत्र से कुछ अधिक ऊचो वस्तु बना देती है। क्योकि स्वयंबाही 
यंत्र में अनुभव के अनन्तर तुरन्त ही प्रतिक्रिया हेएती है । 

सब अवस्थाओं में प्रत्यक नसजाल फा कास, ( चाहे वह नस 


जाल छोटा हेर या बड़ा और चाहे किसी अवस्था का हे!) एक 
आवश्यक रासायनिक दृशा पर निर है जिसे “जारण? कहते है 
यहां तक कि मनुष्य में भी यदि नसों में रक्त का संचालन थोड़ी ही 
देरके लिये रुक जाय ते नस यंत्र शक्ति बिहीन हे! जाता है, अगर - 
रक्त कम हे! जाय ते वह उतना ही कमजोर हेग जाता है । और 
यदि इसके बिरूद रक्त अधिक हे! जायते! कास अधिक तेज हेगने 
लगता है| यही कारण है कि नसजाल को मरम्मत की आवश्यकता 
पड़ती है अथात विश्राम लेने और सेने को । 
बाहरो वस्तुओं के विषयानुभव में दे मूल विचार अवश्य 
सम्मिलित हैं । एक “प्रन्तरिक्ष दूसरा समय और इनके लिये नस 
जालिक यंत्र में तक्षी सै प्रबन्ध हे! जाता है जब बह लगभग 
प्राथमिक अवस्था में हेता है । नेत्र अन्तरिक्ष का ज्ञान देने वाली 
न्द्री है, और कान ससय का ज्ञान देने बाली । इन इन्द्रियां के 
विषयानुक्षव इनकी कठिन यंत्रिक बनावट के कारण बहुत अधिक 
ठोक हेरते हैं जितना केवल स्पश ज्ञान से हेनना संभव न था। ( 
कुछ बहुत ही साधारण परीक्षाय हैं जे नसजालिक अनुभवों 
के चिन्हें को प्रगट करती हैं । यदि एक ठंडी, चिकनी चातु पर, जैसे 
कि नबीन छुरा, कोडे वस्तु, जैसे कि एक पतली टिकुलो, रख दी जाय, , 


( ९४०. ) 


और सदत्तललर उस चालु पर एक फूंक सारो जाय आर जब फूंक 
की भाफ विलीन हे! जाय और टिकुलो गिरा दीजाय, तब यद्या 
बहुल तेज़ दृष्टि से देखने पर भी उल चिकने धरातल घर किसी रूप 
का फेर्दै चिन्ह न पाया जायगा, तथापि यदि हम उसपर फिर फंक सारे 
ले! उस 'टिकूली की छाया की प्रलिआक्वत स्पष्ट देख पड़ेगी और यह 
बाल बार बार की जा सकती है। इतना ही नहीं वरम्‌ कुळ और 
अधिक भी अर्थात यदि वह चिकनी चातु युक्ति सहिल एकान्त 
स्थान में रख़दी जाय, जहां उसके तल के केर हानि न पहुंचे, और 
इस क्रांति बह महीने रक्खी रहे तो फिर उस पर फूंक मारने से 
वह छाया आकृति प्रगट हो जायगी । 


ऐसे उदाहरण से यह बात प्रगट होती है छि एक बहुत ही 
तुच्छ चिन्ह कैसे इस भांति लिख,लिया जा सकता है, और खुरक्षित 
रक्खा जा सकता है । परन्लु यदि ऐसे निर्जोवित तल पर करदे चिन्ह 
इस प्रकार अमिट रूप से बन जा सकता है ते! वह चिन्ह कितना 
अधिक अमिट न होगा जा. विशेष कर इसी कास के लिये बनाये 
हुये ससजाल पर हा । किसी दीवार पर कोई छाया ऐसी महां 
पड़ती कि बह सदेव काल के लिये काई अपना चिन्ह वहां म छोड़े । 
यह चिन्ह ऊचित्र उपाय करले:पर प्रगट किया जा सकता है। फेटे- 
आफ़ोी के काम ऐसे ही काम हैं। हमारे मित्रों के चित्र अथवा 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्र छाया ग्राहो तलां पर मानवी नेज्ने से छिपे 
रह सकते हैं, परन्तु ज्यांही उचित विक्राशक उपाय किये जायेगे 
त्योड़ी वे प्रगट हे जायेंगे । चांदी वा शीशा के तल पर एक छाया- 
कृति तब तक छिपी रहतो है जब तक हम अपनी संत्र शक्ति से 
संसार सें प्रगट नहीं करते । बहुत ही ग॒प्त केठरिये की दीबालेरं पर 
जहां हण विवारते हैं कि किसी को टूष्टि नहीं पड़ती और हमारे 
एक्रान्त निबास के केद अपवित्र नही कर सकता हमारे कामे! के 
चिन्ह बने रहते हैं अर्थात उन कामे के चिन्ह जा हमने उस 
स्थान में किये हैं । 
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थोडी देर लक आंखे बंद रखने के बाद यदि हम, जैसे सबेरे से 
कर जगते हैं, एकाएक और बड़े ध्यान से एक अति प्रक्राशसय वस्त 
का देखें और तदनतर तुरन्त हो फिर आखें बंद करलें तो हनारे 
सामने वाले अनन्त अंधेरे में एक आभास चित्र द्खिलाई पड़ता है । 
हुन को भली भांति जान लेना चाहिये कि यह छायाचित्र एक 
कल्पित वस्तु महं है वरन्‌ वास्तबिक वस्तु है । क्योंकि बहुत सीं 
बिदीवार बातें को जिनको इम क्षणिक दृष्टि से नही पहिचान सकते; 
हम अवकाश के सभव इस छायाचित्र में ध्यान कर सकते हैं। इस 
कांति हन ऐसी बस्तु के नमूने देख सकते हैं जैसे खिड़की से लटकत? 
हुआ एक ज़रदेणज़ो का परदा या सामने वाले एक द्रख्न की शाखाए। 
चीरे थीरे बह चित्र घुचला हता जाता है और एक या दे! मिनट सें 
बिलकुल ग़ायब हे! जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस चित्र 
में हमारे सासने वाले अन्तरिक में तैरने का स्वभाव हेपता है। यदि 
आँख के गटे के! हिलाते हुये हम उस चित्रका पीछा कर ते! वह 
अकस्मात निलीन हे! जाता है। 


आंख के पदे पर चिन्हे का इतनी देर तक ठहराव प्रमाणित 
करता है कि नस कोषे पर बाहरी वस्तुओं का प्रभाव क्षणिक ही 
नहीं हेपता है । इस घटना में और फोटो तय्यार करने वाले कांच 
के दिन्हों को स्थिरता, विकाश और बिनाश में एक प्रकार को 
सादृश्यता है । 

इस भांति सैंने उन दृश्यों और मकानों के चित्र देखे हैं जिनका 
फोटो सेक्सको सें लिया गया था और कारीगरे! के कथनानुसार सहीने 
के अनंतर न्यूयार्क में विकाशित किये गये। इतना बड़ा सफर 
करने के बाद भी चे चित्र ठीक ठीक प्रकाशित हे! गये | उनके ज्ये 
के त्यो रूप जैर उनके अंचेरे उजेरे अङ्गो को विभिन्नता कुछ भी 
नहीं बिगड़ी । वह चित्रांकण कांच कुछ भी नहीं भूला। उसमें सदै 
कालीन पहाड़े के आकार और लुठेरों की आगके क्षशिक घुए का 
भाकार एक हो भांति सुरक्षित रहा। 
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तब क्या ज्ञानेन्ट्रियों से प्राप्त किये अनुभवों के चिन्ह जैसे आंख 
के परदे में थाड़ी देर रहते हैं दिमाग़ में सदैव काल के लिये रहते हैं? 
क्या स्मरण शक्ति की व्याख्या यही है, भयात्‌ क्या मस्तिष्क गत 
वल्तओ जैर घटनाओं के ऐसे चित्रों पर मनन करता रहता है जे 
उसके! शेपे गये हैं? क्या उसके निरूतब्ध वित्रभवन में जीवित 
और झतकों के, देखे हुये दृश्यों के, और को हुई घटनाओं के सूक्ष्म 
चित्र टगे हुये हैं ? कया यह स्थाई चिन्ह घुस्तक के अक्षरे! की 
भांति कोई इंगित चिन्ह हैं जा सन के बिचारे! का स्मरण दिलाते हैं 
चा वे वास्तविक मूति चित्र हैं जे! कारीगरें से बनाये हुए चित्रों से 
अत्यंत सूच हेते हैं, और जिनमें सूदभ द्शंक यंत्र की सहायता 
से हस बहुत ही छोटे स्थान में एक बंश भर के मनुष्य देख 
सकते हैं ? /) 

आंख के पै पर के आभास वित्र दिन के प्रकाश में देखे जाने 
के याग्य नहीं हेते । इसी भांति वे चित्र जे ज्ञान कोष में हैं हमारे 
च्यान के! उस समय सक नहीं आकर्षित करते जब तक ज्ञामेन्द्रियां 
कास सें लगी रहती हैं और नवीन अनुभव लाने में लगी रहती हैं। 
परन्तु जब वे इन्द्रियां थक जाती हैं बा सुस्त हे! जाती हैं वा जब 
हमारे ऊपर बढ़ी चिंता पड़ती है, वा हस अस्पष्ट काल्पनिक विचारों 
सें रहते हैं, वा सै जाते हैं, तब उन गुप्त छायाचित्रा की रूपष्टता अधिक 
हा जाती है और वे बिना बुलाये ही सन के पास पहुंचते हैं । और 
इसी कारणा से वे ज्वर को बेहेगशो में भी हमारे पास आते हैं भार 
निश्चय ही सत्यु के समय भी । जीवन के एक तिहाई भाग में अर्थात्‌ 
सेगने के समय में, हम बाहरी प्रभावे! से अलग रहते हैं । सुनने, देखने 
और अन्य प्रकार की ज्ञान शक्तियां बेकाम रहती हैं, परन्तु सदैव जगते 
रहने वाला मस्तिष्क (यह सेच्र विचार करने वाला और गुप्त जादूगर) 
अपने गुप्त निवासस्थान में अपने एकत्र किये हुये बीजाडुंं को (बोजाडू 
इस हेतु कहा कि वे वास्तव में सच्चे अमिट चिन्ह हैं) उलट पलट कर 
देखा करता है और जैसे वे घटित हुये हैं वैसे ही उन्हें मिला मु 
कर उनसे स्वप्त का एक सनाहर दृशय बनाता हे । 
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इस प्रकार प्रकृति ने प्रत्येक सनुष्य के अंग की बनावट में ऐसी 
ग्रक्ति रखदी है जा बड़े जार के साथ उसे आत्मा का अमरत्व ओर 
भविष्य जीवन सुक्राती है | इस भांति एक अज्ञान बनवासी की 
वपन में उन दुश्यों के क्षणभंगुर आकार देखता है जञा कदाचित उसके 
अत्यंत आनन्द प्रद्‌ स्मरणों से सम्बन्ध रखते हैं लैर वह उन सूबप्रों 
के काल्पनिक चित्रों से, सिवाय इसके कि वे परलोक के आगन चित्र 
हैं, और क्या फल निकाल सकता है? कभी कभी वह अपने स्वप्ना 
में उन मनुष्यों के आकार देखता है जिनको बह जीवित समय में 
प्यार करता था अथवा उनसे घृणा करता था और उसके लिये यह 
दृश्य आत्मा के हाने और अमरत्व के अकाट्य प्रमाण हैं । हम अपने 
अत्यन्त सभ्य सासरजिक अवस्था में भी इन चटनाजे के अनुभवों 
को कभी छोड़ नहीं सकते और सदैव उनसे वही फल निकालते चले 
आते हैं जे हमारे असभ्य पूर्वं पुरुष निकालते थे। हमारा अधिक 
उच्च जीवन किसी प्रकार हमके! हमारे शारीरिक बनावट के अटल कामे! 
से नहीं ळुड़ा सकता, जैसे वह हमें निबेलताभ्रो! भौर रेएग से मही लूड़ा 
सकता । इन आते में संसार भर के मनुष्य एक ही से हैं। चाहे 
हम बनवासी हें। चाहे सभ्य, हम अपने शरीर के अन्दर एक 
ऐसा यंत्र रखते हैं जो हमें अत्यंत गम्भीर घटनाओं का स्सरण 
कराता है जिनसे हमारा सम्बन्ध हो सकता है । उसको अपना पूण 
प्रभाव जानने के लिये केबल बिश्राम वा बोमारी के समय की आव- 
श्णकता है । ऐसे समयो में बाहरी बस्तुओं का प्रभाव चट जाता 
है और ये ही ठीक वे समय हैं जब हम उन सत्यताओं को ग्रहण 
करने के लिये खूब तय्यार हाते हैं जे वह शारीरिक यंत्र हमें सुकाना 
चाहता है। बह शारीरिक यंत्र किसी का संकोच नहीं करता । वह 
न ता चमस्डियें के उपदेश देने से चूकता है और न दीन हीनो के 
भविष्य जीवन के ज्ञान की सांत्वना से बंचित रखता है। वह छली 
भौर स्वार्थी मनुष्यों से छले जाने का समय ही नहीं रखता, क्योंकि 
उसे अपने दोस में बाहिरी मनुष्य की सहायता को आवश्यकता 
नहं, बरन्‌ सदैव प्रत्येक मनुष्य के साथ रह कर (चाहे वह कहीं क्यों म 
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जाय ) वह विगत समय के अनुभवों के चिन्हें। से, आरचस्येप्रद रोति 
से. अविष्य की सत्यताओं के विषय में बहुत से प्रमाण निकाल लेता 
है; और इस प्रकार प्रगट में अत्यंत असम्भब कारण द्वारा अपनो 
शक्ति इकटठा करके अज्ञात रूप से ( चाहे हस कोदे हें बा कहीं 
ह ) उन छाया चिम्रों से लेकर, जे। स्पष्ट होते हो मिट जाते हैं, उस 
वस्त के गम्भीर विश्वास तक ले जाता है जो अमर आर अबिनाशी 
है अर्थात्‌ आत्मा । 

एक कीड़ा स्वयम्बाही यंत्र से इस बाल में भरिन्त है कि उस पर 
पुराने और अंकित अनुभवों का प्रभोब पड़ता है। जीवचारिये के 
अधिकाधिक ऊंची श्रेणियों में वह चित्रांकण अधिऋिक पुरणे होता 
जाता है और स्मरण शक्ति अधिक सम्पूण हेगती जाती है। बाहरी 
रूप भर उसके नस जालिक अमुभब में कोई आवश्यक एक-रूपता 
नहीं है; जैसे तार घर में दिये हुये संदेश-शब्दे। और दूरस्थ स्थान 
तक पहुंचाई हुड तार को खबर के चिन्हें में अनुरूपता नहीं होती, 
अपर जैसे पुस्तक पर छपे हुये अक्षरों और उन अक्षरों में बणित 
कामे वा दृश्यों में अनुरूपता नही हेती, परन्तु वे अक्षर पढने 
बाले के अन में उन घटनाओं और द्रश्यों का स्पष्ट ज्ञान पहुंचा देतेहै। 

यदि किसी जन्तु में अमुभवों को ग्रहण करने वाला केद यंत्र 
न हा, ते वह अवश्य एक निपट ख्वयम्याही यंत्र ह्ला सकता है, 
अथोत उसमें स्मरण शक्ति नहीं हे। सकती । छेटे छेएठे और अनिः 
शिचत प्रारम्भे से यह मानसिक यंत्र धीरे धीरे विकाश करता जाता 
है, और ज्यों ज्यों उसको उन्नति होती जाती है त्यों त्यों सानसिक 
योग्यता बढ़ती जाती है । मनुष्य में यह ग्रहण वा अंकण शक्ति पूणता 
को पहु च जाती है। बह नत और वर्तमान अनुभवो के अनुसार 
चलता है। उस पर अनुभव का प्रभाव पड़ता है, और उसका आचार 
व्यवहार बुद्धि से निश्चित हेपता है । 
ल भारो उन्नति उस ससय कहलाती है जब केई. जंतु ऐसी 
योग्यता प्राप्त कर लेता है कि अपने सन में एकन्र किये हुये अनुभवों 
के ज्ञान को अपनेह्यो जाति के अन्य व्यक्तियों के दे सकता है । यही 


| 


ie \ 
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ब्रात उस व्यक्ति के जातीय जीवन के प्रसार का चिन्ह है और बास्तव 
में यइ उसके लिये आवश्यक है। उच्च क्ेष्टि के कोड़ों में यह काम 
शम्पक शक्ति द्वारा किया जाता है और चहुष्यों में अचा द्वारा। 
मलुष्य जाति अपनी प्राचीन जंगली: दुशाओं में इस बिषय सें सीसा- 
बढु थे। एक व्यक्ति का ज्ञान वातालापही द्वारा दूसरे लक पहुंचता 
था । एक पोढ़ी के कास और विवार दूसरी पीढ़ी को दिये जा सकते 
थे और इस प्रकार उस पीढ़ी के काम और विचार पर प्रभाव छाला 
जा सकता था । परन्तु इन मैखिक कथां की क्री सीसा है, वाक्य 
शक्ति द्वारा एक जातीयता हेला सफ्भव है, पर इससे अधिक 
और कुछ नहीं । 

बड़े आनन्द्‌ के साथ हम इस कास की उन्नति के विस्तार का 
बणेन करते हैं । लेखन गुण के अन्वेषण ने अनुभवों के अंकण के। 
प्रसार यार स्थिरला दी । वे अनुभव जे अबतक एक आदमी के सन 
में एकत्रित थे सब मनुष्य जाति भर के दिये जा एकले हैं, जार सदैब 
काल स्थित रक्खे जा सकते हैं। सभ्यता की संक्राघना इड । क्योकि 


न हुड । 


. बिना लेखन गुण जाने हुये, चाहे किसी रूप में वह लेखन हेए, सभ्यता 


ठहर नहीं सकती । 

इस मनेजैज्ञानिक विचार में हम छापा के अन्वेषण का ठीक 
गुण समक सकते हैं जा लेखन गुण का एक प्रकार का प्रसार ही है; 
और जो विचारे! के फैलाब की तेज़ी केः वड़ा, कर और उनकी 
स्थिरता के निश्चित कर के सभ्यता को! बढ़ाता है और भनुष्य 
जाति के! एक बनाता है । 

सनुष्य के मनोक्षावों के! वैज्ञानिक रीति से जानने का केवल एक 
भात्र उपाय यह है कि उसे भेद प्रदू्शेक समेविज्ञान द्वारा जानें। 
यह एक बड़ा रूमबा और थक देने वाला रास्ता है, परन्तु सत्यता 
तक पहुंचा देता है । 

तब क्या जैसे यह सब संसार पदार्थे सय है वैसेही कराई बड़ी 
आत्सा इस संसार भर में व्याप्त है? क्या वह ऐसी आत्मा है जिसके 
विषय में एक बड़े जर्मन लेखक ने कहा है कि “वह पत्थर में निद्रा- 
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चस्या में है, पशुओ में स्वप्तावस्या में है और मलुष्य में जाग्रतावस्था 


में हे?” तब कया हमारी आत्मा उचो आत्मा से Sl है, जैसे 
हमारा शरीर उन्हीं सांसारिक पदाधों से निकला है! और क्या बे 
उसी भाति प्रत्येक अपने अपने सुझ्य कारण तक लै।ट जाते है जहां 
से वे आये थे? यदि ऐसाही है ते! हम सासती अस्तित्व का अश्च 
ससा सकते हैं और हमारे विचार तब भी वैज्ञानिक सत्यता के 
अनुकूल होंगे, और हसारे [GTR स्थिरता के J क्के अनुकूल 
हंगे और संमार के अपरिवर्तेन के भी अम॒कूल हेरंगे । 

इसी आत्मिक अस्तित्व को मुसलमान लेगग पूर्वीय जातियेः की 
भांति 'रूहेसुतहरिक' (चेलन्य आल्सा) कहते थे । उनका ऐसा विश्वास 
था कि मनष्य की आल्सा उसी आगत्या से निकली है (जैसे वषो जल 
का एक बन्द समुद्र से आया है) और थेड़े हो काल के असन्तर उसी 
तक लाट जाती है | इस भांति उन लेगे में उत्पत्ति और लय के 
आरी सिदान्त माने जाने लगे । वही चैतन्य आत्मा इश्वर है। हम ने 
देखा है कि यही विवार अपने एक रूप में हिन्दुस्तान में बहुल अच्छी 
रीति से शाक्यमुनि ने विस्तत किया था और बौठु मत फी बढ़ी 
भारौ चलतू घामिक प्रथा में सम्मिलित कर दिया गया था। और 
दूसरे रूप से इसी विचार को ऊवरेज ने कम शक्ति के साथ सुस- 
ल्नासे! में फैलाया था । 

परन्तु कदाचित हसके यह कहना चाहिये कि यूरोप निवासी 
लोग भवरोज को इस सिद्दान्त के उत्पादक की कांति मानले हैं। 
षयोंकि उन्होंने उसके! अपने पहिछे सिट्ठान्तों से ग्रथक पाया । परन्तु 
सुसल्मानों ने उसे उन सिद्दान्तों का उत्पादक होने का सलमान नष्लीं 
दिया । बे उसे अरस्त्‌ के ग्रन्थों का टीकाकार हो समभते रहे और 
सिकन्दरिया के और अपने समय लक के अन्य लत्वज्ञानिक विद्वानें 
को सम्मतियों का प्रकाशक ही जानते रहे। “सिस्टर रिनान! कृत “हि- 
स्टारिकल इसे आन अवरशेिइज्म” नानक पुस्तक से निम्न लिखित चने 
हुए अवलरण प्रगट करेंगे कि सुरुल्माने के विचार ऊपर लिखें हुये 
विचारों से कितना अधिक मिलते जुलते हैं। 
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यह खिटद्धान्त प्रणाली अनु मान करती है कि किसी व्यक्ति के 
नरजाने पर उधको आत्मा प्रथक अस्तित्व नहीं रख सकती, बरन उस 
श्वे वयां चन (चैलन्य बुद्धि, लेक व्यापी आत्मा जे! देश्वर है) सें 
निल जाती है, जहां से वास्तव सें वह पहिले पहिल निकली थी । 

बह सर्वेऽयापी वा चैतन्य वा पदाथेनिष्ठ बुद्धि अनत्यादित, 
दुःखविहीस और कभी न बिगढ़ने वाली है। और न उसका मारि 
है न अन्त, न वह ठ्यक्तिक आत्माओं की कानि गणना में बढ़ती है । 
बह पदार्थं से सर्वथा प्रथक हैं। माने वह जगल सम्बन्धी अलिह 
है। उस चैतन्य छुट्टि वा सनन शक्ति की एकता अवरोाज के ल 
का मुख्य तस्व है, और सुसल्नानो सत (इश्वर की एकसा ) के सुर्य 
सिङ्कान्त फे अशुकूल छै । 

ऽयक्ति गत बुद्धि उक्ती सवव्यापी बुद्धि से उत्पन्न हुईं है, भौर 
वही मनुष्य की आत्मा कहलाली है । एक विचार से वह लय हेने 
योग्य हे और शरीर के साथही उसका अन्त हे! जाता है, परन्तु एक 
उच्च केटि के विचार से वह सदैव ठहरने बाली है । क्योंकि सत्यु के 
अनन्तर वष्ट उस रूचंत्र व्यपो आत्मा में सिल जाती हे; और इस 
भांति सब सनुष्ये कौ आाट्माओं में से केवल एक आत्मा रह जाती 
हैं जे उन सब आत्माओं का समूह है। जीवन्न किसी विशेष व्यक्ति 
को सम्पन्ति नहीं है, बरन्‌ वह प्रकृति की बस्तु छे, सनुष्य का अन्त 
चीरे धीरे बढ़कर उस चैतन्य बुट में पणे रोति से भिल जाना ही हे। 
उसी में आत्मा की शान्ति है, शान्तिही इसारा अन्तिम परिणाम है। 
अवरोाज घी सम्सति यह थी कि सत्यु हेगते ही व्यक्तिगत आत्मा 
तुरन्त सर्वेब्यापी आत्या में चली जाती है, परन्तु बौद लेग कहते 
हैं कि सनुष्य का सनुष्यत्ब, एक विशेष सभ्य तक, नित्य घटला 
रहता है और सद्नन्सर अनस्तित्व वा निबोण प्राप्त हाता हू । 

सांसारिक्ष प्रथा की व्याख्या के लिये तत्व ज्ञान ने केबल देए 
कल्पनाएं की हैं । प्रथम यह कि एक शरीर धारी इश्वर सब से अलग 
है, और सनुष्य की आसमा उत्पत्ति को गई: है और उसी समय से 
भमर है । और दूसरी यह कि एक शरीर रहिस बुद्धि बा अनिश्चित 
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दश्च है और आत्मा उस्ती से निकलती है और उसी तक लेट जाती 
है। और व्यक्तिक वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय में देश विरोधी 
सस्सतलियां हैं । प्रथस यह कि वे नास्ति से पैदा को गई । दूसरी 
यह कि बे प्रथमस्थित रूपों से बिकाश करते हुये निकलो हैं। 
उत्पत्ति का सिद्धान्त उपरोक्त कल्पनाओं में से प्रथमेएक्त कल्पना का 
है और विकाश सिद्धान्त दूसरी कल्पना का है। 
इस भांति अरब निवासियों के तत्व ज्ञान ने वही मागे चारण 
किया आ उसने चीन, हिन्दुस्तान, और सब ही पूर्बीय देशे! में धारण 
किया था । उस लिद्वान्त का सर्वंथा तात्पय्य यह था कि “पदार्थ” और 
“शक्ति” अबिसाशी हैं । उसने सामवी शरीर के पदार्थे का प्रकृति के 
पदार्थिक ढेर ते लिये जाने और अन्त में उसके उसी में सिल जाने में, 
और सत्र व्यापी बुद्धि अर्थात इश्वर से भानवो आत्मा के निकलने 
आर फिर, अन्त में उसी सें लय हे! जाने में एक समता पाइईंथी । 
इस प्रकार अलम्‌ बिस्तार से उत्पत्ति और लय के सिद्वान्त के 
तत्वज्ञानिक लक्षणों छा वर्णन करके अब सुफ़े उसका इतिहास वर्णन 
करना है । यूरोप सें रुपेन निवासी अरबे! ने उसका प्रचार किया । 
रुपेन ही वह केन्ट्रस्थल था जहां से निकल निकल वार उसने तमाम 
यूरोप भर के बुद्धिमान और व्यबहारचलुर लोगों पर प्रभाव डाला 
और स्पेन में उसका बुरी भांति से अन्त हा गया । 
स्पेन का खुलीफ़ा पूर्वीय जीवन के भाग बिलासें में पड़ गये थे। 
उनके बड़े बड़े महल, मनोहर उद्यान और रूपवती स्त्रिये से क्षरे 
हुये अन्तःपुर थे । यूरोप आज भी उससे अधिक मुचि, अधिक 
नफासत, अधिक सुन्दरता नहीं प्रगट करला जितनी कि उस समय 
स्पेन निवासी अरबों के राज्य मगरो से देखी जा सकती थी जिस 
ससय का हम वणेन कर रहे हैं। उनकी गलियां प्रकाशित भौर 
पक्की खर जेद्र थीं, ओर निवासरुथान चित्रित और फशेदारं थे। 
जो जाड़े सें अगोठिये! से गर्भ रक्खे जग्ले थे और गर्सी सें उस सुगं 
चित वायु से ठंढे रक्ले जाते थे जा फूले की कयारिये से भगर्भस्थित 
लों द्वारा लाई जाती थी । उनके यहां रूनानागार, पुस्तकालय, 
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ब्षाजनालय और पारा और पानी के फैवबारे क्री थे । मगर और देहात 
सब आनन्दी जीवों से भरे थे, और बीणा और सेन्डालिन बजा कर 
नाचते गाते थे। अपने उत्तरीय पड़ोसियों के मद्यपी और भति 
साजन युक्त नाट्य सम्बन्धी रतजगों के स्थान में मसलमाने के 

प्लेजित्सव मदाभाव से विशिष्ट होते थे। भद्पान की (नांही थी । 

एंडल्यूसिया की चन्द्रछटा युक्त मनोहर रातियां सूर लेग एकान्त.- 

स्थान में, मनोहर उद्याना में अथवा नार गियो! के कंजां से कल्पित 

कहानियों के सुनते हुये तत्व ज्ञानिक व्याख्याने! मे लगे हुये बिताते 

थे। वे इस जीवन की निराशाओं से, ऐसा विचार कर अपने के 

घीरण देते थे कि यदि इस संसार में नेकी का फल नहीं मिलता ते 

हमें परलेक में 'आशाये न करना पड़ेंगी। और अपने दैनिक कठिन 

कार्य्ये में इस आशा से घीर युक्त रहते थे कि हम मरणेपरान्त एक 

ऐसा विश्राम पायेंगे जिसके अनन्तर परिश्रस करना ही नहीं पड़ता । 


दृशवों शताब्दी में दूसरे “हाकिम? नामक खलीफा ने सुन्द्र 
ऐंडल्यूसिया को एश्वी पर का स्वगे बना दिया था। इसाइ, सुस- 
ल्माम और यहूदी बिना किसी प्रकार की रोक टेक के सिल जुल 
कर रहते थे! बहुत सै प्रसिदु अनुष्यों में से जिनके नाम अब लक्क 
प्रसिद्ध हैं, “जरब? जे। कुछ कालेगपरान्त पोप हे? गया, बहीं रहता 
था । आदरणीय पीटर और बहुत से इैसादे पादरी लोग कभी वहीं 
के थे। पीटर कहता है कि में ने वहां ऐसे विद्वान भी पाये जा 
ज्योतिष सीखने के! बरत7निया देश से आये थे | वहां सब ही विद्वान 
पुरुषों का आद्र सहित स्वागत होता था चाहे से किसी देश से आये 
हों या चाहे जिस सत के अबलम्बी हो । खलीफा के महलें में पुस्तक 
बनाने बालो, लेखकों, जिल्द्साजों और जिल्द पर स्वणोक्षरें से 
चित्रकारी करने वालों का एक कारख़ाना ही था । उसको ओर से एशिया 
भौर आफ्रिका के सबही बड़े बड़े नगरे! में पुस्तक खरीदने वाले 
नियत थे । उसके पुस्तकालय में चार लाख पुस्तक थों जिनको बहुत 
अच्छी जिल्दें बँची थीं और बे जिल्दें स्वणोक्षरां से भूषित थों । 
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हुशयथि।, आफ्रिका और स्पेन के सुसल्लानी राज्य भर सें निम्न 
श्रेणी के सुसल्सान विद्या की ओर से एक बड़ी घोन्‍्मत घृणा 
रखते थे । और बड़े क्षक्तों में जा शास्त्र पंथानुगामी कहलाने का 
दावा करते थे खलीफा अलसामूं के भोल्ञ के विषय सें (जिसे बे लोग दुष्ट 
खलीफा कहते थे) बड़े बड़े सन्देह फैले हुये थे, क्योंकि उसमे केवळ 
अरस्त्‌ और अन्य यूनानी सूतिं पूजैकों के ग्रन्थों का प्रचार करके ही 
प्रा विपथगामी नहीं किया था, बरनू यह प्रसिद्ध करके कि एश्वी 
गोलाकार है और बह नापी भी जा सकतो है, स्वगे और नके का 
अस्तित्व ही मिटा दिया था। गणना सें बहुत अधिक हेने के 
कारण राज्य शक्ति ऐसेही लेगे से बनी हुई थी । 

“अलसंसूर? ने जिसने खलीफा हाकिम के लड़के केर हानि पहुँचा 
कर राज्य छीन लिया था, विचार कितया कि यदि बह शास्त्र पंथानु- 
गामी समूह का मुखिया बनेगा ते उसका राज्यापहरण काय्य डन 
लागों के कारण सुरक्षित रहैगा । इस हेतु उसने हाकिम के पुरुतका- 
लय को खाज कराइ ओर विज्ञान और दर्शन सम्बन्धी सबही ग्रन्थ 
निकाल कर खुले मैदाने! में जला दिये गये वा महल क्रे झंडे सें फेक 
दिये गये। इसी प्रकार के एक राज्य दरबार सम्बन्धी विद्रोह से 
अबरोज बुढ़ापे में (इसकी सत्यु सन्‌ ११९८ ह० में हुई) स्पेन से निकाल 
दिया गया । थामिक जने के समूह ने दाशेनिक छनं के समूह पर 
विय पाई । बह घसे का घिरोधी कहकर बद्नाम किया गया। 
मुसलमानी संसार भर सें दुशन शास्त्र का विरेधी एक दल बन गया। 
कोडे ऐसा तत्व ज्ञानी न बचा जिसको दंड न दिया गया हेर । कति- 
पय तत्व ज्ञानो सरवा डाले गये, जिसका फल यह हुआ कि सुसळ्सरनी 
धमे बगुला भक्तों से भर गया । 

परन्तु अवरेज का मत चुपके चुपके इटली, जसेनी और इङ्ग 
लंड तक में फैल गया था। 'फ्रान्सिसकन” लोगे! की दृष्टि सं उससे 
बड़ा आदर पाया था और पेरिस का सहाविद्यालय उसका केन्द्रस्थल 
हा गया था। बहुत से सुखियाओं ने उसे स्वीकार कर लियः था। 
परन्तु अन्ततः फ्रांसिसकन लोगों के विरोधी “डामीनिकन! लेगे मे 
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ल्ग कै! सचेत किया। वे लेग कहते थे कि अवशेज के मत ने 
व्यक्तिक अर्तित्व के सिटा दिया, दैवाधीनता की ओर लिये, जाता 
है, और व्यक्ति गत खुद़ियों के भेद और उन्नति के अविवेचनीय कर 
डाला है ! ऐसा कहना कि संसार में केबल एकही “बुद्ठि” है 
एक ऐसी भूल है जे पवित्र महात्माओं को योग्यताओं को 
नष्ठ ण्ट करती है, अथोत्‌ यह कहना है कि सब नना 
कोई भेद नहीं डे । ते! क्या पीटर की पवित्र आत्का और ता की 
श्रापित आत्मा सें कुछ भेद नो हे? क्या वे एकही हैं हि कक 
अपने इस नास्तिक सिद्दान्त में संसार की उत्पत्ति, इेश्वर कृत पोषण, 
श्रुतिप्रकाश, जिदेव सिद्धान्त और प्रार्थना, दान और विशेष प्राथे- 
नाओं के प्रभाव कौ नहीं भानता । वह पुनरुत्थान ओर अभरत्ब पर 
बिश्वास नहों करता । यह केवल विषय सुख को ही सवोच्च भलाई 
मानता हे । 

इसी भांति यहूदिये में भी जा उस समय संसार के बुहिमाने। 
में मुखिया साने जाते थे अवरे/ज़ का सत अधिकता से फैल गया था। 
उनके बड़े भारी लेखक मेसेगनाइईडीज़ ने उसे पूर्णत: स्वीकार कर लिया 
था, उसके शिष्य घगे उसे चारे ओर फैला रहे थे। कहर यहूदियों की 
भोर से एक भयङ्कर आक्रमण हुआ! सेमानाइईडीज़ के विषय सैं 
पहिले ते उन्हाने ऐसा प्रसि किया था कि “वह एक दूरदर्शी 
विद्वान, बड़ा महात्मा, पश्चिम देश का सूषण, पवे देश का प्रकाश 
और सूसा से दूसरे द्रजे का मनुष्य था”। अब उन्होने यह बात 
प्रसिट्टु को कि उसने इश्राहील का पंथ छोड़ दिया था, संसार की 
उत्पत्ति की सम्भावता के! नहीं सानता था, उसे विश्वास था कि यह 
संसार अन्तादि और अनन्त हे, वह लेगे। के नास्तिक बनाने स लगा 
रहता था, उसने इेश्चर के गुण विहीन कर दिया था और उसे नास्ति 
ही कर डाला था, और यह कहता था कि प्रार्थना ईश्वर तक नहीं 
पहुंचती, ओर वह संसार का शासन भी नहीं करता । मेमे।नाइेडीज 
के ग्रंथों को सांटपीलियर वारसिलाना और टोलेडे! की थासिंक 
ससाक्षों ने जलादिया था । 
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फरदीनंड और इज्जाविला के शस्त्रों ने स्पेन की मुसल्माणो 
राज्य कों पराजित भी न कर पाया था कि देसाई पोपों ने उन सम्म- 
तियो को विनष्ट करने के उपाय किये, जो उनके बिश्वास से यूरोपस्य 
डेसाडे सत की जड़े काट रहीं थीं । | 
पोप चौथे इनेसेंट के समय तक ( सन्‌ १२४३ दें० ) विशप लोगों 
के न्यायालये! से प्रथक नास्तिकों को दंड देने के लिये कोदे विशेष 
न्यायालय न था । तदनन्तर जा घम परीक्षक सभा स्थापित की गइ 
बही समयानुसार एक सार्वजनिक और पोपों का न्यायालय माना 
गया जिसने सब प्राचीन स्थानिक न्यायालयों को उठा दिया। इश 
लिये बिशप लाग अपने अधिकारों को बाथक ससकह कर नवीन 
सम्प्रदाय से बड़ी घृणा करने लगे। ऐसी सभायें इटेली, रुपेन, जेनी 
और फ्रान्स के दक्षिणीय प्रान्त सें स्थापित को गद्दे । 
उस समय के राजा लाग भो, इस शक्तिवान न्यायलय को अपने 
राजनैतिक कारये साधन सें काम से लाने के लिये बड़े उत्सुक थे । पोप 
लेगगां ने इस बात का बड़ा विरोध क्या । वे नहीं चाहते थे कि 
ऐसे न्यायालयों का प्रयोग पाद्रियों के हाथ के अतिरिक्त अन्य लोगों 
के हाथों से चला जाय । 
इस धे परीक्षक सभा को परीक्षा दक्षिणीय फ्रान्स सें हेएही चुको 
थो और वहां वह नास्तिकता को दूबाने में बड़ी काम को वस्तु 
प्रमाणित ह चुकी थी। वह अरेगान में भी प्रचलित हे! चुकी थी। 
अब उसे यहूदियों से बत्तोवब करने का भी अधिकार मिल गया था। 
प्राचीन ससय में विस्तोगेथियों के राज्य काल में ये यहूदी 
लाग बड़ी अच्छी दृशा में थे, पर उनके साथ जे रिआयतें की गई 
थों उसके कारण जब विसीगोथों ने एरियन धस के छोड़ा भौर 
शास्त्र पंथानुगामी हुये तब उन पर अत्याचार हेएने लगे। उनके 
बिरुद अत्यंत अमानुषीय नियम प्रचलित 'किये गये । एक कानून 
बनाया गया जिसके अनुसार उन सब के गुलाम बनने के कहा गया। 
इस पर आश्चर्ये न करना चाहिये कि जिस समय मुसलमानी आकर” 
मण हुआ उस सभय यहूदियें ने जितना उनसे हे7 सका उस भाक्रमण 
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की सफलता को बढ़ाने के लिये उद्योग किया। वे भी अरबों के 
समान पूर्वे के hu थे, देने जातियां अपने के इब्राहीस की 
सन्तान मानती थीं, देने इश्वर की एकता पर विश्वास रखती दीः । 
हसी नियम क लर के कारण ही उनके विसीगाथी सालिक 
उनसे छूणा करने लगे थे । 

मुसलभानो राज्य काल में उनके साथ बड़ा आदरणीय बत्तोव 
किया गया । वे अपने चन और अपनी बिद्या के कारण मुख्य गिने 
जाने लगे! उनमें से अधिकतर लोग अरस्त के सता ७३) 5 
उन्हाने बहुत से पाठशालाम्रो और विद्यालयों को क प्डीओ 
ढ्योपार में स्वार्थ लेने के कारण उन्हें संसार भर में पर्य्यंटन कर ना 
पड़ा । उन्हेंने विशेष कर वैद्यक बिद्या सीखी । मध्य काल के 
समय भर में (१०२९९) यही लोग यूरोप के वैद्य और महाजन 
थे। सब मनुष्यों में से इन्हीं लोगों ने भनुष्ग सम्बन्धी घटनाओं के 
प्रवाह का बड़े उच्च विचारों से देखा । बिशेष विद्याओ में से यह लोग 
गणित विद्या और ज्योतिष विद्या में बहुत प्रबीण हे! गये । उन्होने 
अल्फान्सो की सारणियां बनाई और इसप्रकार 'डीगामा' के समुद्री य 
यात्रा का कारणा हुये । उन्हेंने सुगम साहित्य में बड़ी प्रख्यात प्राप्त 
की । दशवीं शताब्दी से लेकर चौद्हवीं शताब्दी तक यूरोप में उन्हीं 
का साहित्य प्रथम श्रेणी का था । वेही लोग राजाओं के दरबार में 
वैद्यों को भांति वा कोशाध्यक्षों की क्षांति सरकारी आय का प्रबंध 
करते हुये पाये जाते थे । 

नेवर के धस परायण पाद्रियों ने सवे साधारण लोगों सें उनके 
विरु अविवार बुद्धि फैलादी | इन अत्याचारं से बचने के लिये 
उनमें से'बहुतें ने इसाइ हे! जाने का बहाना किया मार इनमें से 
बहुते ने अपने प्राचीन चमे को फिर से ग्रहण किया । केस्टाइल के 
दरबार सें रहने बाले चमे दूत ने धर्मपरीत्क सभा स्थापित हेने 
के लिये चिल्ञाहट भचाई। गरीब यहूद्यिं पर यह देष लगाया 
गया कि वे पैसेबर पर इसा की सूली का ठटूठा उड़ाने को भांति 
देसाई बालके! का बलिदान करते हैं । और धनी यहूदियां को अब- 


© 
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राज़ के सत के अनुगासी हेएे का कलंक लगाया गया । टारकीभेड़ा 
के प्रभाव से, ( जा एक डामेनीकन सन्यासी और इज्जाविला रानी 
का पाप-र्वी कारश्रो ता पुरोहित था ) उस Mis ने पाप से हेरली 
आफिस स्थापित करने के लिये आज्ञा पत्र संगाया । तद्नुसार एक 
आज्ञा पत्र सन्‌ ९४५८ दे० के नवस्बर नास में ७४३७) के खेजने 
और दबाने के लिये प्रकाशित किया गया। चन रक्षक सभा के काय्ये 
के पाहले ही साल ( ९४५१ ) सें एं डल्य़ूलिया में दे। हजार देषो 
जला दिये गये । इनके अतिरिक्त कई हज़ार मनुष्य कबरे से खाद 
निकाले गये और जला दिये गये। सत्रह हज़ार सनुष्यों पर जुरमाना 
हुआ वा जीवन भर के लिये कैद किये गये । इन क्लेशित सनुष्ये! में 
से, जा भाग सके वे अपने प्राण बचाने के लिये भाग निकले। 
टारकीमेडा ने जो अब केस्टाइल और लीयन का बड़ा धर्म परीक्षक 
नियत्‌ हवे चुका था, अपनो क्रूरता से अपने पद्‌ के प्रख्यात किया। 
लोगों पर गुप्त रीति से देएष. लगाये गये, दोषी के सामने गवाहे! की 
साक्षी लीं गई, और प्रमाणित हे! जाने पर शिकजे सें दुबा 
कर सार डाले जाने लगे । यह दंड ऐसे भूगभेस्थित स्थानें में दिया 
जाता था जहां कोई उस कष्टित सनुष्य का चिल्लाना न सुन 
सके । दूसरी बार शिकजे में दुबाला अना हेने के कारण जैसा कि 
कूठी दया दिखाने के समय हेपता है, बड़े भयङ्कर कपट के साथ यह 
कहा जाता था कि पहिली बार 'शिझंजे का दंड पूर्ण रीति से नहीं 
दिया गया था किन्तु दया वश दूसरे दिन के लिये टाल दिया गया 
था । देषियें के घराने असाध्य हानि में डूब गए। घ्मेपरीक्षक सभा 
का इतिहास कार “लारेन्टी? गणना करता है फि “टारकीमेहा' और 
उसके सहकारियों ने अट्ठारह वषे में दृश हजार दे! से बीस सनष्यों 
के जीवित जला दिया, छ: हजार आठ सै! साठ मन्यो की 
मूर्तियां जलबादीं । भौर रत्तानबे हजार तीन झै इक्कीस सनुष्यों का 
अन्य प्रकार से दुंडित किया। इस चसीन्मत्त . पुरे/हित ने हब्रानी 
भाषा की इंजीलेंं का, जहां कहीं से बह पा सका, विनष्ट करवा 
डाला और यह कलंक लगा कर किये पुस्तकें ज्यूडा धर्भ का प्रचार करती 
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है पर्बोंय साहित्य को छः हजार पुस्तक सलामेनका नगर में जलवा 
डाली । भकथनोय घणा ओर क्रोच सहित हमने यह भी सुना है तक 
दाप सहाशय ने चरे पराक्षक सभा से बचाने के हेत चनी पुरुषों के! 
नियनमुक्ति पत्र देकर अलल चन प्राप्त किया चा । 

परन्त्‌ ये सन भयानक अत्याचार निफल हुये । थोड़े ही 
झनष्यों ने इसाई चरे ग्रहण किया। इस कारण टारकीसेड़ा ने 
यह आग्रह किया कि वे यहूदी जिन्होंने बस्तिसमा नहीं लिया तरन्त 
देश से निकाल दिये जाये । ३० साचें सन्‌ १२९२ हे० के इस देश- 
निष्काशन दुंडाज्ञा पर पोप के हस्ताक्षर हे! गये। सबही यहदियों 
के, जिन्हेंने बप्तिस्मा नहीं लिया था (चाहे वे किसी उमर के हे! 
चाहे पुरुष हे चाहे स्त्री, वा चाहे किसी दशा के हे) आने वाले 
जुलाइ भास के अन्त तक राज्य से निकल जाने को आज्ञा है गई । 
यदि वे फिर उस देश में आवें ते7 उन्हें सत्यु दण्ड दिया जायगा । वे 
अपनी जायदादे बंच सकते थे और उसके मूल्य से सौदागरी क्का 
सामान या हुंडी ले जा सकते थे, परन्तु रुपया पैसा नहों। इस 
भांति अकस्मात्‌ अपनी जन्मभूमि, अपने पुरुषाओं के सेकड़ें वषे 
रहने की भूमि से निकाले जाने पर वे लेग अपनी वस्तुओं को आव- 
श्यकता से अधिक भरी पूरी बाज़ार में न बेच सके । जे वस्तु जुलाई 
मास के खाद वेदाम मिल सकेगी उसे कोडे खरीदूता न था। स्पेन 
निबासी पाद्री लोग खुले मैदानें में ऐसे व्याख्यान देने लगे जिनमें 
वे झुलम खुला यहूदियिं का तजेन करते थे। जब देश निकाले का 
समय भागयए तब सहदी सड़कें पर जमा हुए और अपनी निराश 
पणे चिल्लाहटे।ं से वाय॒ को गंजा दिया । यहां. तक कि स्पेन निवासी 
दृशे जन उनकी इस कष्टावस्था को देख कर रे देते थे! परन्तु 
टारकी भेडा” ने यह आज्ञा दी कि फाई उनकी सहायता न करे । 

देश से निकाले हये जने! से सै कछ आफ्रिका को चले गये और 
कुछ इठेली को । इटेली जाने बाले लोग अपने. साथही नेपिल्स नगर 
में बह जहाजी ज्वर ले गये जिसने उस नगर के २०००० हजार मनुष्यों 
से कस को नहीं विनष्ट किया और उस प्रायद्वीप को ` ऊूजड़ 
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कर दिया । कुछ लोग रूम पहुंचे और कुछ थोड़े से इंगलेड गये। 
हजारों मनुष्य, और विशेष कर दूध पीते बच्चों को मोताय, दुधमुख 
बच्चे, और बृढ़ जन भागही में रुत्यु को प्रास हुये, और बहुत हे 
प्यास के भारे सर गये । है £ ज 

यहूदियिंं के साथ ऐसा काम होने के अनन्तर मूर लागो र साथ 
भी ऐसाही हुआ । सिवाइल नगर से फरवरी सन्‌ १५०२ हे० में एक 
ज़ल्मी आज्ञापत्र जारी हुआ, जिसमें कर्टीलियन लोगे को यह आज्ञा 
दी गई थी कि वे लोग उस देश से दैशवर के शत्रुओं को निकाल बाहर 
करे । और यह भी आज्ञा दी गडे थी कि सब मूर जो इसादे नहीं हे 
और केस्टाइल और लियन के राज्य में रहते हैं और जो दुधमू ख बच्चों 
को अवस्था से अधिक अवस्था के हैं उन्हें अप्रेल मास के अन्त तक 
यह देश छोड़ देना चाहिये, वे अपनी जायदाद बेंच सकते थे पर 
उसका मूल्य सोने चांदी के रूप में नहीं ले जा सकते थो । न्ह सुस 
लमानी राज्य में भी जा बसने की सनाही थी, और यह आज्ञा न मानने 
वाले के लिये मृत्यु दण्ड था। इस भांति इन सूर लोगों 
को दृशा उन यहूदियों से क्रो अधिक बुरी थी जिनके यह आज्ञा थी 
कि वे जहां चाहें तहां जायें । स्पेन निवासियों की यह असहनशी- 
लता ऐसी राक्षसी थी कि वे लोग इस बात को समर्थन करते थे कि 
राजा को न्याययुक्त यह अधिकार है कि वह लज्जास्पद नास्तिकता 
के हेतु सब सूरों के प्राण ले सकता है । 

हा ! यह बात उस सहनशीलता के बदले में जे मर लोगें ने 
अपनी बढती के ससय में इसाइये! के दिखलाई थी कैसी बड़ी कुत- 
सता है। इन दोषियों के साथ कोई वचन पूरा नहीं किया जाता था। 
ग्रानाडा निवासियों ने धार्मिक सौगन्द्‌ 


~ द्‌ के भरोसे पर अपनी नागरिक 
और चामिक स्वतंत्रता त्याग दी थो । काडिनल जिसिनीज़ के बहकाने 
से यह प्रतिज्ञा ताड़ दी गदे, 


और आठ शताड्द्यो तक निवास करने 
के अनन्तर मुसलमान लाग उस देश से निकाल दिये गये । 
_ ~ में ? 
ए.इल्यूसषिया सें तोन चमेो।' के एक सामाजिक अस्तित्व से 


( पं ङ < 
अथात्‌ देसाई धर्म, मुसलमानी चम, और मूसा चभ) अबरोज़ के मत 
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का प्रकाश होने का सुअवसर मिल गया । यह बात माने उस बात 
का पुनर्घेटन था जे रोम देश में उस सयय घटित हुईं थी जब सब 
चराजित देशों के देवता राजधानी में इकट्ठा किये गये थे और उन 
पर से सब का विश्वास दूर हेगया था । स्वयं अब 
लगाया गया था कि बह पहिले सुसल्मान था, 
तदनन्तर यहूदी हुआ, और अन्त सें काफिर हे 
जाता था कि वह एक रहस्पपूणे पुस्तक का कत्तो 
“डी द्राईबस इभ्पास्टोरीबस” शा । 
मध्य समय (300९ ३४०३) सें दे। प्रख्यात नास्तिक पुस्तक थीं । 
एक का नास “दी एवरलास्टिंग गारुपेल” और दूसरी का “डी ट्राई- 
बस इस्पास्टेएरीबस” था । दूसरी पुस्तक का कत्ता कोड पोप जरब 
को मानते थे, काई दूसरे फ्रेडरिक को और कोड अवरोज कोा। 
डामेनीकन लेगग अपनी कठोर घृणा के कारण उस समय सें प्रचलित 
इश्वर निन्दा के कामें का सब देय अवरेाज पर लगाते थे। वे लेग 
उस प्रख्यात और अत्याचारी देवनिन्दा के खंडन करने में कभी न 
थकते थे जा ईसा के सत्यु स्मारक भोज के विषयों में की गई छी । 
तिरहवों शताब्दी के प्रारम्भ सें माईकेल स्काट के अनुवाद द्वारा 
इसादे यूरोप के7 पहिले पहिल उसके ग्रंथों का पता लगा था, परन्तु 
उसके समय से बहुत पहिले ही, पश्चिमीय देशे का साहित्य एशिया 
के साहित्य के समान, ऐसे विचारों से परिपूर्ण था। हम देख चुके हैं 
. कि एरीजीना ने कैसे बिस्तार से उनको प्रकाशित किया था। अरब 
लोगे पर भी उन विचारों का प्रभाव उस समय से पड़ता था जब से 
उन्हाने पहिले पहिल तत्वज्ञान का प्रचार किया था। वे विचार 
तौनों मुसलमानी राज्यों के सबही विद्यालयों में प्रचलित थे लेप 
ऐसा नहीं मानते थे कि वे ऐसे विचार हैं जिनका ढंगही ऐसा होता 
है कि वे भानसिक उन्नति की एक विशेष अवस्था में सबही मनुष्यों 
के हृदय में स्वयं ही उदय होतते हैं, वरन्‌ ऐसा मानते थे कि उनका 
उत्पादक अरस्तू है। इसी हेतु वे बिचार सदैब बड़े बड़े विद्वानों के 
द सन्निकट आद्र पाते रहे । हम रावटे ग्रास्टीट, रेजर बेकन, और 


रोज पर यह दोष 
फिर देसाई हुआ, 
गया। ऐसा कहा 
था जिसका नास 
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स्पिनोज़ा के ग्रंथों में भी वे विचार देखते हैं। अवरज उनका उत्पा. 
ठक नहीं था वरन्‌ उसने केबल उन विचारों को साफ किया और 
स्पष्ट भाषा से वर्णन किया है । तेरहवों शत री के यह दिये से से 
घह परणेतः अपने गुरु से बढ़ कर हुआ है। भरस्तू लका” पठ 
छिप गया था, उसके ग्रंथों का बड़ा टीकाकार अवराज़ ही उसके 
स्थान पर था । दसाई संसार में उत्पत्ति सिद्धान्त को मानने बाले 
इतने अधिर बढ़ गये थे कि पोप चौथो अलेग्जंडर को (सन्‌ १२३३ 
हे०) इसमे हस्ताक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी । उसो की आज्ञा से 
“अल्बरटस मैगनस ने “बुद्धि की एकता” को खंडन करने बाला 
एक ग्रंथ बनाया । आत्मा के मूल कारण और प्रकृति को वरणेन करते 
हुये उसने इस सिद्दान्त को प्रमाणित करने का सद्योग किया है क्रि 
ऐसा सानना कि “एक प्रथक बुद्धि है जे अपनी किरणों द्वारा 
सनुष्य को प्रकाशित करती है और वह मनुष्य की उत्पत्ति से पहिले 
भी थी और उसके पश्चात री बनी रहेगी, एक चणारूपद्‌ झूल है” 

परन्तु इस बड़े टीकाकार का अत्यन्त प्रसिष्ठ विरोधी “संट टामस 
एक्यूनास था जिसने बुद्धि की एकता, देश्वर का अनरतित्व और 
उत्पत्ति को असम्भावना सरीखे नास्तिकतासय वित्रारो का विनाश 
कर डाला । इस देवदूत विद्वान की विजयो को केवल डामीनिकन 
लागों के वाद विवादों से ही प्रख्याति नहीं प्राप्त हुई 
वरन्‌ फारेन्स और पीसा के चित्रकारो के चित्रों से क्षी ऐसा ही 
हुआ है | उस साथ के! असीम क्रोध हुआ जब इेसादे लेगग एक ऐसे 
नास्तिक के चेले हे! गये जो एक मुसलमान से भी अधिक बरा था । 
डामीनीकन लेगे ( जिस सम्प्रदाय का सेंट टामस भी था ) 
का क्रोध इस बात से बहुत अधिक बढ़ गया कि उनके प्रतिद्वन्दी 
फ़ांसिस्कन लोग अवरोज के विचारों की ओर झकने लगे | डैंटी 
जा डामीनीकन लेगगे को ओर था अवरेाज पर यह देष लगाता था 
कि वह एक अत्यंत भयंकर सम्प्रदाय का उत्पादक था । तीने! बड़े बड़े 
चमो को अध्यात्मिक चणा उस पर थी । वह उस अत्याचारी कहावत 


का उत्पादक गिना जाता था जा यो है कि “सब ही चमे कूठे हैं; 
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यद्धपि सब हो रुम्पवतः उपयोगो हैं” । बीनी की सक्षा में 
इस बात का उद्योग किया गया था कि उसके ग्रंथ पर्ण रीति से द्बा 
दिये जायें और इेसाइयों के! सना कर दिया भाय नि वे उन्हें न 
पढ़ें । डामीनौकन लोग धर्म परोक्षक सभा के शस्त्रो से सुसज्जित हे। 
कर दे सादे यूरोप को अपने निय अत्याचारा का भय दिलाते थे । 
उत सभय की सब नास्तिकता का दोष वे लाग इस अरब निवासी 
तत्वज्ञानी पर लगाते थे । परन्तु उसके भी पक्षपाती चे । पेरिस में 
क्षार उत्तरीय इटेली के बड़े बड़े नगरों में फ्रानसिस्कन लोग उसके 
विचारों के! मानते थे, और सब देसाई संसारमें इन बाद्विवादों से 
हलचल मची थी । 

डामीनीकन लोगे! को उत्तेजना के प्रभाव से इटेली के चित्रकारों 
के लिये अवरेज़ नास्तिकता का चिन्ह बन गया । इटेली के बहुत से 

गरें सें न्यायदिन के और नक के चित्र वा संडोदूक चित्र थे। इन 

चित्रों सें अवरेशज का चित्र बहुधा बनाया गया है। इस भांति पीसा 
नगर के एक चित्र में वह एरियस, मुहम्मद और ऐंटीक्राइस्ट के साथ 
दिखलाया गया है। एक दूसरे चित्र में यां दिखलाया गया है कि 
संट टामस ने उसे पछाड़ दिया है। डामीनीकन जाति वाले इस बड़े 
विद्वान की विजयां में झवरे'ज एक आवश्यक अंग हे! गया था । इस 
भांति बह सेगलहबीं शताब्दी तक इटली के चित्रकारो का परिचित 
व्यक्ति हे। गया था। पेडुआ के महा बिद्यालय में उसक सिदान्त 
सत्रहवों शताब्दी तक साने जाते रहे । 

अवरेशज़ के मत ने जिस भांति रुपेन से निकल कर यूरोप पर 
भाक्रसण किया उसका संक्षेप इतिहास ऐसा ही है । दूसरे फ्रेडरिक के 
आश्रय में बह मत कुछ कस भव्य रूप से सिसिली से निकला । उस 
राजा ने उसे पूर्णरीति से स्वीकार कर लिया था । निज कृत “सिसै- 
लियन केशचन” नामक पुस्तक में उसने संसार की नित्यता और 
आत्मा के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रगट को है, और 
उसने मान लिया है कि वह ज्ञान उसे इन्न सबीन के उत्तरों में मिला 
जा इन्हीं सिद्दान्तों काः समर्थक था । परन्तु पोप के साथ क्गड़ा करने 
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में वह पराजित हुआ, और उसी के साथ ये नास्तिक विचार की 
'विनष्ट हे! गये । 

परन्तु उत्तरीय इटेली में अवशेज का सत बहुत दिनों तक 
स्थायी रहा । वह वेनिस की उच्च समाजों में इतना अधिक प्रचलित 
था कि प्रत्येक सभ्य मनुष्य को विवश होकर उसी मत का अनुगामी 


हेपना पड़ता था। अन्तमें धमे गुरुओं ने उसके विरुद निश्चित रूप से. 


कायें करना आरंभ किया । सन्‌ १५१२ में लेटिरन की सभा ने इन 
छृणित सिद्वान्तों को ओर उत्तेजकों को नास्तिक और चमे रहित जन 
साने जाने का सन्तब्य प्रकाश किया । जैसा कि हम देख चक हैं, हाल 
वालो वैटिका को सभा ने उनके धर्मच्युत किया था | इतना कलंक 
हेएने पर भी यह बात स्मरण रखने योग्य है कि मनुष्य जाति का 


~ 


बड़ा भारी भाग इन सम्पतियों को सत्य मानता है । 
——:0:—— 
छटठवा अध्याय । 
इस विषय का भगढ़ा कि जगत की श्राकृति देसी है। 
(जगत के विषय में शास्त्रोक्त सम्सति । एथ्वी एक चौरस धरातल 
है। स्वगे और नक का स्थान । 
वैज्ञानिक सम्मति-एश्वो गोल है, इसका डीलडौल निश्चित 
किया गया, सूय्य सम्प्रदाय मं उसका स्थान और सरूबन्ध--तीन बड़ी 
समुद्र यात्राएं-अथात्‌ कोलम्बस, डीगामा और मजेल्ञ की- पृथ्वी के 
चारों ओर जहाजों का परिक्रमा-एक अंश को नाप कर पृथ्वी की 
गोलाई का अनुमान करना और लंगर से भी पृथ्वी की गेालाई का 
अनुमान करना । 
कोपरनिकस की खोजें-दूरबीन का अन्वेषण गेलीलिये7 चर्म 
परीक्षक सभा के सामने लाया गया-उसका दंडित होना-घर्म गुरुओं 
पर विजय । 
< ~ 
सूय सम्प्रदाय के विस्तार को निश्चित करने के उद्योग । शुक्र 


है Ca 
क्रान्ति द्वारा सूर्य का स्थान मेद्‌ निश्चित करना । एश्वी और मनुष्य 
की कघुता । | 


[ 
| 
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विश्व विस्तार विषयक विचार-प्रहों का स्थान सेद्‌-भ्रते7 का 


प्रमाणित करना कि बहुत से जगत हैं-चमे रक्षक सक्षा ने उसे क़ौद 
किया और सरवा डाला ।) 


TRF — 

झह मुके वे वादविवाद दिखलाना है जे तीसरे बड़े दार्शिनिक 
सिद्ठान्त (अथात्‌ जंगल को प्रकृति) के विषय सें हुये । 

प्रकृति के रूप का सांघारण दशेन हमें यह निश्चय दिलाता हैं 
कि एश्बी एक विस्घत चौरस तल है जिसके छपर अन्तरिक्ष क्ष 
गुम्बज़ ठरा छुआ है, और यह ठोस गगन गुम्बज़ के नीचे के जला को 
कपर के जले से अलग करता है, और यह भो निश्चय दिलाता है 
कि आकाशस्थित प्रहणण (सूये, चन्द्र और अन्य ग्रह) पूर्व से पश्चिम को 


चलते हैं, और उनके छोटे छोटे शरीर और उनका अचल पृथ्वी के 


चारों ओर घूमना यह प्रदर्शित करता है कि वे पृथ्वी से छोठे हैं। 
समुष्य के चारों ओर जितने शरीर चारी हैं उनमें से काई भी मनुष्य 
की समता नहीं कर सकता । इसलिये जान पड़ता है कि मनुष्य के 
यह प्रतिफल निकालने का अधिकार है कि प्रत्येक वस्तु उसी के कम 
के लिये बनाइ गद्दे है, अथात्‌ सूये इस हेतु बनाया गया है कि वंह 
मनुष्य कौ दिन में प्रकाश दे, और चंद्रमा और अन्य ग्रह रात में 
प्रकाश दे । 
तारतम्यात्मक इैएवर विद्या यह फ्रगट करती है कि प्राचीन: 
समय के खरुद्धिसान लोगों ने सवें सम्मत से प्रकृति का ऐसाही रूप सान 
लिया था । सस्यता के आरस्भ में जगत के सब भागों में सब ज्ञातियों 
का यही विश्वास होता है! अथात्‌ पंथ्वी को विशव भर का केन्द्र 
मानना, और सनष्य के! पृथ्वी भर को वस्तुओं का फेन्द्रे मानना । 
जगत का उक्ला दृष्टि से देखने से अकरुमात केवल यह विचार पेद 
ही नहीं होता, चरन यही विचार उन भिन्न भिन्न घामिक श्र्‌ लिये 
का दाशेनिक सूलाचार हे! जाता है, जे! ससय समय पर कृपा करके 
भजुष्य को निली हैं परन्तु ये श्रुतियां मनुष्य के बतलाती हैं 'कि 
२९ 
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आकाश के इस विमल गुम्बज के ऊपर एक सोक है जहां सदैव प्रकाश 
और शरन्ति रही है, अथात्‌ बेकुण्ठ, दैश्वर'और देकदूतां का घर, 
और कदाचित सरणोत्तर स्वयं सनुष्य का भी घर । और पश्वी के 
नीचे एक ऐसा लेक है जहां सदैव अंधेरा और विपत्ति रहती है 
अथात बरे लोगों के रहने का स्थान है । इस भांति इस दृष्टिगत 
जगत ने ` अङ संसार का एक चित्र दिखलाई पड़ता है |. 
जगत की बनावट की इसी सम्मति की नींव पर बड़े बड़े 
चामिक सम्प्रदायो की स्थित है और इसी कारण उसके प्रतिपादन 
में शक्तिवान पदार्थिक स्वाथेी का उपयोग किया गया है। इन 
सम्प्रदाये! ने कभी कभी रक्तपात करके भी उन उद्योगों को रोका 
है जा उसकी अखण्डनोय भूलें के दुरस्त करने के लिये किये गये 
थे । इस रोक टेक का कारण वह सन्देह था किऐसा न हे! कि स्वगे 
ओर नके की निश्चित स्थिति और संसार सें मनुष्य की सवेरत्कृष्टता 
सें अन्तर पह जांय। 
इनन उद्योगों का होना अटल बात थी । ज्योंही मनुष्यों ने इस 
विषय पर विचार करना आरम्भ किया,त्योंही उन्ह ने इस कथनं को 
कि “पथ्वी एक असीम चरातल है” असत्य ठहराया । इस सें किसी 
को सन्देह नहीं हे! सकता कि जे सूर्य हम आज देख रहे हैं बह बही 
सूये है जिसे गत दिवस देखा था ।उसका प्रत्येक प्रात: काल के फिर 
फिर से प्रगट होना निश्चय ही यह बात बताता है कि वह एय्वी के 
नीचे की ओर चला गया था । परन्तु यह बाल उस ओर बाले अंधेरे 
के अनुकूल नहीं हा सकती । यह घटना कुछ कुछ स्पष्ट रीति से यह 
विचार प्रगंट करती है कि एश्वी का आकार गेल हे। 
एश्वी नीचे की ओर असीम बिस्तार तक फैली हुदै नहीं हो 
सकती | क्योंकि सूरये उसके मध्य सें हेmकर नहीं जा सकता और न 
उसके किसी दरार वा मागें हो कर जा सकता है, क्योंकि उसका उद्य 
भौर अरूत वर्ष के भिन्न भिन्त ऋतुश्रों सें भिन्न किन्न थाने! में हेता 
है । अन्य ग्रहण भी एशवी के नीचे होकर अगणित सारगे से चलते 
हैं । इसलिये एच्पो के नीचे अवश्यही एक खुला भागे होना चाहिये! 
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शास्त्रोक्त विवरण केर इन नदीन घटनाओं से मिलाने के लिये 
ऐसी यक्तियां जैसी कि 'झार्मस बिका छ्लियसटीज़' ने निज कृत 
“देसाई स्थान वर्णन” में लिखी हैं बहुचा निःसन्देह मान ली जाती 
थीं । इस बाल को ओर हम विशेष कर इस से पहिले किसी स्थान 
में इशारा कर आये हैं। उससें यह कहा गया है कि इस चौरस एरवी 
के उत्तरीय भागों में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके पीछे हे कर 
सूर्यं को जाना पड़ता है और इस प्रकार रात्रि हाती है । 

बहुत प्राचीन एतिहरसिक काल में ग्रहणे की कला ज्ञात हे 
चुकी थी । चन्द्र ग्रहणो से प्रसाणित हेपता था कि एश्बी की छाया 
सदैव गोलाकार होती है। इस हेतु एथ्वी का रूप अवश्य गाल देता 
चाहिये । जे7 वस्तु सबही स्थितियों में एक गेल छाया डालती है 
वह स्वयं अवश्य गेल हे।ना चाहिये। अन्य विचार भी जिनको भब 
प्रत्येक सन॒ष्य जानता हैं यही प्रमाणित करते थे कि पृथ्वी. का 
भाकार गोलही है । ; 

परन्तु एथ्वी का रूप निश्चित हे! जाने से भी किसी प्रकार वह 
अपने उच्च स्थान से नहीं गिरी । प्रत्यक्ष देखने में और वस्तुओं से 
बहुत अधिक बड़ी हेने के कारण यही उचित था कि वह केबल 
संसार का केन्द्र ही न सानी जाय वरन वास्तव में स्वयं संसार ही 
मानी जाय । अन्य सब बस्तुए' मिलकर, भो एथ्वी को समता में 
अत्यन्त तुच्छ जान पड़ती थीं । 

यद्यपि जञा प्रलिफल पृथ्वी को गोलाकार मानने से निकरूते थे ' 
वे वर्तमान डेशवर सम्बन्धी विचारे पर बहुत गम्भीर प्रभाव डालते 
थे, तथापि वे इतने सहत्व. के न थे जितने कि बे विचार थे जो 
पश्वो के डील डै।ल निश्चिक करने पर निभेर थे। इस बात के जांचने 
में केवल प्रारसिभक रेखा रणित विद्या की आवश्यकता है कि पृथ्वी 
के डील डैएल निश्चित करने के शुट्ट शुद्ध विचार पृथ्वी तल का एक 
अंश नाप कर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। सम्भवतः बहुत प्राचीन 
काल से इस कार्य को परा करने के उद्योग किये गये थे जिसके प्रति- 
फल खा गये हैं । परन्त 'इरैटास्थिनीज” ने मिसिर में सेनो और सिक- 
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न्द्रिया के बीच में एक अंश मापने का उद्योग किया क्यांकि 'सेनी 
ठीक कके रेखा के नीचे माना जाता था! परन्त्‌, दोनों स्थान एक हो 
यास्योत्तर रेखा में नहीं हैं, और उन स्थानों के बीच को दूरी नापी 
न गहे थो वरन अनुमान करली गई थो । दे! शताब्दी के खाद्‌ पोासी- 
डेनियस ने सिकन्दरिया और रोहू्स फे बीच में नाप करसे का दूमरा 
उद्योग किया । अगस्त नामक चमकीला सितारा रोस षामक स्थाम 
से देखने से ठीक क्षिंतज फरे! छूता हुआ देख पहता था, आर 'सिक- 
सहरिया से साढ़े सात अंश ऊंचा दिखादे पड़ता था । चस अश्स्था से 
की सानने समुद्र पड़ने के कारण फासिला नापा लहीं गया था घरन 
अनमानही किया गया था। आखिरकार जैसा कि अभी हमने घण्णेव 
किया है, खलीफा अलमामू ने दे! प्रकार से नाप फराहे; एक छाल 
सगर के किनारे और दूसरी सेसापोटेसिया सें कूफा नगर के निक्ष्ट । 
बस विविध भांति के निरीक्षणं से यह प्रतिफल हुआ कि पृष्थी का 
ब्यास सात ओर आठ इज़ार मील छे बीच सें निकाला गया । 
पृथ्वी छे डील डौल के बस अनुमानिक निश्चय ने उसके! सछे 
उच्चस्थान से गिरा दिया और देश्वर विद्या सम्बन्धी छड़े गम्भीर फल 
पैदा कर दिये । सैमास निषासी इरिस्टारकसं ( सिकन्दरिया का एक 
विद्वान जे! सन इेसघी से २८० वर्ष पहिले हे। यया हे ) के पुराने 
खोजें ने इस बात में बड़ी सहायता पहुं चाडे । उसने जे ग्रन्थ सूरय 
और चन्द्रमा के डीलडोल और दूरियां पर लिखा है उसमें बहू उस 
चलुर, यद्यपि अपूण, ढंग का बणेन कस्ता है जा उसने इस सिद्धान्त के 
साधन करने के लिये स्वीकार किया था । इर समय से. बहुत पहिले 
फीसागोरस हिन्दुस्तान से एक विचार यूरोप में लाया था । उस विचार 
के अनुसार इस सम्प्रदाय का केन्द्र सूर्ये प्रगट किया गया था । और 
उसके चारों ओर ग्रहगण गोल मारगे! सें कूम ते हुये भाने गये थे, 
और उसके स्थिति का क्रस यों था कि पहिले बुध, तदनन्तर शुक्र, 
तदनन्तर, पथ्वी, मंगल, दहस्पति, और शनि । इनमें से प्रत्येक ग्रहं 
सूयं के इदे गिदे घूमते हुये स्वयं अपनी धरी पर झी घूमते हुये माना 
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गया था । सिसरेए का कथन है निसष्टास ने यह बात सुक्ताई थी कि 
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यदि एभ्बी भी अपनी चुरी पर घूमती हुईं मानली ज्ञाय, ते बह 
जी आकाश को बड़ी तेजी से घूमता हुआ मानने में पड़ती 

ऐसा विश्वास करने का कारण है कि अरिस्टारकस के अयन 
सिकन्दरिया के पुस्त झालय में थे उस समय जल गये थे जब सीज़र ने 
आग छगाहे थी । उसका केवल एक सात्र ग्रंथ जे अब्र तक प्या 
जाता है घही उपरेपक्त ग्रंथ है जिसमें सूर्ये ओर चन्द्रमा के डील 
डौल रोर दूरी का वणेन है । 

अरिस्टारकस ने फौसागोरिस को घिचार शैली को सत्य घटना 
प्रद सान कर अंगीकार कर लिया था। यह बात सूये को बहुत 
अधिक दूरी और उसके बहुत बड़े डील डील बाला भान लेने का 
फल था । सूये के सम्प्रदाय का केन्द्र मानने बाली इस शैली ने एश्वी 
को बहुत नीचे स्थान तक उतार दिया, अथात्‌ छः इदे गिदे घूमने 
पाले ग्रहि में से एक सामो गडे । 

परन्तु अरिस्टारकस ने ज्योतिष विद्या पर केबल यही एक ग्रंथ 
नहीं लिखा, क्योंकि यह विवार कर कि पृथ्ची की चाल से अन्य 
ग्रह की स्थिति में प्रत्यक्ष कोदे प्रभाव नहीं पड़ता उसने यह 
अनुमान निकाला था कि वे ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर हैं उससे 
अधिक दूरी पर हम से हैं । इसलिये “लेपलेस” के कथनानुसार, 
सब प्राचीन बिद्दाने में से संसशइर की बड़ाई के विषय में इस के 
विचार सब से अधिक शुद्ध थे। उसने जान लिया था कि एश्वी 
नक्षत्रान्तरों फे मिलान के विचार से बहुत ही छोटी है। उमने यह 
भी जान लिया था कि ऊपर की ओर सिबोय अन्तरिक्ष भार सितारे! 
के ओर कुळ भी नहीं है। 

परन्तु अरिरुटारकस के विचार जो ग्रहें के स्थानों के विषय में 
थे वे प्राचीन समय के लेंगा ने स्वीकार न किये थे । टालेसी को 
साड हुई शैली का जिसका वणेन उसके सिंटेकसिस नॉक ग्रंथ में है 
सर्बेजन अधिक पसंद करते थे । उस ससय का पदाथिक बिज्ञान 
बहुत ही अपूणे था । फोसागेरिस को विचार शैलौ के क्षिय में टालेमी 
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ने यह लके को थो कि यदि पृथ्वी चलती हेगती ते। वह व्यु और 
अन्य हलके पदाथों व पीछे छोइती ज्ञाती । इस भांति उसने पृथ्वो 
के केन्द्रस्थल में रखा था और पृथ्वी के इदेगिदे चन्द्रा, बुध, 
शुक्र, सूये, मंगल, बृहरुपति और शनि की क्रमशः घुमतो हुआ 
ठहराया था । और शनि की कक्षा के आगे नक्षत्र जहित आकाश का 
स्थान साना गया था। इन ठेस और साफ गेलें के विषय में 
जिनमें से कोई पूर्व से पश्चिम को जाता है, के।ई उत्तर से दक्षिन फो 


है ~ हि मे ~ 
जाता है यह सब यूडाक्सस की कल्पना थी जिसके {वषय में टालेमी _ 


ने कुछ नहीं कहा । 

इसलिये टालेमी की प्रथा अवश्य ही भूकेन्द्रिक प्रथा थी। इस 
प्रथा ने पृथ्वी के अपने उच्चस्थान ही में रहने दिया भोर इस कारण 
ईसाइये या मुसलमानों की धामिक सम्सतियें के असन्तुष्ट हेने 
का कारण नहीं हुई । ग्रंथ कतो की बढ़ी प्रख्याति ने और आकाश 
'को बनावट पर ग्रंथ खिलने को बड़ी भारी योग्यता ने उस ग्रंथ के 
१४०० बषे तक प्रचलित रक्खा अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी से सोलहदवीं 
शताब्दी तक । 


दसाडै संसार सें इस भारी समय का अधिक भाग इश्वर तस्व 
विषयक वाद्विवादे और घामिकगुरु शक्ति के ऋगड़ो में ही 
व्यतीत हो गया । पाद्रियां के अधिकार और यह विश्वास कि चासिक 
ग्रंथों ही में सब ज्ञान भरा हुआ है किसी प्रकार के प्राकृतिक खोज 
नहीं हेने देतेथो। यदि संयेग से किसी ज्योतिष विषयक सिद्धान्त 
सें कोडे rs स्वार्थं भी लेता, ते बह प्रश्न तुरन्त ही आगस्टाइन 
वा लेक्टें टियस के ग्रन्थों को देख कर उनके सिद्धान्ता्सार निपटा 
दिया जाता, न कि आकाशीय चटनाओं की जांच तरम । ससारिक 
विद्या को अपेक्षा चासिंक विद्या इतनी अधिक पसन्द की जाती 
थी कि १३०० पर्ष के अस्तित्व में इसाई चर्न मे एक भी. ज्येतिषी 
पैदा नहीं किया । | 

सुसल्मानो जातिये! ने बहुत कुछ किया । उनका विज्ञान प्रचार 
सन्‌ ६३८ इ. सें सिकन्दरिया ले लेने के समय से प्रारभ्म हेता हल । यह 
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बात मुहम्मद को सत्यु के केवल छ: बर्षे बाद हुई थो । दे शलाठिदये+ 
झे कम ही समय में वे केवल यूनानी वैज्ञानिक लेखको से परिचित ही 
नहीं हुये थो, वरन्‌ ठीक ठीक उनकी कद्रदानी क्षी करने लगे थी । 
जैसा कि हम प्रगट फर चुके हैं खलीफा अलमास' ने तीसरे माइकेल 
शे संधि करके टालेसी कृत सिंटैक्‌ सिस नामक तुरत की एक प्रति 
प्राप्त की थी | तद्‌नन्तर उसका अरबी अषा में अनुबाद कराया था । 
बह्‌ पुस्तक तुरन्त मुसलमानों की ज्योतिष के लिये एक भारो प्रमाण 
स्वरूप हे! गै । इस जड़ से मुसलमान लोग कतिपय अत्यंत आव- 
श्यक वैज्ञानिक सिद्दान्तों के साधन तक उन्नति कर गये । उन्हों ने 
पृथ्वी का विस्तार निश्चत कर लिया था, आकाश के दरष्टिगत सब 
सितारे की सूची बना ली थी जिसमें से बड़े सितारों के उन्होंने वे 
नाम रखाये थो कि वे अब तक उन्हीं नामों से हमार सान चित्रो और 
भूगोलं में पाये जाते हैं । उन्होंने वषेकी पूर्ण लम्बाई निश्चित करली 
थी, ज्यालिष सम्बधी ग्रहे की प्रकाश किरणों का झुकाव खोज लिया 
था, लंगर दार घड़ी निकाली थी, सितारों की ज्योतिसापक बिद्या 
का सुधार किया था, क्षिलिजस्थित सूये और चन्द्रमा. की प्राकृतिक 
घटनाग्ओरों को व्याख्या को थी कि उनको हम उद्यसे पहिले भर 
भर्त से कुछ काल बाद तकक्यों देखा करते हैं । वायु मंडल की उ चाई 
नाप कर ५८ सोल तक निश्‍चित की थी, सन्ध्या-राग का सच्चा सिद्दान्त 
प्रकाशित कर दिया था । यूरोप में उन्होंने पहिली वेधशाला बनाई 
यी और अपने निरीक्षणों में वे ऐसे ठीक थे कि वत्तेमान समय के 
अति योग्य गणित विद्या विशारद लेशों ने भी उनके निकाले हुये 
फलो से कास लिया है। इस प्रकार  लेपलेम निज कृत “सिस्टीम डू- 
सांडी” नानक पुस्तक में अलवैटेगनी के. निरीक्षणों के विषय में कहता 
है कि वे झूकक्ता को उत्केन्द्रता के घटने का अकाट्य प्रमोण देते हैं। 
वह “इन्न जुनीस' के निरीक्षणों को क्रांति दृत्त की टेढ़ाई के विवरण में 
कास में लाया है, और वृहरूपति और शनिश्‍चर की बड़ी असमताश्रां 
सिहुःन्तों के रन सें भी कास में लाया है । 


(RE) 


ये सब खाते उन सैबाओं का केबल एक भल्प भाग प्रगट करती 
हैं जा अरबी ज्योतिषियां मे जगत को प्रकृत्ति के सिदान्त फे साथन 
छे हेत की थीं । इसी समय में साड संसार छी ऐसी अज्ञान भय 
दृशा थो, ऐसा खेद जनक अज्ञान था कि उसने इस िषय को 
परवाह ही न की । उस देसाई संसार का ध्यान केघल सति पजन 
और क्राइस्ठ-सृत्य-स्मरणार्थक-भोज, साधु महात्मे को योग्यता, 
चासिक चमत्कार और तीथस्यानों की रोगनिवारण प्रथा में हो 


निसञ्च रहा। 
यह उदासीनता पन्द्रह॒बवीं शताब्दी के अन्त तक ज्यों की त्यों 


बनी रही । लार उस समय भी कोई वैज्ञानिक उत्तेजना न थी। 
उत्तेजक बिचार दूसरी हो भांति के थे जो व्यापारिक रूपों से उत्पक्ष 
हुये थे, और पृथ्वी के डीलडल का प्रशन अन्त में तीन जहाजियेंं अथात 
कोलम्बस, डीगाम और सवापरि फरडीनंड सजिला द्वारा 
निपटाया गया । 
पूर्वीय एशिया का व्यापार सदैव उन पश्चिंमीय जातियों के लिये 
असन्त चन प्राप्ति का द्वारा रहा है ओ क्रमशः उसे करतो रही हैं । 
सध्य काल सें उंसका केन्द्रस्थल उत्तरीय इटेली में था। घह ८्यापार 
दे! भागों से हेपता था, एक उत्तरीय अर्थात शयामसागर और फेर्पीयन 
सागर के रास्ते, और उसके आगे ऊंटों के टांड़ें हारा, जिसका सद्र 
सुकास जिनेवा था; और टूमरा दक्षिणीय अथोत्‌ सीरिया और मिसिर 
देश के पातस्थला और अरब सागर द्वारा जिसका सद्र सुकाम वेनिस 
था डन व्यापारी लोगों ने जो दूसरे मार्ग से ठ्यापार करने में लगे थे 
चरभे युट्“ों का सामान लागे लेजाने से भी बहुत बड़ा लाभ उठाया था| 
वेनिस निवासियों ने सीरिया और मिसिर के मुसलसानी राज्यों 
से प्रेम नेम बनाये रखा था। उनके सिकन्दरिया और दमिशक में 
अपने अपने व्यापार-दूत-काय्योलय रखने की आज्ञो थो और बहुत से 
सैनिक विप्नव हेएने पर भी, जे कि उन देशों में बहुत से हुये थे, उनका 
व्यापार अब तक भो अन्य स्थाने! को अपेक्षा अच्छी दृशा में चला 
आता था । परन्तु उत्तरीय मागे अथवा जिनेवा घाला मार्ग त्ातारियों 


( ६८ ) 


और तुरकें के आक्रमणे के कारण और उन सैनिक और राज्य नेतिक 
गड़बड़ियों के जैे। उस देश में हुई चो बिलकुल टूट गया था। 
जिनोवा का पूर्वीय व्यापार केवल सन्दर ञे 
rr Er गहा च दृशा हो में न था, बरन्‌ 

दृष्टिगत क्षितिज का गोला होना और उसका समुद्र में निमझ 
होना और जहाजें का दूरवर्ती समुद्ररूथान पर क्रमशः द्द देना 
क्षार क्रमशः छिप जाना ये सब बातें ऐसी न थी कि समभ दार जहा- 
{जयां के! एऽ्वो के गोल आकार के विश्वास की ओर न झाका देती । 
मुसलमान ज्यातिषियों और तत्व ज्ञानियों के ग्रन्थों ने पृथ्वी के 
गालाकार सिद्वान्त को पश्चिमीय यूराप भर में प्रचारित कर दिया 
था, परन्तु आशानुसार परमार्थवाद्यों ने उसे नहीं भाला था। जब 
इस भांति जिनेगवा विनाश का तटबर्ती हे! रहा था, उसके कतिपय 
जहाजियों कै यह सूकरी कि यदि यह विचार सत्य निकले ते! उस 
देशकी दशा फिर सुधर सकती है। क्योकि एक जहाज़ जिबराल्टर 
की जलडमरूमच्य से पश्चिम को ओर चलता हुआ अटलांटिक 
समुद्र के पार करके इस्ट इंडीज़ तक पहुंचने में विफल मनोरथ 
नहीं हे! सकता । और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रगट लाभ 
हैं । जहाज़ों में लद्7 हुआ बहुत सा सामान बिना परिश्रम और 
अधिक खर्चे के एक स्यान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है 
और बार बार उतारने लादने का कास भी बच सकता है । 

जिनेएवा निबासी उन जहाजियों में से जे7 ऐसे बिचार रखते थे 
फिस्टेएफर के'लस्खस भी एक था । वह कहता है कि अबरेज के 
ग्रंथ पढ़ कर उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था, परस्तु उसके 
मित्रों में फारस निवासी टास्केनली एक मित्र था, जिसने अपना 
ध्यान ज्योतिष विद्या सें लगाया था और इस घात को दृढ़ता से 
मानतः था कि पृथ्वी का आकार गेल है । परततु स्वयं जिनोवा सें 
कोलस्बस के कुछ उत्साह न मिला । तदनन्तर उसने कद साल इस 
उद्योग में हेर दिये कि भिन्न मिल्न राजाओं को निज कथित उद्योग 
को ओर ध्यान दिलावे। परन्तु केहलस्बस के उद्योग को विधम 

२२ 


( ९०० ) 


प्रकृति के! स्पेन के पाद्रियों ने प्रगट किया जैर स्लैमेनिका की 
सभा ले उसको निन्दा की । उसकी शास्त्र घि्ितता तौरेत, कषजनें, 
अविष्यबाणियों, इनजीलेों, इसा के पत्रों, और पाद्रियो लिखित 
अनेक ग्रंथो से अर्थात्‌ संटक्रिसास्टस, संटअगस्टाइन, सेंटजिरेपमी, 
संटग् गरी, संटवेसिल और संटएम्प्रोज़ के ग्रंथों से खण्डन को गड्ढे । 


परन्त अन्त में रुपेन की रानी इज्जाबिला ने उसे उत्साह दिलाया 
और तैलस निवासी पिनूजन नामक समुद्रीय यात्रा करने वाले चनी 
बंश ने धन से सहाथता दी और उस बंश फे कुछ लेग उसके साथ 
भी हे! गये और बह ३ अगस्त सन्‌ १४९२ दै? को तीन छोटे जहाजें 
सहित फरडीनेंड राजा का पत्र तातार के बड़े खान के नाम, तथा 
एक सञुद्रीय नक़शा जो टार्कैनेली के सिदु!न्तानुसार बनाया गया 
था, लेकर पैलास से चल पढ़ा । ११ अकतूबर सन्‌ ९४९२ हे० की 
आधीरात से कुछ पहिले उसने अपने जहाज़ के अगले भाग से बरहर 
दूरी पर एक चलता फिरता प्रकाश देखा । दे! घंटे के अनन्तर उसी 
के दूसरे जहाज़ से एक सांकेतिक ताप ने द्ग कर सूचना दी कि कोई 
देश दिखाई पड़ा । बस सवेरे कोलम्बस नीन दुनिया ( अभेरिका ) 
में जा उतर । 


उसके यूरोप लोट आने पर यह बात रुबे मान्य है! गद्ढे कि 
घह एशिया फे पूर्वीय भागे तक पहुँचगया, और इस हेतु उसको 
समुद्रीय यात्रा सिट्ठान्तानु्तार सफल हे? चुको । कोलम्बत ने भी इसी 
विश्वास में ग्राण त्यागे । परन्तु और बहुत सी समुद्र यात्राओं ने जा 
शीघ्र ही को गई, अमेरिका के ससुद्रतट का साधारण नकणा प्रगट 
कर दिया और बलबोआ ने बड़े दक्षिणीय समुद के खोज कर इस 
विषय की सच्ची बातें खेल दीं, और वह भ्रम भी खोल दिया 
जिसमें टास्कैनेली और के।लम्बप देने पड़े हुये थे । अथात्‌ पश्चिम 
ओर को समुद्र यात्रा में यूरोप से एशिया की दूरी उससे अधिक नहीं 
हे सकती जिसनी कि इटेली हे गिनी की खाड़ी तक की है, जो 
समुद्र यात्रा कोलस्बस कड़े बार कर चुका था। | 


( ९७१ ) 


न HI अदर यात्रा में १३ सितस्थ्र सन्‌ १४९२ हे० की 
संध्या र अजोषे द्वीप समूह के कारबे! नामक ह्वीप से अढ़ाई 
अंश पूर्व a is द के।लम्बस ने देखा कि जहाज़ के कतबनना 
की सूइयाँ ठीक उत्तर से केवल थोड़ा ही पर्वे न कूक कर पश्चिम की 
ओर कुकतो जाती हैं । और ज्यों ज्यों जहाज बढते गये, त्यों त्यो 
यह झुकाव अधिक अधिक प्रगट हता गया । उसने पहिले पहिल 
। केवल इस विकार ही का नहीं देखा वरन्‌ निश्चय बही पहिला 

सनुष्य था जिसले पहिले पहिल, अपरिवतेनोय रेखा को ढूंढ निक्राला। 

लोटते समय इसके विरु बात देखने सें आइ, अथात्‌ सूइये का 
पश्चिमीय सूकाव उपरोक्त यास्येरत्तर रेखा तक पहुंचने के समय तक 
कम ही हेपता गया, और उस रेखा पर पहुंच कर सूढयां ने फिर ठीक 
उत्तर दिशा प्रदर्शित की, और तदनन्तर ज्यों ज्यों यूरोप की रोर 
बढ्ने लगे त्यो २ सूइयां पूवे को ओर झुकने लगीं । इसलिये कोलम्बस 
ने यह फल निकाला कि वह अपरिवतेनीय रेखा पूर्वीय और 
पश्चिमीय गोला के बीच की स्थिर भैगेलिक रेखा वा सीमा है। 
सन्‌ १९४९३ ई० के सड मास के धर्मे आज्ञापत्र में पोप चौथे एलेग्ज्‌ डर 
ने स्पेन और पुतेगाल के राज्यों का ऋगड़ा निपटाते समय इसी रेखा 
के उन राज्यों फे बीच की सीमा मानो थी । परन्तु उसके अनन्तर 
यह ज्ञात हुआ कि वह रेखा पूव की ओर हटती जाती है। सन्‌ 

१६६२ इ० में घह रेखा लन्द्न को याम्योत्तर रेखा से मिल गई । 

पाप के इस आज्ञा पत्र के अनुमार पुर्तेगाल वालों का राज्य उस 
अपरिवर्तनीय रेखा के पूवं ओर निश्चित हुआ । उस देश के राजा 
के कतिपय सिसिर निवासी यहूदियें से यह सूचना मिली कि आफ्रिका 
सहाङ्घोप के चारों ओर चुन आना सम्भव है, क्योंकि आफ्रिका के 
दक्षिणीय अन्तिम भ्राग पर एक अन्तरीप है जिसके चारा ओर सरलता 
से घूम सकते हैं । वास्केएडिगासा के निरीक्षण में तीन जहाजें का 
एक बेड़ा ७ जुलाई सन्‌ १४९१ है० को रवाना हुआ और २० मबस्बर 
को उस अन्तरीप को लांघ कर दूसरी ओर सुड़ा और १९ सडे सन्‌ 

१४९८ इे० को हिन्दुस्तान के किनारे पर कालीकट में पहुँच गया। 


( ९9२ ) 


पोप के आज्ञा पत्र के अनुसार इस पूर्वीय रुमुद्र यात्रा ने घुतेगाल 
वाले को हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने का अधिकार 
प्रदान किया । 
जब तक अन्तरीप नहीं लांघी गडे थी तब तक ढोगासा के 
जहाज़ो की चाल साधारणतः दक्षिण ओर को थौ । तदनन्तर बहुत 
शीघ्र ही यह बात देखी गई कि क्षितिज के ऊपर वीय किनारे 
की उँचाई कम होती जाती है और झूमध्य रेखा पार करने के बाद 
शीघ्रही वह सितारा न देख पड़ने लगा । इसी बोच सें अन्य सितारे 
जिन में से कई एक बड़े बड़े नक्षत्र समूह थे, देख पड़ने लगे थे अथात 
वे दक्षिणीय गेलाहु के सितारे थे। यह सब बातें उन सिद्दान्तकष 
विचारों से निलती थीं जिनके अनुसार यह बात मानो गदे थी कि 
पवी का आकार गाल है । 
इसके अनन्तर तुरन्तही जा राजनेतिक प्रतिफल हुये उन्होंने पोप 
के शासन के बड़ी हैरानी में डाल द्या । पोप शासन की सैएखिक 
कथायं और नीति इस बात को मना करली थी कि पृथ्वी का 
आङार 'सिबाय एक चौरस आकार के जैसा कि धरम ग्रन्थों में लिखा 
हुआ है अन्य प्रकार का न माना जाय । परन्तु सच्ची घटनाओं का 
छिपासा असम्भव था और वाक्य छल ठयथे था। व्यापारिक खुद्‌शा 
ने इस समय वेनिस और जिनेवा को छोड़ दिया था। यूरोप का रुख 
बद्ल गया था । सूसध्य सागर के तटस्थ देशे! से समुद्रीय शक्ति बिद 
हे! गडे थी और अटलांटिक सागर के तटस्थ देशां में चली गडे थी। 
. परन्तु स्पेन राज्य अपने प्रतिदवन्दी का इस अंति व्यौपारिक 
लाभ हेते देख बिना उद्योग किये न रह सका! उसने फरडीनेड 
सजिल्लां की उन बातें को ध्यान से सुना कि यदि केवल कोई जल- 
डमरू-सध्य वा मागें उस भूखण्ड के बीच में हेए कर निकल आवे 
जिसको इस समय अमेरिकन महाद्वीप सान 'लियए गया है, ते 
हिन्दुस्तान घार स्पाइस द्वीपे! तक पश्चिस की ओर जहाज लेजाकर' 
पहुंच सकते हैं । और यदि ऐसा हे! जाय ते। पोप के आज्ञापत्र के 
अनुसार स्पेन को भी हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने का बैसाही 


"RN 


( ९७३ ) 


अधिकार निल जाय जैसा कि पुतंगाल बालों के मिला है। मिल्ला 
क्वे अधिकार में पांच जहाजों का एक बेड़ा जिसमें २७३ अनुष्य थे १० 
अगस्त सन १३१९ दे० को सिवाइल नगर से रवाना हुआ । 

सजिल्लां, इस आशा से कि केएडे न के।ई रास्ता महाद्वीप के बीच 
हाकर जाने का सिलही जायगा जिसमें हाकर बड़े दक्षिणीय सागर 
तक पहुँच सकूंगा, तुरन्त बड़े उत्साह के साथ दक्षिणीय अमेरिका के 
समुद्र तट की ओर चल पड़ा । ७० दिने! लक वह मूमध्य रेखा पर 
निश्चल रहा । उसके मल्लाइ भय भीत हे! गये कि शायद बे ऐसे 
स्थान में आगये हैं जहां हवा कभी चलती ही न थौ, और शायद्‌ 
अब वहां से उनका निकलना असमरूभ्रव हेप । परन्तु यह निश्चलता, 
तूफान, जिहाजयों का विद्रोह और परित्याग सजिल्लां के अपने 
निश्चित विचार से न फेर रुके एक बर्ष से अधिक दिने के बाद 
उसने वह जल-ठढमरू-मच्य खेज निकाली, जा अब तक उसके नाम 
से प्रझ्यात है, और जैसा कि पिगोफिटी नामक एक इटेली निवासी 
ने जो उसके साथही था, बयान किया है, उसने स उससय आनन्दाश् 
बरसाये थे जब उसने जान उलया था उक इश्वर ने कृपा करके उसके 
उस स्थान तक पहुँचा दिया है जहां उसे दक्षिणीय समुद्र अर्थात बड़े 
और प्रशान्त सागर में अज्ञात विपत्तिये के साथ हाथापाई करना 
पड़ेगी । 

भूख के सारे लोग चमड़े के उन तस्भों का खाने लगे जे! जहाज 
कौ रस्सिये। सें जहां तहां बंधे थे, और प्यास के मारे सड़ा पानी 
पोने लगे । इस क्रांति सूख और खाज से उसके जहाजी मरने लगे 
परन्तु अजिल्ञां पृथ्वी के गेललाकार हेने पर पूर्ण विश्वास किये हुये 
पीये के साथ उत्तर पिश्चम के कोन को जहाज खेता ही गया, और 
उगक्षग चार सहीने लक उसने मनुष्यों से बसा सुआ कोई देश नहीं 
देखा । उसने अनुसान किया था फि उसने प्रशान्त महासागर पर 
९९००० सील से कम का सफर नहीं किया । वह मूमध्य रेखा के! पार 
फेर गया और एक बार फिर ध्ुंबीय सितारा देखा और अंत में 
ङ्गोन्स नामक देश सें जा पहुँचा । इस देश में वह सुमात्रा के साहसी 


( ९५१४ ) 


व्यव्माइये से सिला । इन्हीं द्वीपों में या ते! जंगली मनुष्यों से या 
रचयं अपने ही मनुष्यों से बह मार डालागया | तब उसके सहायक 
लेफ्टनेन्ट सिवैस्टियन डी इलकेना ने जहाज का प्रबन्ध अपने हाथ 
में लिया और उस जहाज के उत्तमाशा अन्तरीप को ओर चलाया 
और बड़ी भयानक कठिनाइयां फैलीं ! अन्त में उमने उस अन्तरीय 
के पार किया और तदनन्तर चौथी बार सूसध्य रखा का उल्लंघन 
किया । सातवीं सितम्बर सन १५२२ इ० को, तीन साल से अधिक की 
समद्रीय यात्रा करने के पश्चात, उसने सानविटेएरिया नामक अपा 
जहाज, सिवाइल नगर के निकट सेन्टल्यूकर के पोतस्थल में ला 
लगाया । इस जहाज ने मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता 
प्राप्त की थी अर्थात्‌ उसने पृथ्वी को परिक्रमा कर डाली । यह 
सानविटेरिया नामक जहाज पश्चिम की ओर चल कर अपने चलने 
के स्थान पर फिर लोट आया । इसलिये इस समय से पृथ्वी के चौरस 
होने का शास्त्रिक सिद्धान्त अनुट्टाये रीति सै विनष्ट हे! गया । 


सजिल्लां को समुद्रीय यत्रा पूरी होने के पांच वषं के अनन्तर 
देसाई संसार में पृथ्वी का डील डौल निश्चित करने का प्रथन उद्योग 
किया । इस उद्योग का कत्ती फरनेल नामक एक फरासीसी वैद्य था 
जा पेरिस नगर में भ्रव की उंचादें देख कर वहाँ से उत्तर की ओर 
चला, और उस स्थान तक चला गया जहां ध्रव की उचाइ पेरिस 
नगर बाली उ चाइ से ठोक एक अंश अधिक थी । तब उसने अपनी 
गाड़ी के एक पहिये के चक्रो! को गणना द्वारा जिसमें एक ठीक 
नाप सूचक यंत्र लगा हुआ था उन देने स्थाने का फासिला नापा 
और यह प्रतिफल निकाला कि पृथ्वी का दृत्त २४४८० इटेलियन मीलहै। 


तदनन्तर बहुत सै देशों में अधिकाथिक युक्त पर्ण नापें कीं गई; 
अथोत्‌ स्नेल ने हालेन्ड सें, नारउड ने लंदन कते यार के बीच 
इगलेंड, में, और पिकाडे ने फरासीसी वैज्ञानिक महा विद्यालय के 
आश्रय सें न्स में कों । पिकाडे को युक्ति यह थी कि ह त्रिक्रोणों 
को एक शंखला द्वारा दे स्थानें को जाइता था और इस भांतिं 


` उन दोनों स्थानों के बीच को यास्योत्तर 


सा ( ९७४ ) 


रेखा के चांप की लस्धाई 
द्वारा परिज्ञात अक्षाशे! के 

यह देने स्थान पेरिस के निकटरूथ 
निकटस्थ सैारडान, थे । अत्षांशें का 


का त्र के नतांश देख कर निश्चित किया 
गया था । पिकाड के इस क्य में दो बातें उत्तमता की हैं, एक यह 


कि यह पहिला कार्ये था जिसमें दूरबीनों से सजे सजाये यंत्र काम 
में लोये गये थे, और दूसरी यह कि (जैसा हम आगे देखेंगे) इसके 
फल को न्यूटन ने सर्वत्रव्यापी गुरुत्वाकर्षण के सिदान्त का प्रथम 
प्रमाण माना । 

इस समय यंत्रिक बिचारे! से और विशेष कर न्युटन के विचारों 
से यह बात स्पष्ट हेगडे थी कि पृथ्वी के स्वयं अपनी घरी पर घूमने 


निश्चित करके उसको आकाश निरीक्षणे! 
अन्तर से मिलान करता था। 
मालबायसीन, और अमीस क्के 

यह अन्तर काशे।पी नामक नक्ष 


>) 


के कारण उसका आकार ठीक गोल नहीं हो सकता, वरन्‌ भ्रंडाकृत 
बा ध्रुव पर चिपटा हेएना चाहिये । इससे यह प्रतिफल निकलेगा कि 
भुव के निकट एक अंश की लम्बाई भूमध्यरेखा के निकट बाले अंश 
की लंबाई की अपेक्षा अधिक तर होना चाहिये । 

फरासीसी बिद्यालय ने पिकाड कृत कार्ये को प्रत्येक दिशो में 
नाप करा कर बिस्तार करने का दृढ़ निश्चय किया । और उसके फल 
के मूलाधार पर फ्रांस देश का एक अधिक ठीक नक्शा बनाना 
निश्चित किया । परन्तु इस काये में बहुत देर हुई और सन्‌ ९७१८ ० 
तक उत्तर में डंकक से लेकर फ्रांस की दक्षिणीय सीसा तक पूरी नाप 


. न ह सकी इन नापों के तोत्पय्ये समने के विषय में वाद्बिवाद्‌ 


हुआ, कोडे कहता था कि ये नापे पृथ्वी को द्वितीयाण्ड गोलाकार 
मगट करेंगी । और कोडे कहता था कि प्रथमाण्ड गोलाकार प्रमाणित 
करेंगी । प्रथम आकार साधारण निम्बू से प्रदशित किया जा सकता 
है और दूसरा आकार नारंगो से। इस क़गड़े को निपटाने के लिये 
फरासीसो सरकार ने विद्यालयकी सहायता से याम्योत्तर रेखा के अंशे 
को नापने के लिये दो विद्वान समूहे को बाहर भेजा । एक भूमध्य 
रेखा पर और दूसरा छत्तर की शोर जहां तक जा सके । पहिला समूह 


( ९४६ ) के 


घेरूदेश देको गया और दूसरा समूह स्वीडन देश अधीनस्थ लैपलैंड 
कौ गया । इन दोनें समूहे को भारी आरी कठिनाइया केलना पड़ी । 
परन्तु लैपलैंड बाले काय्येशारी समूह ने डि निरील्लण पेरू बालों से 
बहुत पहिले पूरे कर लिये, और पेरू वालो ने जी वषे का bb बिता 
दिया इस प्रकार हस्तगत नापों के प्रतिफलों ने पृथ्वी के प्रथसारह 
नालाकार होने की सिद्दठान्तिक आशा को EE कर दिया । उस 
ससय से बहुत से बिस्तृत और ठीक पुननिरीक्षण किये गये हैं जिनमें 
से इंगलेणड और हिन्दुस्तान में अंग्रेज! के किये हुए निरोक्षणों का भी 
उल्लेख किया जा सकता है, जे उस समय किया गया जब नाप और 
तौल की मात्रिक प्रथा का प्रचार किया गया। इस नाप को डिलम्म्र 
और मिकैन ने डंडकं और बारसिलेएना से आरम्भ किया था और 
वायट और इरैगो ने उसे बढ़ा कर माईैनारका के निकटस्थ 
फारमेन्टिरा नामक द्वीप तक ले गये । इसको लम्बाई लगभग साहे 
बारह भ्रंशो को थो । 

इस प्रत्यक्ष नाय लेने के ढंग के अलाघा पृथ्वी के आकार का 
निश्चय भिन्न भिन्न अक्ताशो में एकही लम्बान के लंगर के संचालने! 
की गणना देख करभी हे! सकता है । ये संचालन, यद्यपि वे उपरोक्त 
प्रतिफलं को प्रमाणित करते हैं, पृथ्वी को अंशे| की नाप से परिज्ञात 
अंडाकुति होने की अपेक्षा कुछ अधिक अंडाकुलि प्रगट करते हैं। थे 
लंगर मध्य रेखा के जिठनेही निकट हेग्ते हैं उलनेही अधिक मंद- 
गामो होते हैं। इस लिये यह फल निकलता है कि भूसथय रेखा पर 
वे अन्य स्थानों की अपेक्षा पृथ्वी के केन्द्र से अधिक दूरी पर हैं । 

अत्यन्त विश्वासनीय नापों से पृथ्वी का विस्तार इस भांति 
वणित है । 


बड़ा बा झूमध्य-रेखा-गत व्यास ........................ 9९२३ सील । 
छोट वा चुबगत व्यास .................................... 9८७७ मील । 
इन दोनो का अन्तर वा भर. वीय संकोचन............... २६ सील । 


' पृथ्वी के डील डील के विषय सें जा जांच परताल हुदै ठसका 
यही फल है । यह बात अभो निश्चित न हेने पाई थो क्षि एक और 
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घादुविवाद खड़ा है! गया जे इससे क्री अधिक गरुभीर फले! से 
भरा हुआ था । यस इस विषय का ऋगड़ा था कि सूर्य तथा अन्य 
ग्रहां के सम्बन्ध से पृथवो को स्थिति क्या है। 

जमनी निवासी कोपरनिकस ने सनू १३०७३० के लगभग एक ग्रन्थ 
लिखकर पूर्ण किया जिसका नाम “आन दी रेवोल्यूशंस आफ दी 
हेविनली बाडीज्‌” (on the. revolutions of the heavenly bodies) 
था। वह अपनो युवा अवस्था में इटली देश को गया या, ज्योतिष 
बिद्या पर अपना ध्यान लगाया था, और रोम नगर में गणित बिद्या 
सिखलाता रहा था। टालेमो और फोसागोरस की बिचार शैलियों को 
गम्भीरता समेत सनन कर के उसने द्वितीय शेली को मानने का प्रलिफल 
निकाला था; और उसकी घुस्तक का तात्पर्यं उसी शैली के। समर्थन करने 
फ़ाथा। इस बाल के जानकर भी कि उसके सिदान्त शास्त्रोक्त स्यत 
के बिलकुल बिरडु हैं, और यह देख कर भी कि वे सिद्धान्त घने गुरुभरं 
की ओए से उसे दुंडिल करायंगे, उसने सुरक्षित और विनीत काव से 
अपने विचार प्रगट किये थे । वह कहता है कि मैंने यह धृष्टता केबल 
इस हेतु की है कि में जांच करू कि एथ्वी का चलता हुआ अनुषाब 
करके आकाशस्त्थित ग्रहे के घुसने के विषय में प्राचीन ठ्याख्याओं की 
अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी व्याख्यायें सिलना सम्भव है कि नहीं । 
बह यह सी कहता है कि इस काम के करने मे मैंने केवल बही 
अधिकार ग्रहण किया है जे! दूसरे का मनमाने सिदान्त ग्रहण करने 
के हेतु द्या गया था । उस ग्रंथ की झूसिका पोप ठृतीय पाल के 
नास लिखी गदे है । | 

इस सन्देह में पड़कर कि न जाने क्या फल हो, उसने ३६ बे 
तक अपनी किताब नहीं प्रकाशित कराइ । वह र्याल करता था कि 
“कदाचित फीसागेएरिस और अन्य बिद्वानों के उदाहरणों हो पर 
चलना अधिक अच्छा होगा जो अपना सिद्वान्त केबल मौखिक 
प्रकाश करते थे और वह भी केवल अपने मित्रों में” । काडिनल 
स्कीम्बगे के स!वनय आग्रह पर उसने आखिरकार उस पुस्तक को 
१३७३३० सें प्रकाशित कराया । उस पुस्तक की एक प्रति उसके पास 

२३ 
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इस समय पहुंची जब वह स॒ल्यु शय्या पर पड़ा हुआ था । उस पुस्तक 
का अन्तिम परिणाम वैसाही हुआ जैसा उसने ल था, अथोत चस् 
रक्तक सभा ने उसे एक नास्तिक सिद्गान्‍त पूर्ण पुस्तक ठहराया। 
इंडेक्स की सभा ने अपनी मना करने वाली आज्ञा में उसको शैली. 
को यों कह कर निश्दित किया कि घह ES कासा भूठा 
सि्वान्त है जा कि पवित्र थम पुस्तकों के पूर्णतः विरुद है । 


ज्येगतिषी लाग बड़े न्याय के साथ यह बात कहते हैं कि फापर 
निकस के “डी रेवाल्यूशनीबस” नासक ग्रंथ ने उनके विज्ञान का रुख 
ही बदल दिया । उस्ने अकाच्य प्रमाणो से सावित कर दिया क्कि क्‍ 
सूये ही इस विश्व का केन्द्र है। उमने प्रगट कर दिया फि निश्चल 
सितारे बहुत घड़ी दूरी पर हैं और एय्यी अन्तरिक्ष में केघलछ एज् 
विन्दु के समान है। न्यूटन से पहिले ही सूर्य चंद्र भार अन्य ग्रहा सें 
आकषेण शक्ति का होना कोपपरनिकस ही ने घबललाया था, परन्तु 
अल से उसने ऐसा माना था फि वे एक बृलाकार भग्यं से आकाश में 
चलते हैं । संगल ग्रह के आगे के निरीक्षणे से तथा भिन्न भिन्न समयो 
में उसका भिन्न भ्निन्न व्यास पाये जाने से ही कोपरनिकस ने यह 
सिद्वान्त ठहराया था | 


कोपर निकस की शैली को चर्म घिरुदु कह कर इस कांति 
निन्दित करने में घममुरुओं के चित्त पर निःसन्देह अनुसानिक 
विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । एथ्वी के। उसकी केन्द्रीय | 
स्थिति से गिरा देना और ऐसा प्रगट करना कि बहुत से ग्रह उसके 
बराबरी के हैं और कुछ उ सते बड़े भी हैं माने! उसके इश्चरीय कृपा 
पात्र होने के दावों के मिटा देना था । यदि इन अगणित सितारों 
में से प्रत्धेक सितारा एक सूये हो, और बहुत से गाले उसके चारों 
आर घमते हें, और हमारे ही स सान उत्तराभारी सनुष्य उसमें रहते 
है, और यदि हम लोग ऐसी सरलता से पापी हे! गये हैं, और इर 
घुत्र का बलिदान स्वरूप भारी सोल लगाकर बचाये गये हैं ता उन | 
लागों की क्या दशा हेपयी ? क्या उससे से कोई ऐसा नही है णो 


क 
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हमारी ही समान अचोगति को प्राप्त हुआ हे! वा प्राप्त है सकता है। ? 
हब उनके बचाने के लिये सुरक्षक कहां से आगा ? 


सन्‌ ९६०८ दे० में a नानक एक हालैण्ड निवासी ने यह 
बात खाज निकाली कि कांच के दो लेन्हों में हार देखने से, जञा एक 
बिशेष मकार से भिला दिये जाते हैं, दूरको वस्तुएं बहुत बढ़ी भौर 
साफ दिखलाई पड़ती हैं, अधोत्‌ उसने दूरबीन निकाल ली थी । 
उसके दूसरे साल फ्लारेस निवासी गेलीलिये! ने जा अपने गणित 
विद्या सम्बन्धी और विज्ञान सम्बन्धी ग्रंथों से बहत प्रख्यात हेए 
सका या, इस घटना के सुमकर परन्तु उसको बनावट के बिषय में 
बिना विशेष विवरण जाने ही, अपने लिये एक प्रकार का यंत्र 
भस्वेषण कर लिया था। मर थोरे चीरे उसको सुधारते हुये उसने 
एक ऐसा यंत्र बना लिया जो क्रिती वस्तुकी तीस गुना बड़ा करके 
दिखला सकता था | चंद्रमा को देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसमें 
भी ऐसी ही चटिया हैं जैश्षो पृथ्वी पर हैं और ऐसे पहाड़ हैं जञा 
दूर दूर तक अपनो छाया डालते हैं । प्राचीन ससय सें ऐसा कहाँ जाता 
घा कि कृत्तिका नक्षत्र पंज में पहिले सात सितारे थे, परन्तु एक 
पैराणिक कथा कहती थी कि उनमें से एक गुप्तरीति से अंतरघान 
होगया था। इस सक्त्र पुंज को ओर दूरबीन लगाने पर गेलीलियोा 
को ज्ञात हुआ कि बहू उसमें बड़ी आसानो से ४० से कम सितारे 
नहीं गिन सकला । जिस ओर बहं देखता था उसी भ्रोर उसको ऐसे 
सितारे दिखाई पड्ते थे जा केवल चाघुक्रयंत्र रहित आख से नही 
दिखाई पड़ सकले थे । , 


सम्‌ ९६१० इं0 को सातवीं जनवरी की रात को उसने बुस्पति के 
निकट एक सीधी रेखा में तीन छेटे छोटे सितारे देखे, और कुछ 
राजिये के अनन्तर एक चौथा सितारा भी देखा। उसने देखा कि 
यस सितारे अपनी अपनी कक्षाओं में उस ग्रह. कै चारों ओर घूम 
रहे हैं और अति हषे फे साथ उसने मान लिया कि बे एक छोटे रूप - 
से कापरनिकस के सिद्दान्त के प्रगट करते हैं । 
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इन आश्चय्यों की विज्ञप्ति ने तुरन्त ही सव] साधारण का 
ध्यान अपनी आर आकर्षित किया। अध्यात्मविद्या विशारद च 
गुरुओं ने झी तुरन्त ही देख लिगा कि इन आश्चय्यों के अवश्य उस 
सिद्दानत के चक्का पहुंचेगा जिसका तात्पय्य यह है कि सर्वे बिश्न 
सनष्य के लिये बनाया गया है । इन अगणित सितारं के बनाने में 
ञे अब तक अद्वष्ट थे अवश्य ही कुछ और तात्पय्य है न कि केवल 
इतना ही कि वे मनुष्य के रात्रि में प्रकाश देव । 


कोपरनिकास के सिद्धान्त के विरुद्ध यह तर्क की जाती थी, कि 
यदि बुदु और शुक्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के भीतर हाकर अपनी 
अपनी कक्षाओं में सूये के गिदे घूमते हे।ते, ते! चन्द्रमा के समान उन्हें 
सी अपनी अपनी कलाय प्रगट करना चाहिए था। और यह भी त्क 
थी कि शुक्र को दृशा में, जो इतना प्रगट आर प्रकाशसान है, थे 
कलाये बहुत प्रत्यक्ष हाना चाहिये। कोपरनिकस ने स्वयं इस तके 
की शक्ति के! मान लिया था और इसको व्याख्या करने का ठयथे 
परिश्रम भी किया था | गेलोलिये ने इस ग्रह की ओर अपनी 
दूरवीन लगाकर खेशज लिया कि वे अभिलषित कलाय वास्तव में थीं । 
कभी ले! वह ग्रह द्वितिया के चन्द्रमो के सनान ह्वातः है, ऋभी आदू 
चन्द्र ससान, कभी अद्वोचिक, और लदूनन्लर पणे होला है । केएपरनिकस 
से पहिले ऐसा माना जाता था कि ग्रहगण स्वयं अपने प्रकाशले प्रकाशित 
हेते हैं, परन्तु शक्र और संगल को कलाओं ने प्रमाणित कर दिया 
कि उनका प्रकाश छाया भ्रसि है। भरस्तू का यह विचार था कि 
आकाशस्थित ग्रहगण पृथ्वी स्थित बस्लग्रे से भिन्न प्रकाग के हैं। 
वे कभी क्षय नहों हेगते | गेलोलिये! के इन खोजे! से कि पथ्वी के से 
पहाड़ और घाटियां चन्द्रमा में मी हैं, सूये पणे नहीं है, वरन उसके 
चिहरे पर धब्बे हैं, और बह प्रभावशाली स्थिर दृशा सें न रह कर 
अपनो चुरी पर घूमता है अरस्तू कें उस विचार केर बड़ा घक्कालगां । 
नवीन सितारों के छायाभास ने इस अक्षयता के सिहान्त पर बढ़े 
गम्भीर संदेह डाल दिये थे । 


। 
ह 


इन उपरोक्त और अन्य बहुत सी अब्छी अच्छी दूरबीन सम्बन्धी 
वाजां ने केश्‍परनतिकस के सिट्टान्त की सचाई के स्थापित करने में 
हायता की, आर घमगुरुओं को बहुत मौका दिया । नीचे द्रजे के 
और अज्ञान पादरियों ने उन खेजें को चाखा वा छल कह कर निन्दा 
की | कुछ लोग यह कहते थे कि भूमि सुस्बन्धी वस्तओ के ह्रिये 
दूरबीन पर अलो भांति विश्वास किया जा सकता है, परन्त आकाश- 
स्थित ग्रहें। की दूसरी बात है | दूसरे यह कहते थे कि दूरबीन का 
[न्वेषण केबल, अरस्तू के उस कथन का उपयोग मात्र है कि “गहरे 
कुएं की तली से दिनमें भी सितारे देखे जा सकते हैं” गेलीलियो 
पर धूर्तता, पाखंड, इश्वर निन्दा और नास्तिकता का देष लगाया 
गया । अपने बत्राव के लिये उसने ऐबीकैक टिली के नाम एक पत्र 
लिखा जिसमें यह बात दशोई कि थासिक ग्रंथ वैज्ञानिक प्रमाण के 
लिये नही हैं, वरन्‌ केवल सदाचार पथ दशक हैं। इससे बात और 
क्षी विगड़ गडे । वह पवित्र चर्मेपरीक्षक सभा के संमुख बुलाया 
गया कि तुमने लोगों को यह सिखलाया है कि पृथ्वी सूये के चारो 
ओर घूमती है, जे! एक ऐसा सिद्टांत है जे चमं पुस्तकों के बिलकुल 
विरुद है । उसे आज्ञा दी गढ़ कि तुम इस पाखंड को छोड़ दो नहीं 
ते तुन्न कैद क्रिये जाओगे । उस से यह भी कहा गया कि तुन कोपर- 
निकस का सिदान्त सिखलाना और समर्थन करना छोड़ दो, और 
प्रतिज्ञा करो कि तुम भविष्य में उस सिद्धान्त का न ते! बिस्तार 
करोगे न समर्थन करेगे । भली भांति जान कर कि सत्य को बलिदान 
की आवश्यकता नहीं है उसने इस इच्छित प्रत्यादेश के मान लिया 
और इच्छित प्रतिज्ञा करदी । 
सेप्लह वर्ष तक धमंगुरू लोग निश्चिन्त रहे । परन्तु सन्‌ १६६२ 
३ सें गेली लियो! ने आपना “दी सिस्टम आफ दी वल्ड” नामक ग्रंथ 
प्रकाशित कराने का साहस किया, जिसका तात्पर्ये कोपरनिकस के 
सिद्दान्त का प्रतिपादन ही था । वह फिर राम सें चमंपरीक्षक सभए 
के सानने बलाया गया और दोष लगाया गया कि तुमने प्रतिपादन 
किया है कि एथ्वी सूये के इदे गि घूमती है । उससे कहा गया 
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कि पाखण्ड का दण्ड लुमने स्वयं अपनी छापर लिया है। उस पर दबाव 
डाला गया कि वह घटने के बल बैठ कर और अपना हाथ इंजील 
पर रख कर शपथ करे और एड्यी के संचलन सिद्धान्त की निन्दा करे, 
कैसा दृश्य है । अपने समय का अत्यन्त सुप्रसिद्ठ जः आद्रणोय पुरुष 
सत्यु की धभकी से दबाया गया कि वह उन बातें को भिर कहै 
जिनको बह स्वयं भार उसके न्याय कता सत्य जानते थे ! तदनन्तर 
बह कैद कर दिया गया और उसके जीबन के शेष दृश वर्षो में उसके 
साथ अत्यन्त कठेएर वतव किया गया ओर मरने पर दफन हेने के 
लिये उसे कब्रस्तान फी पवित्र असि भी न मिली । क्या वह बोत 
असत्य नही हे! सकती जिसके समर्थन में इतने छल और इतनी निदे 
यता की आवश्यकता पड़े? जिन सम्मतियों के धर्मपरीक्षस सक्षा उस 
समय इस भांति ससर्थन करती थी वेही सम्मलियां अब इस समय में 
सब सभ्य जगत के लिये इसी को वस्तु हे7 रही हैं । 
घर्तसान ससय का एक सर्वोच्चगणित बिद्या बिशारद्‌ पुरुष कहता 
है कि जिस विषय पर उस समय कगड़ा हुआ था बह मनुष्य जाति के 
लिये एक बड़े काम का विषय था, क्योकि उसने हसारे निवासस्थान 
पृथ्वी का एक स्थान ते निश्चित किया । यदि विश्व में एथ्वी अचल 
है ता बंनुष्य के अधिकार है कि वइ अपने के! प्रकृति की दया का 
मुख्य भाजन सभक । परन्तु यदि बही प॒थ्वी सूर्ये के इदे गिदे घूमने 
डाले ग्रहें। में से केबल एक और सूर्य॑ सम्प्रदाय सें से एक अत्यंत लघु 
ग्रह है, तो बह उन आकाशे! के दीघे विस्तार में बिलकुल अदृष्ट हो 
जञायगो जिन भाकाशों में यह सूर्ये सम्प्रदाय, देखने में बहुत बड़ा 
होने पर भी सिवाय एक अतिलघ बिन्दु के और कुछ नहीं है । 
केपरनिकस के हिदुान्त को सफली भूत स्थापना उस समय से 
हुईं जिस समय से टूरबीन का अन्वेषण हुआ । शीघ्र ही प्ूरोप भर 
में काडे ऐसा ज्योतिषी नहीं पाया जाता था जा सूये केन्द्रीय सिद्धान्त 
के और उसीके साथ एथ्वी के दोहरे संचालन के आवश्यकीय अवा- 
च्येवक्रम को न मानता हा, अथात्‌ एक अपनी चुरी पर घूमने की 
चाल, और दूसरी सूये के चारो ओर घूमने को चाल । यदि एश्वी को 
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दूरी चाल के “विस्य अधिक प्रमाण की आवश्यकता भा पड़ती 
थीत वह म्नाण श्रेहले कुत उस बड़ी क्षा से दिया जाता था 
ल उसने अचल्ल सितारे के कृपथगसन के ब्रिषय में की थी अर्थात्‌ 
बहू कुपथगसन जो कुछ फुछ ते प्रकाश के बड़ कान संता जन परं 
निभेर था और कुछ पथ्बी-कृत सूरये की परिक्रमा पर निभ्षर था। 
ब्रेडले की खेशज हल्य में अयनांश-भाग वाली खाज के बराबर ही 
थी । प्रकाश कव भान संचालन वालो रोमर कृत खे आखिरकार 
विश्व निवासियों को विवश हेकर मानना ही पड़ी, यद्यपि फेटेनेली 
ने छली खम कह कर उसकी निन्दा की थी और कैसिनी ने उसे 
नहीं साना था । 

तदनन्तर यह आवश्यक हुआ फि सूर्य सम्प्रदाय के बिस्तार क्वे 
विषय में ठोक ठोक विवार हस्त गत किये जायें, वा (इस प्रशन के 
अधिक ठीक शब्द में यों कहिये कि) यह निश्चित किया जाय कि 
सूये से एथ्वी कितनी दूरी पर है । 

केपपरनिकस के समय में इसा अनुमान किया गया था कि पृथ्वी 
सै सूये की दूरी पच्चास लाख सील से अधिक नहीं हो! सकती, और 
वास्तव में बहुत से ऐसे मनुष्य थे झा इस अनुमानित दूरी के भी 
बहुत अधिक सस्ते थे । परन्तु केपलर ने टाइकोब्रेही के निरीक्षणां 
को जांच परताल से यह फल निकाला था कि यह भ्रम वास्तब सें 
कमो को ओर है, और इस अशुभान को कम से एक करेइ शीस 
लाख सील सक बढ़ाना चाहिये । १६५७० इं० में कैसिनी ने दखल 
दिया कि यह गणनायें ठीक घटमाओं से बिलकुल अनमिल हैं 
और अपनी सम्मति अनुसार यह दूरी आठ करोड़ पवास लाख 
मील ठहराई । § 

सूये मंडल पर हेाकर शुक्र के गसन की घटना जो तीसरी जून 
सम्‌ १५६९ सें हेएने बालो थी पहले से जान ली गड थी और ज्योतिष 
के हस सूर प्रशन के हल करने में उस घटना से जो लाभ हेगगा बह 
भी अली भांति समक्ष लिया गया था! प्रशंसा योग्य उत्साह के साथ 
निक्ष भिन्न राज्यां ने इस घटना के निरीक्षण में सहायता दो यहां 
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तक कि यूरोप सें पचास स्थानें में निरीक्षण हुआ; छारा से छ; 
स्थानें सें और अमेरिका में सत्रह स्थानें में । इसी लात्पये से अंग्रेजी 
राज्य ने कप्तान कुक को उसकी पहलो प्रसिद्ठु समुद्र यात्र/ पर भेजा 
था । वह ओटाहीट नामक स्थान को गया। उसकी समुद्र यात्रा 
पणे रीति से सफल हुदै । मेघ रहित सूर्य उदय हुआ और दिन भर 
आकाश स्वच्छ रहा । कुक के स्थान पर यह रविमण्डलोपर शुक्र- 
गसन सबेरे के साढ़े ने बजे के लगभग से लेकर संध्या के साढ़े तीन 
बजे के लगभग तक रहा और सब प्रकार के निरीक्षण असली भाति 
किये गये । 
परन्तु भिन्न सन्न स्थाने! में इन निरीक्षणे पर वादविवाद 
हेएने पर यह ज्ञात हुआ कि वे उन निरीक्षणं के फल जैसे मिलना 
चाहिये नहीं मिलते, वरन्‌ आठ करोड़ अस्सी लाख से लगा कर दस _ 
करेइ नठवे लाख मोल तक निकलते हैं। इस लिये सन्‌ १८२२-२४ में | 
“एनके? नामक प्रसिहु गणित बिद्या विशारद ने उनकी फिर से जांच 
की और यह फल निकाला कि सूरये का परमदूग्लस्बन (अथोत्‌ बह 
कोण जो सूये से निकलती हुईं रेखा एथ्बी के अट ठ्यास के साथ 
बनाती है) ८355 बिकला का है। इस से सूर्य की दूरी ९३२१४१०० 
सील निकली । तदनन्तर उन निरीक्षणे पर हन्सेन ने फिर विचार 
किया और उत्का फल ९१६५९००० सील बतलाया । उसके और अन- 
न्तर लिबरियर ने उसे ९११५९००० मोल किया । एयरी और स्टोन ने 
एक दूसरी भांति से उसे ९१४००००० सील निश्चित किया । भैर केबल | 
स्टोन ने प्राचीन निरीक्षणों के फिर से जांच कर ९९३०००० सील 
बतलाया । और अन्त में फोकाल्ट और फीजो ने पदार्थ विद्या 
सम्बन्धी अनुभवों से प्रकाश को गति की शीघ्रता निश्चय कारके, 
(यह ढंग उपरोक्त कारण से शुक्रीयगलि निरोक्षणां से बहुतही भित 
प्रकार का था) ९१४००००० सील ठहराया । जब तक ९८५४ दे० वाले रविः 
सण्डलेपर शुक्रगति के फल निश्चित न हे! गये, तब तक यही साना 
जाता रहा कि सूये से पृथ्वी को दूरी ९२०००००० -सील से कुछ कम है। 
यह दूरी एक बार निश्चित हाजाने पर सूर्य सम्प्रदाय का 
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बिस्तार ठीकं ठोक और बहुत आसानी से निश्चित किया जा सकता 
है। इतना कह देना अलम्‌ है कि सूये से निपुचून नामक ग्रह की 
दूरी (जञा वतेभान समय में सब यहे से अधिक दूर जाना गया है) 
सूर्य से एबी की दूरी को अपेक्षा लगक्षग तीस गुना है । 

इन गणनाओं की सहायता से हम विश्व पर भानव जाति के 
अधिकार वाले सिद्धान्त का ठीक सूल्य जान सकते हैं; अथात इस 
सिद्ठान्त का सूल्य कि विश्व को सब ही वस्तुएं मनुष्य के लिये बनाई 
गई हैं। यदि एश्वो को सूय्ये मंडल से देखें ते! बह 
मात्र हे । “ 

तब ऐसा अद्शेनोय कणिका किस कान का हो सकता है? कोइ 
सनुष्य यह विचार सकता है कि' यह लुच्छ कणिका संसार से हटा 
दिया जा सकता है वा मिटा दिया जा सकता है और तब की बिना 
उसके कोड हानि न होगो। और वे मानवी कणिका (जञा ऐसे 
भद्शेनीय कणिका के एक स्थान पर लाखें रहते हैं और उन लाखे! 
मंसे कोडे एक भी कठिनसा से इस. बात का चिन्ह छोड जायगा 
कि वह कभी जीवित था) किस काम के हो सकते हैं, अतएव सनुष्य, 
उसके विषयानन्द और उसके दुःख किस काम के हैं? अर्थात तुच्छ हैं । 

कोपरनिस की विचार शैली के विरद, उसके समय जा तके की 
गडे थों उनमें से एक तक टाईको ब्रेही नामक एक डेनमाकं निवासी 
बड़े ज्योतिषी को सके थी । वह मूल में बही तकं थी जो फीसागेरस 
कौ विचार शैलो के विरुहु एरिस्टारकस ने को थो, जिसका तात्पय्ये 
यह था कि यदि उसके कथनानुसार एश्वी सूर्य के इदे गिदे घूमती है 
ते स्थिर सितारों की दिशा में परिवर्तन होना चाहिये। किसी एक 
समय में हम अन्तरित्ञ के किसी विशेष प्रदेश के इतने निकट तर हेरते 
हैं जितना कि भूकक्षा का ठ्यास होता हे और उस समय से छः सहीने 
पहले हम उतना निकट न थे, इस हेतु नचत्रों के भेदप्रदशेक रथान 
में भो परिबर्तन होना चाहिये। अथात ज्यों ज्यां हम उनके निकट 
पहु चते हैं त्योग त्या उन्हें अधिक अधिक अलग होते हुये दिखाई 
पडना चाहिये, और ज्यों ज्यों. हम उनसे दूर जाते हैं त्ये त्यां उन्हें 

२४ 


केवल एक बिन्दु 


( साई ) 


अधिक निकट हेते हुये दिखलाई पढ़ना चाहिये। अथवा ज्यौतिषो 
आषा में ये]. कहिये कि इन सितारों का वार्षिक लस्बन होना चाहिये 
किसी सितारे का लम्बन वह कोण है जे उम दो रेखाओं 
के बीच सें हो जिनमें से एक उस सितारे से सूर्ये सक और दूसरी 
पृथ्वो सकहो । र्‌ 
उस समय सूर्य सै एध्वी को दूरी बहुत कस अनुमान की गडे थी । 
यदि वर्तमान समय की भांति ऐसा ज्ञात होला कि बह दूरी ९००००००३ 
सील से भी अधिक है अथवा भूकक्षा का ठ्या १८००००००० सोळ से 
भी अधिकहे ते बह तर्क निःसन्देह घड़े नहत्व की हुई होती। 
टाइईक्षा की तके के उत्तर में यह कहा गया था कि चूंकि किसी 
सितारे का लम्बन ज्यों ज्यां बह अधिक दूर होता है घटता जाता है 
इसलिये काई सितारा इतनी अधिक दूर भो हो सकता है कि उसका 
लम्बन देखा ही न जा सके। यह उत्तरठोक ही निकला । सितारों के 
लम्बन का देखना कोण मापक यंत्रों को उच्नति पर निभेर था । 
अल्फासेन्टारी का लम्बन जो कि दक्षिणीय गोएलादु कां एक 
बड़ा सितारा है और जञा बतेमान समय में स्थिर सितारे! के निकटतम 
साना जाता है, उत्तमाशा अन्तरीप में सन्‌ ९८३२-३३ में हेन्डसंन और 
सेकलियर ने पहले पहल निश्चित किया था । वह लम्बन एक बिकला 
के (३ के लगभग है। इसलिये यह सितारा हमसे सूये को दूरी की 
अपेक्षा २३०००० गुणा अधिक दूरी पर है | यदि सूर्यं इतना बड़ा हो 
जाय कि वह सब भूकक्षा को भर ले अथात्‌ १८००००००० सीख के व्यास 
बाला है। जाय, ते भी उस सितारे से देखे जाने पर बह केबल एक 
बिन्दु बराबर दिखाई देगा। वह अपने साथो के लिये हुये अपने 
केन्द्रीय आकर्षेण के चारो ओर ८९ बघे में चूमला है, इसलिये ऐसा 
जान पड़ेगा कि उनका एकत्रित डील सूर्य के हील से कम है । 

६१ सिगनी सितारा घड़ाई में छठबं नम्बर का है। ससका 
लमूझन पहले पहल वित्वेल ने सन्‌ १८३८ है० में निकाला था और एक 
विकाला के $ के छगभग है। इसछिये हम से उसकी दूरी सूये की दूरी 
को अपेक्षा ३००००० नु से क्षी बहुत अधिक है । बह अपने सांधी के 
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लिये हुये अपने केन्द्रीय आकषेण के चारो! जार ५२० बर में घमता 
है। उनका एकत्रित बो सूये के थाक से लग भग एक तिहाई के है। 

यह बात विश्वासनोय है कि खड़ा लुब्धक सितारा जो जन्त: 
रिक्ष में सब से अधिक. प्रकाशित है, अल्फासैन्टारी की अपेक्षा लग 
क्षण छः गुणा अधिक दूरी पर है । अनुमान से उसका ठयास १२०००००० 
मील का है और जे प्रकाश उससे निकलता है बह सूये के प्रकाश से 
२० गुणा अधिक है। तब भो दूरबीन से देखे जाने पर उसका ठ्यास 
इतना छेटा है कि नापते नहीं बनता । बह केवल एक प्रकाशित 
अग्नि कणिका फे समान दिखाई पड़ता है। 

इसलिये सितारे फेवल दृष्टिगत बड़ाई छेटाई में ही भिन्न 
नहीं हैं बरन वास्तविक डील डील में भी भिता रखते हैं। और 
जैसा कि स्पेक्द्रग्स्कोप से प्रगट होता है वे रसायनिक और पदार्थिक 
बनावट में भौ बहुत कुछ विभिन्नता रखते हैं। वह स्पेकट्रास्कापः 
यंत्र निकले हुये प्रकाश के बक्रीभवनीयता के परिवतेने द्वारा अब 
उन सितारों का जीवन काल की प्रगट कर रहा है। यद्यपि जैसा 
कि हम देख आये हैं अत्यंत निकटस्थ सितारा भी बहुत अधिक झार 
अमापनीय दूरो पर है और कुछ ऐसे सितारे हैं जिनको किरणों 
हम तक हजारों नहीं वरन्‌ लाखे वर्षो में पहुंची हैं। हमारे सूये 
सम्प्रदाय को सीसाएं ज्ञात कर लेता अत्यंत शक्तिवान दूरबीन के 
अधिकार से बाहर है, तब हम दूसरे सम्प्रदाय के विषय में क्या 
कर सकते हैं ? इस अन्तरित्त कीं अंधेरी गुफा में रज कण को भ्रांति 
अगणित जगत भरे पड़े हैं । 

तब्र क्या इन बड़े २ शरीर चारी व्यक्तियों से (जिनमें से हजारों 
इतनी अधिक दूरी पर हैं कि हम उन्हें बिना यंत्रिक सहायता के 
देख ही नहीं सकते ) सिवाय उसके पार कुछ तात्पय्ये नहों है जो 
मध्यात्स बिद्या विशारदे! ने बताया है कि वे हमें प्रकाश देते हैं ? 
क्या उनके बड़े २ डील डोल यह नहीं म्रमाणित करते कि शक्तिसय 
केन्द्र हेएने के कारण वे संचालक केन्द्र भी अवश्य होंगे रथात्‌ वै अन्य 


भेगत समप्रदायों के सूय हें।गे ? 
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अभी ये घटनाएं बहुत ही अपूण रीति से ज्ञानी गई थीं (अथवा 
वास्तव में घटनाओ की अपेक्षा केवल काल्पनिक विचारों ही के रूप 
सें थीं) कि एक इटली निवासी गारडेना ब्रने। नामक विद्वान ने, जञा 
कोपरनिकस को मृत्यु के सोत बषे के बाद पैदा हुआ था, “जगत 
सय विश्वकी असीतसा” विषय पर एक ग्रन्य प्रकाशित किया। बह 
“हेवनिंग कनवरसेशन्स आन ऐश बेंज़ढ़े” जे कि कापरनिकस की 
विचार शैली को प्रतिपादन करता था, और “दी वन सोल काज आफू 
चिंग्ज” नासक ग्रंथों का भी कत्तों था। इन यन्यों में एक रूपक का 
नाम और बढ़ाया जा सकता है जो १३८४ दे० में प्रकाशित हुआ आर 
जिसका नास दी एक्सपलशन आफ दी द्रग्यमफेन्ट बीरूट” है। 
उसने भविष्य ज्योतिषियों के काम के लिये वे सब निरीक्षण भी इकट्ठे 
किये थे जे! उसे उस नवीन सितारे के विषय में मिल सके थे जा 
अकस्मात काशोपी नक्षत्र समूह में रून १9२ दे० में दिखाई पड़ा था 
और जिसका प्रकाश बढ़ता ही जाता था यहां लक कि बह प्रकाश में 
अन्य सब सितारे से बढ़ गया था । बह दिन में साफ २ दिखाई देता 
था । अकस्मात्‌ ११ नवम्बर को वह इसना प्रकाशित हे! उठा जितना 
कि शुक्र अपनी उच्चस्यित में होता है। तदनन्तर म्चे सास में बह 
लस नच्षत्र समूह में प्रथम गणना का सितारा हे? गया । कुछ ही 
सासेरं सें उसने भिन्नर रंग दिखाये और साचे सन १५१४ हे में 
गायव हे! गया । 
वह सितारा जा केपलर के समय सन्‌ १६०४ दे० में, सरपेहेरियस 
नामक नक्षत्र समूह में अकस्मात दिखाड़े पड़ाथा पहले पहल शुक्र मे 
भी अधिक प्रकाशवान था वह एक साल से अधिक दिन तक रहा और 
विविध प्रकार के चुमले पीले और लाल रगे! में हे! कर अन्तर” 
चान हे! गया । 
सब प्रथम ब्रनो चसौ बाय्यं होने के हेतु तय्यार हे! रहा था। 
वह डामीनीकन. हे। गया था परन्तु 'ट्रेंनसब्सटनशीएशन' और 
निष्कलंक .गर् के विषये! पर विचार करने से बस सन्देह में पड़ गया। 
अपनी सम्मतियें को छिपाने को परवाह नकरके बह शीघ्र ही धमा” 
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NY) 
चायो का केप भाजन बन गया,: खैर आवश्यकता वश क्रमशः 
स्वीटजर लेड, फस, इगलड, और जमेनी देशे! 


; में आश्रय ढूंढ ता 
फिरा । धर्मपरोक्षक स 


भा के सूंघ कर खोज चलाने बाले कुत्तों ने बड़ी 
नर्दयता से उसका पीछा किया और अन्त में उसे इटली स्तक घेर 


लाया । बह वेनिस में पकड़ा गया और पिथाम्बी में छः बर्ष के 


लिये कैद कर दिया गया जहां न उसे किताबें मिलती थीं न समाचार 
पत्र और न वह किसी सित्र से सिल सकता था । 


इंगलेंड में उसने जगते! की बहुतायत पर व्याख्यान दिये थे 
कौर उसी देशमें उसने इटेलियन भाषा में अपने सर्वोत्तम य्रन्य लिखे 
थे। बह सदैव अपने कष्टदाता पाद्रियेर की असत्यता और छलें 
की निन्दा किया करता था और जहां कहीं जाता था वहीं नास्तिकता: 
के ऊपर से चिकनी चुपड़ी और पाखण्ड से छिपी हुईं पाता था 
भौर उसकी निन्दा करता था । इससे चम्समौचास्येगण सससे बहुत 
अप्रसन्न रहा करते थे । वह मनुष्यों के विश्वास के विरुद नहीं लड़ता 
था किन्तु बनावटी विश्वास के विरुद्ध लड़ता था। बह एक ऐसे 
शास्त्रोक्त मत से क़गड़ा करता था जिसमें न सदाचार था न विश्वास । 


अपने “इवनिंग कनवरसेशन्स” नामक ग्रन्थ सें उसने बड़े आद्र 
के साथ कहा है कि धमे ग्रन्थों का तात्पर्यं विज्ञान सिखाना नहीं 
है, वरन केवल साचार सिखाना है । और वे ग्रन्थ ज्योतिष विद्या 
और पदार्थं विद्या के प्रमाणित ग्रंथ नहीं साने जा सकते । भर विशेष 
कर हमें उनका वह विचार नहीं मानना चाहिये जे वे दुनिया को 
बनावट के विषय में प्रगट करते हैं, एंप्वी को चौरस धरातल मानते 
हैं, और अकाश को खम्भ! पर स्थित बैकुण्ठ का फर्श मानते हैं। इसके 
विदु हमें यह विश्वास करना चाहिये कि यह विश्व अनन्त है, और 
स्वय-प्रकाश एर अपारदुर्शी जगते से भरा हुआ है। उनमें से 
बहुत्ते में जीव बसते हैं, और हमारे ऊपर और चारों ओर सिवाय 
अन्तरिक्ष और सितारे के और कुछ नहीं है! इन विषयों पर विचार 
करके वह इस सिदान्त तक पहुंचा था कि अवरोाज़ के विचार असत्य 
न थे, अथात्‌ एक ऐसी “बुद्धि” है जा विश्व भर को जीवित किये 
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हुये है, और यह ट्रष्टिगत जगत उसी बहि का प्रकाशन सात्र है, भो 
उसी की शक्ति से पैदा हुआ है भार स्थित है; और यदि वह भक्ति 
हटाली जाय ते! सब कुछ बिज्ञीन हो जायगा । यही सवेत्र-व्यापी 
कर सदैवेपस्थित “बहि” देश्वर है, जो सब वस्तुओं में मौजूद है, 
यडा तक कि ऐसी वस्तुओं में भी है जे जीव विहीन ज्ञात हेपतो हैं, 
जैर प्रत्येक बस्तु नियम बहु होने के लिये तथ्यार हैं औषर विकसित 
होकर जीवधारी होने का तत्पर है। इस लिये देशर ही “सब 
वस्तुओं कए एक सात्र कारण” है और बही उन वस्तुओं का 
“सब कुछ” है । 
इस हेतु ब्रनो को अवराज और स्पनोजा का मध्यवर्ती वैज्ञा- 
. निक लेखक समक़ना चाहिये । स्पिनोज़ो का यह मत था कि इेश्वर 
और विश्व एकही है और सब घटनाएं प्रकति के एक अटल नियम 
के द्वारा एक भपराजित आवश्यकता द्वारा हुआ करती हैं, देश्वरही 
विश्व रूप है और प्राकतिक, अपरिवर्तनीय, और अनिवार्यं शक्ति 
के कारण आवश्यक संचालन वा घटनाओं को झखलाए' पैदा 
किया करता है। 
चरसे गुरुओं के कथनानुसार ब्रनो बेनिस से हटा कर रे।म को 
भेज दथा गया । उसको केवल पाखण्डी हेरनेही का देष नहीं लगाया 
गया, वरन्‌ नास्तिको का मुखिया हेगने का दोष भी लगाया गया। 
यह भी कहा गया कि उसने ऐसी बाते लिखी हैं जे धमं खिषय के 
लिये अनुचित हैं । उसे घिशेष देष यह लगाया गया कि उसने लोगों 
के जगते की बहुतायत का सिद्धान्त सिखाया जे चरम ग्रन्थ फे 
बिलकुल बिरुदु है, और देश्वरप्रकाशित चमे का शत्रु है, विशेष कर 
जितना कुछ मुक्ति मा से सम्बन्ध रखता है। दे! वर्ष तक कैद 
रहने के बाद वह अपने न्याय कतोओं के सामने लाया गया, लगाये 
हये देएषों का देषो ठहराया गया, चमे समाज से च्युत किया. गया, 
और जब उसने सद्भाव से अपने कथन के! खण्डन करने से इनकार 
किया तब बह सांसारिक हाकिमों के हाथ दण्ड पाने के लिये -हींप 
दिया गया । पर दण्ड देने के विषय में चमंगुरूञ्रों की यह आज्ञा 


( ९८९ ) 


, क्री कि “ज्ञितनी सम्भव हो उतनी दया के साथ और बिमा रक्त- 
| चात किये हुये” उसे दण्ड दिया जाय | यह आज्ञा देषोीो का जला 


वेने फो भयंकर ब्यवस्था थौ । यह जान कर कि उसके कष्ट दायकऋ 
उसके शरोर के नष्ट कर सकते हैं, परन्तु उसके विचार उसके भरणे! 
त्र भी मनुष्यों के बीच जीवित रहेंगे, उसने अपने न्यायकत्ताओं से 
यह बात कहो थी कि “शायद आप इस दृणहाज्ञा देने में उस से 
अधिक डरते हैं जितना कि में इसे ग्रहण करने में डरता हूं” । दण्डाज्षा 
का प्रतिपालन हुआ, और वह से।लइवों फरवरी सन्‌ १६०० हे० को 


रास नगर में जला दिया गया । 


बिना खेद्‌ किये हुये कोइ भी मनुष्य उन अगणित चे हेतु तन- 
त्यागो मनुष्यों को बिपत्तियों के स्मरण नहीं कर सकता जा कभी 
किसी समूह से और कभी किसी समूह से अपनी घासिंक सम्मतियों 
के हेतु जीवित जलादिये गये । परन्तु इनमें से प्रत्येक सनुष्य अपने 
मरने के समय अपने चित्त में एक शक्तिवान और निश्चित सहायता 
पाता था, अथात्‌ यह समक्ता था कि इस जीवन से दूसरे जीवन 
में चला जाना, यद्यपि एक कठिन परीक्षा द्वारा हेता है, एक क्षणभं- 
गुर कष्ट से रूदैव कालीन शान्ति की ओर चला जाना है, वा एश्वी 
को निर्द्यता से बच्च कर स्खरगें को कृपा में जाना है। भ्रंथेरी घाटों 
में हेकर जामे वाले रास्ते में धमे हेतु तनु त्यागी मनुष्य विश्वास करता 
था कि एक अद्रृष्ट हाथ उसका पथद्शेक है, भौर एक सित्र अग्नि 
ज्वालाओं के भय के कारण बड़ी कृपा और चोये से उसको अपने साथ 
लिया ले जापगा । परन्तु ब्रने के वास्ते ऐसी कोडे सहायता न थी । 
वे तत्बज्ञपमिक विचार, जिनके हेतू उसे अपना जीबन देना पड़ा, 
उसे कुछ आश्वासन न दे सके । उसे अन्तिम लड़ाई अकेले हो लड़ना 
पढ़ी । जिस समय बह अंचेरे दालान में अपने निठुर न्याय कत्तोञ्जों 
के सासने खड़ा हुआ था, उस समय क्या इस अकेले मनुष्य के भाव में 
एक घहुल बढ़ी बात न देख पड़ती थी, अथात्‌ एक ऐसी खात जिसको 
प्रशंसा किये बिना कोई सनुष्य रह नहीं सकता ? न वहां कोडे देय 
सगासे वाला था, न छोई साक्षी था, और न कोई वकील सुरूतार 


( ७ ) 


था ! केवल वेही पवित्र काय्मॉलय के परिचित लेग काले वस्त्र , 


पहिने चपके चपके इधर उधर टहलते थे । बधिक और शिकंजा, सोचे 
अरचेरो काट इसे उपस्थित थे । उससे केबल यह कहा गया था कि 
जब से तुमने यह कहा है कि इस लेक के सिवाय और भी बहुत से 
लेक हैं, तब से तुमने स्वयं नास्तिकता का भारी सन्द्रेह अपने शिर 
पर लिया है । उससे अपने अम का खंडन करने और उसे शपथ 
खाकर छोड़ देने के लिये कहा गया, परन्तु उसने कहा कि जिस बात 
के मैं सत्य जानता हूं उससे भें इन्कार कर नहों सकता और न 
करू गा, और कदाचित उसने अपने न्यायकारियों से यह भी कहा, 
(जैसा कि वह पहिले भी बहुचा कह चुका था) कि तुम भो ता 
अपने अपने हुदये में यही विश्वास रखते हे! इस मानवो गौरव, 
अटल चीये, और अचल सत्य निष्टा के दृश्य और उस दूसरे दृश्य के 
बीच में कितना भारी अन्तर है, जे7 आज से पन्द्रह शताडिदये से की 
अधिक पहिले मुख्य पाद्री क्याफास के दालान के अलाव के पास, 
बड़े सबेरे और उस समय हुआ था जब “शवर ने मुह फेर कर 
प्रीटर को और देखा था” । (ल्यूका कृत इनजील, अध्याय २२, शलाक 
६१) ! और तब भी जैसा व्यवहार व्रनो के साथ किया गया, उसके 
करने का अधिकार पाने के विषय में चमंगुसुञ्र ने पीटर ही को 
मूलाधार ठहराया है । 

परन्तु कदाचित ऊब वह समय आ रहा है जब अगली पीढ़ी 
इस बड़े भारो घासिक दोष का प्रायश्चित्त करेगी, और रोम सगरमे 
संटपीटर के मंदिर में ब्रने की एक सूति स्थापित की जायगी ।. 


(CHES 


सातवां अध्याय । 


पृथ्वी को आयु के विषय का वादविवाद । 


( शास्त्रिक सरूमति, कि एश्वी केवल छ: हजार बे की पुरानी 
है भार बह एक सपाह में बनाई गद्दे थी-प्राचीन काल (निरूपक विद्यां 


( ९४३ ) 


जिसका सूलाधार प्राचीन आदि पुरुषों के समये पर है। बाईबिल 
के भिन्न २ अनुवादों में भिन्न अनुभानों के कारण पैदा हुईं कठिनाइयां । 

जल प्रलय को पौराणिक कथा-जगत का फिर से 
बाबिल का गरगज, भाषाओं का सेल-आदि क्षाघा । 

लुहसूपति ग्रह के धुवीय चिपटेपन की कैसिनी कृत खेाज-पथ्वी 
के धरृवीय चिपटेपन को न्यूटन कृत खे।ज-यह एसिद्ठान्त, कि एथ्वी 
यंत्रिक कारणें से बनाई गडे है-जलकृत चहानें के विषय से भूगर्भ 
बिद्या सम्बन्धी खोजे! से उपरोक्त बात की पुष्टि-जीबधारी जन्तओं 
की ठठरियों से उसकी अधिक पुष्टि-बहुत भारी समय नानन्ने की 
भावश्यकता-विकाशसिद्घान्त से उत्पत्तिसिदान्त का हटा दिया 
जाना-सलुष्य की प्रचीनता के विषय की खोजें । 

जगल के ससय सूचक जैर विस्तार सूचक अनेक द्वारा हैं-जगत 
का ससय निवारित करने वाले वादविवाद करने की शान्ति | ) 

— 0:0: 

विश्व संसार में एथ्बो की सच्ची स्थिति बड़े लम्बे और कठिन 
बाद्विवाद्‌ के अनन्तर स्थिर हुड । धमे गुरुओं ने अपने सब अधि- 
कार प्रयोग किये थे, यहां तक कि अपने विचारो! के स्थित रखने 
के हेतु मनुष्यों के! रवा तक डाला । परन्तु यह सक्र कतेठ्य निष्फल 
हुआ । कोपरनिकस के सिदुान्त को पुष्ट करने वाली साक्षी अकाठ्य 
हो गदे । अन्त में इस बात के! सब लेगगों ने सान लिया कि हमारे 
सूये सम्प्रदाय में सूये ही केन्द्र और सर्वोत्तेजक ग्रह है। एथ्वी उस 
सम्प्रदाय को केबल एक भर बहुत छोटी वस्तु है । 

इस कगड़े के फल से शिक्षित हे! कर, जब जगत को आयु का 
प्रश्‍न विचार हेतु उपस्थित किया गया, तब धमे गुरुओं ने वैसा उत्तेजना- 
पूर्ण विरोध नहीं प्रगट किया जैसा कि प्रथमोक्त घटना के विषय सें 
किया था । क्योंकि यद्यपि उनकी मौखिक कथाये फिर भी विपत्ति में 
पड़ गद्टे थीं, तथापि धर्मे गुरुओं के विचार से उन कथाओं पर पालक 
आक्रमण नहीं हुआ था। अध्यात्म विद्या विशारद bas 
कहते थे कि एथ्वी का उसके सर्वोच पद से गिरा देना मानें इश्वर 


२५ 


आबाद होना 


( र्ट ) 


प्रकाशित सत्यता की नीव खेदना है! परन्तु जगत के उत्पत्ति समय 
के विषय में सीसाबदढु वादविवाद करने को आज्ञा दे दी थो। परन्तु 
चे सौसायें बहुत शीघ्र उल्लंघन की गई और इस भांति यह वाद्विदाद 
झी उतनाही भयंकर हे। उठा जितना कि प्रथमोक्त विवाद था। 

ऊब लेग इस विषय पर अथात संसार के आदि मूल ल 


विचार करने के लिये तथ्यार थे तब अफलातूंकृत “टाइ सियस” नानक 
र्थ में लिखे हुये उपदेश को स्वीकार करना सम्भव नहीं था । बह 
उपदेश यों था कि “सुक वर्णन करने वाले और तुम न्याय करने वाते 
क यह स्मरण रखना उचित है कि हम केवल मनुष्य हैं इसलिये 
यथा सम्भव सत्य पौराणिक कथा को ग्रहण करके यही उचित है कि 
हम उसकी अधिक जॉचन कर”! सेंट आगस्टाइन के समय से 
घार्सिक ग्रंथ सब ही वैज्ञानिक विषयों के अन्तिम प्रमाण माने जाते 
रहे थे और अध्यात्म विद्या विशारदे! ने उन्हीं ग्रंथों से काल. 
निरूपक विद्या और जगत शष्टि की ऐसी युक्तियां निकाली थीं ज्ञा 
वास्तविक ज्ञान के विस्तार से बाधा रूप प्रमाणित हुई । 

इसको अपेक्षा कि हम केवल इन युक्तियों के कुछ बड़े २ लक्षणों 
को ओर इंगित करदे हमें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं 
देख पड़ती क्योंकि उनकी विशेषता बड़ी सरलता ही से प्रत्यक्ष 
प्रगट होगी । इस भांति उत्पत्ति के छ: दिनि और बिश्राम के एक 
दिन से यह बात समफ़ो गडे कि पृथ्वी कष्ट उठाती हुई छः हज़ार 
वषें तक रहेगी और तदनन्तर और एक हज़ार वर्ष तक विश्राम- 
सहस्री का समय होगा, क्योंकि इश्वर का एक दिन एक हजार वर्ष 
का साना गया था। यह बात सब लोगे! ने मानली थी कि इसा की 
उत्पति के समय एरबो लगभग चार हजार ब्ब की प्रचीन थी परन्तु 
एश्वी का इतिहास जानने में यूरोप इतना बेपरवाह रहा था कि 
सन्‌ ४२७ दे० तक उसके पास स्वयं अपना कोई कालनिरूपक इतिहा 
न था। तब एक रोमन पाद्रीने जिसका नाम ““डायेनीसियस एग्गी 
गुअस” वा “छोटा डेनिस” था एक साधारण सम्बत निश्चित किया | 
और यूरोप की वतेमान देसाई काल-निरूपक बिद्या प्रदान को । 
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बहुत प्राचीन एतिहासिक सस्त निकाछने में 
क्रिया जाता था वह गणना करने काथा ज्ञा वि 
के जीवन कालेरं पर निर्भर था । इन गणनाओं 


जा ढंग ग्रहण 
शेष कर मूल पुरुषों 
को कमी बढ़ी मिलाने 
में बढ़ी कठिनाई पड़ती थी । जैसा कि उन अदिद्रान्वेषी समये में 
मान लिया गया था, यदि सूसा ही उन ग्रंथों का कन् 
नाम से प्रसिदु हैं ते! भो इस बात पर ध्यान नहो 
उसने ऐसी घटनायें वणेन की हैं जिनमें से बहुत सी उसके पैदा हेने 
से दो हजार वषे से भी अधिक वर्षा पहिले हुईं थीं। यह आवश्यक 
नहीं समका गया कि सूसाकृत 'तोरेत? ग्रंथ पूर्ण इश्वर प्रेरित ज्ञान 
समका जाय, क्योंकि उसकी शुट्ठता के सदैव बनाये रखने के ' 
लिये कोइ उपाय नहीं किया गया। उसकी भिन्न भिन्न प्रतिये! 
में, लो समय से बच गडे हैं, बहुत भिन्नता पाई जाती है।इस 
प्रकार समैरिटन लेएग शष्टि काल से जल प्रलय काल तक ९३०७ वषे 
का समय बताते हैं; इबरानी लोग ९६४६ वषे बताते हैं और यूनानी 
अनुवादक लेग २२६३ वषे लिखते हैं । यूनानी अनुवादके ने इबर'- 
नियां की अपेक्षा शष्टि काल से इबराहीम तक के सभय में १६०० वे 


था जे उसके 
दिया गया कि 


श्रैर बढ़ा दिये हैं । परन्तु सब साधारण जन इस अनुमान के! मानते 
थे कि शष्टि काल के लगभग २००० वर्षे बाद्‌ जल प्रलय वाली चटना 
हुईं और उसके २००० वषे के अनन्तर हजरत ईसा पैदा हुये। जिन 
लोगों ने इस विषय पर अधिक धपान दिया था, उन्होंने कहा है कि 
` हैसा के प्रगट होने के समय के विषय में १३२ सम्मतियें से कस नहीं 
| हैं। इस हेतु उन्होंने कहा कि इज्जील की गणना अति ठीक स्वीकार 
करने के लिये दबाब डालना उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि भिन्न 
` भिन्न प्रतियों में बड़ा भेद हे!ने के कारण यह बात स्पष्ट ही है कि 
| उसका पाठ सदेव शुद्ध बनाये रखने के लिये काई देश्वरोय आग्रह 
. नहीं हुआ था, और न उसमें कोदे ऐसा चिन्ह पाया जाता है जिस 
है मनुष्य यह जान सके कि उसका ठीक अनुवाद श्छ है। जिन 
भनुवादें का बड़ा आदर था उनमें भी बड़ी बड़ी भूले थों । जैसे 


( ९८६ ) 


यूनानी अनुवादक लेणग मैथूसीला का जल प्रझय के बाद सक जीता 


बतलाते हैं । दर 
ऐसा माना जाता था कि जल मलय से पहिले वाले जगत झे 


३६० दित का वर्षे हाता था । कतिपय सनुष्यों ने ते यहां तक कहा 
है कि यही सूल कारण है जिससे एश्वी का दत्त ३६० अंशो ने 
विफक्षाजित किया गया है । बहुत से चर्से-विद्या-विशारद्‌ लेग कहते 
थे कि जल प्रलय के समय सूर्ये को गति सें परिवर्तेन हेगगया जैर ब 
में पांच दिन छः घंटे की बढ़ी हे गदे एक यह सम्सलि प्रचलित 
थी कि वह बड़ी जल-प्रलय जगत के १६४ वें वर्ष के नवम्बर सास को 
दूसरी तारीख के हुईं थी । परन्तु डाक्टर हिल्‍्टन जा अधिक शुदुता 
चाहता था उस प्रलय का हेएना २5 नवम्बर के! मानता था । कतिपय 
लोग अनुमान करते थे कि उस जल प्रलय के पहिले इन्द्र धनुष नहीं 
दिखाई पड़ता था, और अन्य कुठ अधिक समकद्ार लेग्गे ने यह 
अनुमान किथा था कि इन्द्र धनुष का निकलना चिन्ह को भांति 
पहले पहल उसी समय से प्रचलित हुआ । नूह की नौका से निकलने 
के अनन्तर मनुष्यों के मांस भोजन की आज्ञा दौ गदै । उस जल 
प्रलय के पहले वाले लोग बनस्पलि खाते थे । यह बात अलुभानित 
हे! सकती है कि उस जल प्रलय ने पृथ्वी के आकार सें केदे बड़ा 
परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि नूह ने प्रलय से पहले वाली अपनी 
जानकारी पर भरोसा करके एश्वी को अपने लीन लड़कों में बांट 
दिया था, अथात्‌ 'जेफेट' को यूरोप दिया, शेम? को एशिया और हेम' 
को आफिका । अमेरिका के लिये कुछ प्रबंध न किया गया, क्योंकि 
अमेरिका का होना नूह के! ज्ञात न था । ये झूल पुरुष भ्रयंकर निजे 
नता और दूलद्लों और पथहीन जंगले से भयकील न हकर अपने 
- अपने पाये हुये रागो को चले गये और इन्न सहद्वी पे! सें बसने लगे 


३० बे में एशिया बाला बंश बढ़ कर कई से का हे! गया वे 
सेसोपाटेसिया के मैदाने| तक चले गये, और वहां किसी ऐसे विचार | 


से जिसका तात्पय्ये हन समक नही सकते, एक गरगज बनाने लगे 
जिसको चोटी आकाश तक पहुँच सकै। यूसीवियस हमके। सूचित 


. 


( ९४७ ) 


करता है कि यह कान ४० वषे तक हे।ता रहा। उन्होने उसका बनाना 
नहीं ठेएड़ा जब तक कि एक दैवी योग से उनकी भाषाओ] में गड़बड़ 
न हे/गदे | उस गड़बड़ ने उन्हें तमाम पृथ्वी पर तितर वितर कर 
दिया । सेन्ट एम्त्रोज्‌ प्रगट करता है कि क्षाषाओं का यहे” गड बह 
मनुष्यों का किया हुआ नहीं हे सकता था। “ओरोजेन' विश्वास 
करता है कि देव दूत भो वह गड़बड़ नहीं कर सकते थे । 

क्षाषाओं को इस गड़बड़ ने पाद्रियों में मनष्य 
के विषय लें बहुत से विचित्र विचार पैदा कर दिये । जहत 
अनुमान किया है कि आदम को भाषा केवल संज्ञाओं से बनी हुई 
थी, और वे संज्ञायें एकाक्षरी थीं और वह गड़बड़ अनेकाक्षरी शब्दे 
के प्रचार से हुईं थो । परन्तु इन विद्वान मनुष्यों ने धमे ग्रन्थ में लिखी 
हुई कडे एक वार्तालापे पर अवश्य कुछ च्पात नहीं दिया,-जैसे 
कि देशवर और आदस की वातोलाप; और सर्प और होवा की 
की वातोलाप, इत्यादि । इन वातॉलापों में भाषा के सब प्रकार के 
शब्द पाये जाते हैं । परन्तु सब की सम्मति यह थी कि वह आदि 
भषा इवरानो भाषा थी । एकही सूल पुरुष सब जातियों का पुरखा 
हाने के सिद्धान्तो से यह बात उचित ही थी कि ऐसाही है। । 

यूनानी पादरियेरं ने गणना को थी कि तितर बितर होने के 
समय बहतर जातियां बन गद्े थों। संटआगस्टाइन भी इस कथन 
से सहमत है । परन्तु इन गणनाओं में कुछ कठिनाइयां भी सानी 
गदे जान पड़ती हैं। इस भांति शकफडे नामक एक विद्वान डाक्टर, 
जिसने एक अत्व॒त्तन्त निज कृत ग्रन्थ (On the sacred and profane his 
tory of the world c०n०९०४९१) सें इन उपरोक्त संब विषयों पर बढ़े 
परिश्रम के साथ लेख लिखे हैं, प्रमाणित करता है कि उन राज्यों में 
से प्रत्येक राज्य सें स्त्री पुरुष और बच्चे मिलाकर २१ वा २२ सै 
अधिक न रहे होंगे। 

इस काल निरूपक गणना शैली में जिसका सूलाधार आहि 
पुरुषों के जीबनक्ाले! पर है, एक सहत्व पूणे बात यह थी कि वे 
योस्य पुरुष बहुत बड़ी आयु वाले थे। सब लेाग ऐसा मानते थे कि 


(०) 


जल प्रलय के पहिले सूम्ये सदा एकायन रहा करते थे और प्रकृति 
में कई अदल बद्ल न हाती थी। उस घटना के अनन्तर जीबन 
ट कर आधी रह गई, और “साभिस्ट' के सभय भें 
वह 9०-वषे तक घट गदे, और अब भी उतनी ही है। कहते हैं कि 
जल वाय की अनुदारतायें जल प्रलय के समय एथ्वो को घुरी के 
ताति ह जाने के कारण पैदा हुई हैं; और इस बुरे प्रभाव 
के साथही साथ उस संसार व्यापी घटना के बुरे प्रभावो का होना 
क्री माना जाता है! इस घटना ने एथ्वी के धरातल के दलदली 
भूमि में परिवतेन करके रक्त का उबाल और नसे! की दुबेलता 
पैदा कर दी । 

आदि पुरुषों के जीवने की असाधारण लम्बाद से जे! कठिनाइ: 
यां पैदा होती थीं उन्हें निवारण करने के बिचार से कतिपय पाद्रियों 
ने यह बात सुकाई कि पवित्र लेखक ने जिन वर्षो के विषय में कहा 
है वे बषे साधारण वषे न थे वरन्‌ चान्द्रसास थे । परन्तु इस बात 
ने, ( यद्यपि उन साननोय अनुष्यों की अवस्था का जीवन की 
बतेमान कालिक सीमा से मिला दिया) एक दूसरी अनिवार्यं 
कठिनाई डालदी, क्योंकि इस सुकाई हुईं बातके अनुसार केवल 
पवही छ: वषें की अवस्था में उनके लड़के बच्चे पेद! हेएना पाया 
जाता है । 

चमं गुरुओं के किये हुये अथे के अनुसार पवित्र चार्मिक ज्ञान 
ये बातें प्रमाणित करता है। (() यह कि शष्टि की उत्पत्ति का 
समय बहुत हाल का है-अथाोत इसा के पैदा हेएने से पहले चार 
पांच हजार वर्षे से अधिक का नहीं । (२) यह कि शुष्टि के के उत्पत्ति 
करने में छः साधारण दिन का समय लगा । (३) यह कि जल प्रलय 
संसार भर में हुदे थी और वे जीवचारी जा बच गये थे नूह को 
नौका में सुरक्षित रक्खे गये थे । (४) यह कि अदस पर्ण सदाचारो 
और बुद्धिमान पैदा किये गये थे, उनका पतन हुआ और उनकी 
सन्तान के उनके पाप भैर उनके पतन में भाग लेना पड़ा । 

इन सब विषयों और अन्य उन विषयें में से जा वर्णन किये 


काल को सीसा घ 


( "र्दद ) 
जा सकते हैं, दे! विषय ऐसे थे जिन पर चम गुरुओं ने आग्रह करना 
उचित समका । वे विषय ये थे (१) कि उत्पत्ति क 
का है, क्योंकि यदि यह साना जायगा कि उम घटना के! हुये बहुत 
दिन बीते ते इश्वर के न्याय कारी हें।ने के प्रतिपादन करने की 
बहुत अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि उससे यह प्रगट होगा कि 
मनुष्य जाति के बड़े भाग को अपने २ कतेव्य का फल क्षागने के 
लिये छोड़ दिया और उन थोड़े से मनुष्यों को बहुत शीघ्र सक्ति दी 
जे दुनिया के अन्तिम ससय में पैदा हुये । (२) कि जगत कारित 
के आदि समय में हो हज़रत आदम सब प्रकार पणावस्था के प्राप्त 
थे क्योकि पतन सिद्दान्त और मुक्ति को युक्ति कै लिये यह बात 
आवश्यक है । 

इसलिये र्म मुखिया गण विवश हे कर किसी ऐसे उद्योग 
को अनकुपा दृष्टि से देखते थे जे एथ्वी की उत्पत्ति को असीम प्राचीन 
काल तक हटा लें जाता था । और मुसल्मानेरं के इस सिद्दान्त पर कि 
मनुष्य थोरे २ छोटे द्रजे के जीवों से बढ़ते २ सनुष्य की दृशा को 
पहुंचा है अनकूपादूष्टि से देखते थे, अथात विकाश 'सिट्टान्त से 
असन्तुष्ट रहा करते थे । 


समय हाल हो 


इन उपरेरक्त बातें की बाल घर्मो यताओं, अयुक्तियों, और विरोधो 
से हम जान सकते हैं कि यह केवल कथन मात्र के लिये पवित्र ज्ञान 
कितना अधिक असन्तेषप्रद्‌ है । और कदाचित हम वह फल निकाल 
सकते हैं जे7 उपरोक्त डाक्टर शकफोडं ने में के भिन्न२ कथने के 
सौलान करने के व्यर्थ उद्योग और थकावट के अनन्तर विवश हकर 
निकाला था कि प्राचीन काल के चमे गुरु लोग अच्छे मनुष्य अवश्य थे, 
परन्तु उनमें सब संसार का ज्ञान न था । 

धमे ग्रन्थ वर्णित उत्पत्ति-सिद्दान्त मानता है कि एथ्वो को 
श्वर ने स्वयं बनाया है । बह सिद्धान्त उन घटनाओं में दूसरे कारणों 
को सहायता को नहीं मानता । 

और वैज्ञानिक उत्पत्ति सिद्धान्त कैसिनी कुत दूरबीन सम्बन्धी 
खजं के ससय से प्रारम्भ हेता है । यह कैसिनी एक इटली निवासी 


( २०० ) 


ज्योतिषी था जिसके ९४ वें लुद्दे ने पेरिस की बेचशाला का अफसर 
बनादिया था। इस कैसिनी ने यह खेज की थी कि बृहरूपति ग्रह | 
गोल नहीं है बरन शवों पर चिपटा है । यंत्रिक विज्ञान ने प्रमाणिति | 
कर दिया था कि ऐसा रूप कमल पदार्थं के अपनो घुरी पर घूसने 
का आवश्यक फल है, और यह की प्रामाणित किया था कि जितना 

हो शीघ्रयासो यह घ॒माव होगा श्रवो पर उतना ही अधिक चिपटा- 
पन होगा या यों कहिये क्रि सथ्यस्थ भाग उतना ही अधिक उभरा 


हुआ हेएगा । 
निरे यंत्रिक विवारों से न्यूटन ने अनुतान्न कर लिया था क्कि 


बहत अधिक नहीं ते कुछ कुछ इसी भांति का रूप एथ्वो का हेएगा। 
त लक्षड़े हुये भाग के कारणही सम्पात हेपता है, जे। २५८६८ वषे 
सें पूरा होता है और इसी कारण से एथ्वी का अक्षविचलन भी हेता 
है जिसको त्रैडले ने ज्ञात किया था । हम पहिले ही कह आये हैं 
कि पृथ्वी का सायन व्यास भ्र वीयव्यास से लगभग २६ सील बड़ा है। 

पृथ्वी के चिपटेपन से दे बातें ज्ञात हेती हैं (१) यह कि 
पथ्वी पहिले एक कोसल दुशा में रही है, और (२) यह कि यंत्रिक 


कारणों द्वारा बनो है । 
परंतु यह यंत्रिक कारणों का प्रभाव केवल पण्ची के ऊपरी 


बनावट ही से नहों प्रगट हाता, वरन वह उन पदार्थों के! भ्यान 
सहित देखने से भी प्रगट हाता है जिन पदार्थों से एथ्वी बनी हुई है। 

यदि हस जल कृत चहाने पर विचार कर ता उनका समूह 
कडे सील सोटा पाया जाता है, परन्त, वे निश्चय ही धीरे धोरे 
संग्रहीत हुई हैं । जिस पदार्थे से वे बनी हैं, वे पदार्थ पुरानी भूमि 
के काटकूट से लिये गये हैं। वे कटे छठे झग नदियों में बह गये, 
और नवीन नवीन स्याने तक पहुंच गये । ऐसी बातें जा अब क्षी 
हमारे देखते होतो हैं कई बड़ा फल पैदा करने के लिये बहत समय 
चाहतो हैं । अथात जल द्वारा संग्रहीत पदा् इस भांति एक शताब्दी 
में केवल कुछ इञ्च ही मेष्टा हे सकता है। तब जे संग्रह कई हज़ार 
गज का मोटा हो उसको बनावट के ससय के विषय सें हस को ख्यं 
कहना चाहिये / ' 
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मिसिर देश का असुद्रतट दो हजार वर्षो से अधिक समय से लोगे! 
क्वा ज्ञात है । इतने सभय में नोल नदी में बह आये हुए पदाथा से 
बह समुद्र -तट सूसध्यसागर को आर इतना बढ़गया है कि स्पष्ट 
ज्ञात होता है ! सिसिर देशका समस्त समुद्र तटस्थ भाग इसी प्रकार 
बना है । सिस्पेसिपी नदी के सुहाने के निकट वाला समुद्र तट ३०० 
वषे से ज्ञात है और लब भी इतने समय सें वह समुद्र तट सेकसिको 
की खाड़ी को ओर कुछ भी नहीं बढ़ी । परन्तु किसी समय ड्स नदी 
का डेल्टा सेन्टलुङे के पास था, जे? अब हाल वाले डेल्टा के स्यान 
सचे 9०० मोल ऊपर को ओर है । सिसिर में, अमेरिका में, और वास्तव में 
सबही देशे में नदियां थेग्ड़ा २ करके भूमि के? समुद्र की ओर बढ़ाती 
रही हैं! उनके काम की स॒स्तो और उस काम को अधिकता हमें 
यह बात बताती हैं कि हमें उस काम के बनाने के लिये बहुत समय 
देना चाहिये । 

यदि हम कलें के पटण्ने, सुरंडों के जमने, पहाड़ों के कट 
जाने, समुद्र का अपना तट काटने, चटानां का सूल भाग खुदजाने, 
वर्तात के पानी और कारबोनिकएसिड से चटानों के टूट फूट पर 
विचार कर ते भी हम इसी फल तक पहुंचते हैं । 

तलछट से बनी हुई भूमि तहँ पहले पहल अवश्य हो समधर- 
तल में लगभग चौरस संग्रह हुई हें।गी । उस में से बहुत सी लहैँ या 
ता समय २ के दौरे! से या घोर संचालन से दुबाकर सब भांति से 
केणदार कर दी गईं हैं इन अगणित और बड़े २ फुकावों और 
टूटने की हम चाहै जे! कुछ व्याश्यायें करे पर उनके पूण हेने में 
बहुत भारी समय का लगना ज्ञात होता है १ 

वेल्स में कोयला पूरित झूसि तहैं अपने चीरे २ निमझता से 
१२००० फीट की सोटाई तक पहुँच गई हैं ओर नोवास्काशिया सें 
१४५७० फीट की मोटाई तक पहुँची हैं । यह निमझता इतनी संद 
गासी जै;र इतनी धीर थी कि क्रमागत तहें। में एक दूसरे के ऊपर 
सीधे बुन्ष खड़े हुये हैं । ४३१३ फीट की मोटाई में ऐसी ९७ तहैँ गिनी 
जा सकती हैं | बुक्षों की भवस्थाएं उनके डील डील से प्रमाणित 

२६ 
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हेती हैं। उनमें से कतिपय ढृ्षां की मोटाई चार फोट ठ्यास की है। 
ज्यो २ वे चीरे धीरे दबती हुई भूमि के साथ दबते गये त्यों २ 
फ्रसागत तह सें उन पर और बिपत्तियां पड़ती गड । सिडनी को 
कोयले की खानि में एक दूसरे के ऊपर ३९ ऐसे फोसिल जंगल 
पाये ज्ञाते हैं । 
ज्ञहाद्वीपे के सध्यवर्ती पहाड़ों पर समुद्रीय सौपों के पाये जाने 
के इश्वरविद्यावादी लेग जलप्रलय का अकाट्य प्रमाण मानते 
पंरन्त जब भगश विद्या के पढने पढ़ाने का प्रचार हुआ और यह 
प्रमाणित हुआ कि एश्वी के ऊपरी परत में बहुत से मोठे पानी में 
रहने बाले जन्तु समुद्रीय पानी में रहने वाले जन्तु के साथ इम 
प्रकार मिले हुए हैं जैते किसी पुस्तक के पंत्रे । तब यह बात प्रत्यक्ष 
ज्ञात हुदे कि केबल एक जलप्रलय ऐसी बांते का अलम्‌ कारण 
नहीं हे! सकती । अथात यह बात प्रमाणित हुदै कि एंक ही स्थान 
बिबिच प्रकार के परिबतेनां और स्यानान्तरो! के कारण कभी सूखा 
स्थान था, कभी मोठे पानी में डूबा हुआ था, और कभी ममुद्वीय 
जल सें निमझ्च रहा था । यहुं प्रगट हुआ कि इन परिवतेनों के पूणं 
होने के लिये लाखे वषें द्रकार हैं । 
पएथ्वोी के ऊपरी चरातल से, तथा भारी मोटाई और उसकी 
लहों को बिबिध प्रकारता से पाये हुये एण्वी की बहुत प्राचीनता के 
इस प्रमाण में फोलिस ठठरियों पर नि्भेरित बहुत से भारी २ 
प्रमाण और भी बढ़ा दिये गये । ज्ीवधारियें की एक बर्गीय उमरे 
निश्चित करके यह प्रगट किया गया कि बहुत प्राचीन काल से भाज 
तक बानरूपतिक जै।र पाशविक जीवधारिये!ं में शरीर सम्बन्धी उन्नति 
होती ही रही है | यह भी प्रगट हुआ कि वे जीबधारी जे एथ्वी 
पर इस ससय पाये जाते हैं, प्राचीन काल में रहने बाले अगंणित 
लीवधारिये!ं की अपेक्षा बहुत ही कम हैं, और यह बात भी जानी 
गडे कि जितनी जांतियां के जीव इस ससय पाये जाते हैं वैसी 
हजारे जातियों के जन्तु होकर मिट गये हैं। यद्यपि बिशेष प्रकार | 
के जन्तुओ को विशेषं प्रकार की बनावट हेने के कारण, सालस 
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समय, कालहा समय सरोखे शब्द बाले जाते हैं, तथापि 
नवीन जीवधारियों का प्रचार अकस्मात नहीं हुआ, अर्थात्‌ वे यका- 
यकर नहीं पैदा हे गे । वे पूर्वत सभय में धीरे २ उत्पन्न हुये, और 
अपने निज समय में पूर्णोक्नति के पहुँचे, और तदनन्तर उत्तर काल 
में धीरे विनष्ट हे! गये । आकस्मिक उत्पत्ति, आकस्मिक अळीव 
पैदाइश कोडे वस्तु नहीं है, वरन चीरे २ रूप विकार हेपता है 
रर पूवे जीवित जीवों से चोरे २ विकाश होकर नवीन जीव बनते 
हैं। यहां फिर भी वही आवशयकता आ पड़ती है कि ऐसे प्रतिफलों 
के हेने के लिये बहुत बड़ा समय सानन पड़ता डे \ एतिहासिक 
ससय के भीतर ऐसे विकाश का कोडे अच्छा उदाहरण नहीं सिलत 
जैर न किसी प्रकार के जीवों के मिटने का ही उदाहरण मिलता 
है। तब भो भूगर्भ विद्या सम्बन्धी समयों में ऐसे हज़ारों बिकाश 
क्षौर विनाश हुए हैं । 

इस कारण से कि सानवी अनुभब के भीतर २ इस क्रांति का 
केड रूपान्तर वा विकाश देखा नहीं गया, बहुत से मनुष्य इस बात 
की सम्भावना के मनने से ही इन्कार करते हैं, धोर कहते हैं कि 
सब भिन्न २ उत्पादक काय्यों से पैदा हुए हैं, परन्तु निश्चय ही ऐसा 
मानने से कि प्रत्येक जाति के जीव अकस्मात नास्ति से अस्ति किये 
गये हैं ऐसा सानना कि प्रत्येक जाति किसी पूर्बेस्यित जाति के 
रंगे के! सुधारते हुये बिकाशित हुई है अधिक बुट्विमानी की बात 
हे। और यह कथन क्री कुळ बड़े गौरव का नहीं है कि ऐसे रूपान्तरों 
का हाना किसी मनुष्य ने देखा नहीं । स्मरण रखना चाहिये कि 
उत्पत्ति का काम भी ते! किसी मनुष्य ने नहीं देखा, अथात यह 
कभी नहीं देखा गया कि बिना किसी पैदा करने वाले के कोडे 
शीवधारी अकरूसात पैदा हे! गया हे! । 

आकस्मिक, स्वतंत्र, और असम्बन्ध उत्पत्ति काय इेश्वरोय शक्ति 


का अच्छा उदाहरण हे। सकता है, परन्तु प्राचीन जीवो से आज़ 


तक के जीवे! की बनावट कीं वह अटूट शुङ्कुला जिस में प्रत्येक कड़ी 
अपनो पूवे स्थित कड़ी से सम्बन्ध रखतो है और उत्तरस्थिल कड़ी व्ह 
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सँभालती है केवल यही नहीं प्रमाणित करती कि जीवचारियों की 
उत्पत्ति एक नियमानुसार हेती है, वरन यह भी प्रगट करती है कि 
वह एक ऐसा नियम है जिसमें कभी परिवर्तेन नहीं हुआ । अनन्त युग 
से उसके काल में न काई परिवर्तन डुआ है न वह कभी बन्द हुआ है। 
मे उपरोक्त वक्यखणड उस साक्षी के एक भाग का स्वभाव 
प्रगट कर सकते हैं जिससे एश्वी के आयुनिरूपक सिद्धान्त के विचार 
में हस से कास पड़ेगा । झूगभे विद्या विशारदे! के अदटूट परिश्रमो 
द्वारा इतने अधिक प्रमाण इकट्ठा हेग गये हैं कि उनका िदीवार 
हाल लिखने के लिये बहुत से ग्रंथों को आवश्यकता है। वे प्रमाण 
सब प्रकार की चद्धानें से प्रकाशित प्राकृतिक घटनाओं से लिये गये 
हैं, अथात्‌ जलकृत और अर्निकृत चरने और स्हपान्तरित चहाने! से। 
जलकुत चहानों से वह रक्ती मेग्टाद, टेढ़ाई और उनकी एक दूसरे 
से अनमिलित स्थिति निश्चित करती है, और यह भी कि किस भांति 
मीठे पानी में पैदा हेनने वाले जीवधारी समुद्रीय पानी में रहनेवाले 
जीवचारिये से मिल गये हैं, ओर कैसे जलकत कटाव के मन्दगाभी 
कारणों द्वारा बहुत बड़े बड़े पदाथिक ढेर स्यानान्तरित कर दिये गये 
हैं और बड़े बड़े नवीन भौगोलिक घरातल बना दिये गये हैं; और 
क्रिस भांति महाद्वीप ऊंचे नोचे हेग गये हैं अथात्‌ उनके छझमुद्गृतट 
समुद्र में ड्ब गये हैं वा समुद्र लट वा स सुद्रूस्य पवेस ससुद्र के और 
भोतर की ओर चले गये हैं । वह साक्ती प्राणीशास्त्र सम्बन्धी और 


बनस्पाति शास्त्र रूम्बन्धो बातें पर भी बिचार करती है, अधात्‌ 


उत्तरोत्तर समये के पशुओं और पेड़ों पर विचार करती है और 
बतलाती है कि कैसे एक यथाक्रस ढंग से जीव्चारिये, पेड़ें और 
पशुओं को शूहुला उनके सन्दिग्ध प्रारम्भ से हमारे समय के 
निश्चित रूप लक चली आरही है। पेड़े के बिगाड़ से पैदा हुए 
बिबिध भांति के कोयला की लहे से जे! चटनायें प्रगट हेःती हैं, वे 
केवल एवौ के वायुमंडल के ही परिवतेन नहीं प्रमाणित करतों, 
बरन जल वायु के संसारव्याप्त परिबलेना को मझी प्रमाणित करतौ 
हैं । अन्य घटनाओं से वह साक्षी प्रमाणित करली है कि शीतोष्णता 


|| 


| 
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में भी परिवर्तेन हुये हैं, अथात्‌ कोदे कोडे समय ऐसे हुए हैं जब 
जब गरमी अधिक बदी रहो है, और कोई समय ऐसे हुए हैं जब 
ह हाक के बड़े बढ़े भाग भुवीय हिम से दके रहे हैं और 
इन्हीं समयो का नास हिमःनो युग था। 

झप विद्या विशारदे का एक समूह बड़ी आरी साज्ञी पर 
अपने तर्के को नौव रख कर यह बतलाता है कि यह सर्ब पृथ्वी 
पिचली हुदै वा कदाचित वाष्पीय दशा से लाखे! युगो के वीतने पर 
गरमी निकालते २ ठंढी हुई हे और इस वर्तेमान काल के शीतेएष्णीय 
समता के पहुँची है! ज्योतिषीय निरीक्षण इस अर्थ के अधिक 
गौरव देते हैं और विशेष कर उतनी ही दूरतक जहां तक सूये 
सम्प्रदाय के ग्रहे? का सम्बन्ध है । यह बाल ऐसी घटनाओं से और 
भी पुष्ट होती है जैसे कि पश्वो का हलका मध्यम घनत्व, गहराई 
के साथ २ गरमी का भी बढ़ना, ज्वालामुखी पहाड़ों और जळश्रोतों 
की प्राकृति धटनायें और अझ्निकुत और रूपान्तरित चटानों की 
चटनायें । इन भूगर्भे विद्या विशारदो के विचारों के अनुसार रूप 
परिवतंने के हेगने के लिये लाखे! शताब्द्यां चाहिये । 

परन्तु कोपरनिकस की शैली के विचारों के अनुसार यह बात 
स्पष्ट है कि हम पवी की उत्पति और उसके जीवन के विषय में 
केवल एक एश्वी ही पर नहीं विचार कर सकते, वरन हमें उसके 
साथ वे सब ग्रह भी मिला लेना चाहिये जिनके समूह में बह परिगणित 
है। इतनाही नहीं वरन इससे भो अधिक हुम केवल इसी सूये 
सम्प्रदाय तक अपने के सीसाबटु नहीं कर सकते वरन हमें सब 
ग्रह उपग्रह वाले जगतें के भी इस विचार सें मिला लेना चाहिये । 
जर इस हेतु रे कि हम उनकी पारस्परिक असीस दूरी से परिचित 
हे! चुके हैं, हम इस बातके मानने के लिये तथ्यार हैं कि उनको 
पैदा हुए अनन्त समय हे! गया । काई २ सितारे इतनी दूर हैं कि 
उनके प्रकाश को, अत्रि शीघ्रगासी हेने पर भो, हम तक पहुँचने सें 
इज़ारेर वषे लगे हैं । इस हेतु फल यह निकलता है कि वे अब से 
कडे हज़ार वषें पहले पैदा हुए हैंगे । 
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सब हो भूगरभेविद्याविशारद्‌ इस विबय में सहसत हैं ( एक की 
एच्वी की उत्पत्ति का समद 


इस बात का विरोध नहीं करता ) कि 
बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है और उसके ठीक र करने के उद्योग | 
की किये गये हैं। इन में से कतिपय उद्योग ज्योतिष सम्बन्धो | 
हैं, और कतिपय पदार्थेविद्या सम्बन्धौ । इस भांति लिन हिमानी 
युग के आरम्भ का निश्चय करने का हेतु भूकक्ता की उत्केंद्रता के 
परिज्ञात परिवर्तने द्वारा लेखा लगाने से जान पड़ा कि उस समय 
से अब तक २५०००० वर्ष बीते हैं। यद्यपि भूगभेविद्या सम्बन्धी 
सन्ये की अनन्तता के सने मान्य स्वयंसिटट अनुसान सानलिये जा 
सकते हैं, तथापि ऐसे लेखां का सूलाधार अनिश्‍चित सिट्ठान्तों पर 
हेएने के कारण वे लेखे अकाटय प्रमाण नहीं दे मकते । 
परन्तु इस विषय पर वर्तमान वैज्ञानिक भाव से विचार करके 
देखने से स्पष्ट ऐसा ज्ञात हे।ता है कि धामिक शास्त्र कारों के विचार 
जैसा कि सूसा कृत पुस्तकें से प्रगट हेपता है, माननीय नहीं हे 
सकते । कडे बार ऐसे उद्योग किये गये हैं कि शास्त्रोक्त बातें को 
वैज्ञानिक बातें से मिलावें, परन्तु वे शास्त्रोक्त बातें असन्तोष प्रद्‌ 
प्रमाणित हुई हैं । सूसा लिखित समय बहुत छोटा है, उत्पत्ति का 
क्रस शुद्ध नहीं, और इश्वरीय हस्ताक्षप घहुत अधिक साननोय है। 
और यद्यपि वह विषय उसी प्रकार प्रगट किया गया है जेसे उस 
समय के मनुष्यों के विचार थे जब उनके चित्त प्राकृतिक ज्ञान के प्राप्त 
करने के लिये उत्सुक हुये थे, तथापि बह ढंग अंब पृथवो की छोटाई 
भौर विश्व को बड़ादे के विषय वाले वतेमान विचारे! से नहीं मिलता । 
हाल की भूगभेविद्या सम्बन्धो खाजे! में से एक खेज विशेष 
सनोरंजक है । बह यह है कि एश्थो की बनावट में मनुष्यों की ठठ- 
रियां और उनकी बनाइ हुदे वस्तुएं पायी गई हैं, जे कि भूगक्विद्या 
के अनुसार अभी हालही को हैं, पर इतिहास के अनुसार वे बहुत 
पुरानी हैं । 
मनुष्यों को पत्थरीभ्रूत लाश और उनके भद्दे हथियार जो चिपटे 
या खुरखुरे चकमक के, वा चिकने पत्थरों के, वा हड्डिये के बने हुये 
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थे, यूरोप की गुफाओं, बहावें, या कच्चे कोयले की खाने में पाई 
गई हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वे जंगली मनुष्य थे, आखेट करके 
वा मछली मारकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। हाल को खे।ज़ें 
सै विश्वास होता है कि सनुष्य का अस्तित्व भूगभे बिद्या सम्बन्धी 
तीसरे समय तक खेज निकाला जा सकता है, परन्त वे मनष्य 
~ हे > > 
बहुत ही नीची श्रेणी के हेंगे। बह (मनुष्य) दक्षिणीय हाथी, शथनी- 
जडे और बड़े दरि डे 

दार गेंडे है द्रियाई घोड़ों का समसामयिक था, शार 

t) 
कदाचित उससे भी प्राचीन समय में सैस्टाडन (Mastodon) 


॥ नामक 
जंतु का भो समसामयिक रहा हे। । 


भूगर्भे बिद्यासरूबन्धो तृतीय समय के अंत सें कुछ ऐसे कारणों 
से जे अब तक निश्चित नहीं हुये पृथ्वी के उत्तरीय गला य 
गरमी बहुत कम है। गदे। अत्यंत प्रतप्तद्शा से वह हिमद्शा तक 
पंहुच गया । बहुत समय बीत जाने पर उसकी गरमी फिर बढ़ी 
भरर बह हिस समूह जा उसे बहुत समय तक ढाँके रहा था पल 
गया । दुबारा फिर गरमी की कमी हुईं और बफ फिर बढ़ा 
परन्तु उतना नहों जितना कि पहिलीबार । यहीं समय भूगर्भे विद्या 
सम्बन्धी चतुथं ससय है। इस समय में चोरे २ सरदी गरमी उप्त 
दंरजे तक पहुँच गडे जैसी अब वतमान है। पानी की तलळट से 
जम जम कर जे! भाग बन रहे थे उनके पूर्ण होने में हजारे! शताडिद्यां 
लग गडे । इस चौथे समय के आरम्भ में गुफा निवासी रीळ तथा 
शेर, जल और स्थल निवासी द्रियाइ घोड़े, गहरे नयुनों वाले गेंडे 
भर कबरे हाथी मौजूद थे। वास्तव में बरे हाथी बहुत थे। 
वे शीत देशे। में बड़े आनन्द से रहते थे। चीरे २ हरिण, घोड़े, बेल, 
भार जंगली मैंसे बहुत बढ़ गये, और उसका भाजन छीनने लगे । 
कुछ ता इसी कारण से ओर कुछ गरमी बढ़ने से उसको जाति बिनष्ट 
हो गडे । सध्य यूरोप से हिरण भी हट गया । हिरण का चला जाना 
हो चतुथे समय का अंत सूचितं करता है। 

इसलिये एश्वी पर मनुष्य के आगमन के समय से आज तक 
अपार ससय गुज़र गया । जलबायु और पशु संसार में थोरे धीरे 
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बहुत बड़े बड़े परिवर्तेन है! चुके । र ह ह न भी अपना 
कास किये जाते हैं! यह भारी समय हम अंकों से नहीं प्रगट कर सकते। 

यह बात संतोष जनक रीति से प्रमाणित हे! चुको है कि 
“वासकः? नासक लोगों के सम जातीय लेगगों का पदा “नियेलेथिक 
ससय तक लगाया जा सकता है। उस समय में टिश द्वीप समूह का 
चरातल परिवर्तन हे! रहा थो जैसा कि अब आजकल स्फेन्डीनेविया 
प्रायद्वीप सें हे। रहा है । स्काटरोणड का चरातल ऊपर उठ रहा था 
ज्ञा इङ्गेएड का धरातल नीचे को शैंसता जाता था। 'सीस्टोसीन! 
ससय सें सध्य यूरोप में शिकारियें और सळुओंं को एक उजडु जाति 
रहती थी जा इकीसाक्स जाति से बहुत मिलती थी । 

स्काठलेण्ड के पुराने बरफी बहाव में मनुष्य की ठठरियां पत्थ- 
रीभत हाथियों के साथ सोथ पाई जाती हैं । इसो से हमें उस डप. 
र्त ससय का पता लगता है जब यूरोप का बहुत बड़ा भाग उस 
बरफ़ से ढका हुआ था जे ध्रंबीय देशों से द्क्तिणीय अज्ञांशों तक 
फेला हुआ था औःर हिमानो नद के रूप में पहाड़े। की चोटियां से 
सैदानां में उतरता था: बरफ और पाला के इस विक्लव में पशुओं 
की अयणित जातियां विनष्ट हे! गड परन्तु सनुष्य बचा रहा । 

अपनी प्राथमिक जंगली दृशा में भी, जब अधिकतर फल, मूल 
और सीपदार सळलियेो को खा कर जीवन व्यतीत करते थे, मनुष्य 
के पास एक ऐसी बात थो जे अन्त में निश्चय ही उसे सभ्य बना 
देती । वह आग बनाना जानता था। कच्चे कायले की तहे! में उन. 
ब॒क्षों के ठठ्ठरों के नीचे जेः उन स्थानें में बहुत दिन से नापैद हे! 
चुके हैं, मनुष्य के स्मारक चिन्ह अबतक पाये जाते हैं आरथात्‌ उसके 
वे हथियार जा उसी के साथ साथ ठीक क्रम से एतिहासिक समय 
स्पष्ट प्रगट करते हैं । ऊपरी चरातल से थोडीही गहरादे पर पीतल 
के हैं, और उससे नीचे हड्डी बा सीगों के, और अधिक नीचे चिकने 
पत्थर के और सब से नीचे तराशे या खुरदुरे पत्थर के हृथियार पाये 
जाते हैं । इन तहें। की उत्पति का ससय चालीस या पचास हजार 
वर्षे से कम का नही अनुमान किया जा सकता । 
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फ्रान्स देश और अन्य देशों में जे ज्ञे गुफायें देखो गई हैं बे 
प्रत्यय्युग की साचतो में पत्थर की बनी हुई फुल्हाड़ियां, क्रियां, 
भाले, तीर की गांसियां खुरचुन्तिया और हथोड़े देती हैं। खुरदरे 
पत्थर के समय से चिकने पत्थर के ससय तक का परिवतेन बकुल 
चीरे धीरे हुआ है। बह समय उसी ससय से निलता है जब कुत्ते 
पाले गये अथात शिकारी जीवन के ससय से । वह हज़ार! शताब्दियों 
का है । तीर की गांसियें का प्रगट होना धनुष का अन्वेषण इङ्गित 
करता है, और यह भी प्रगट करता है कि सनुष्य अपना बचाव 
करने को दशा से दूसरों पर आक्रमण करने की दृशा तक उन्नति कर 
गया था । गांसीदार तीरो! का प्रचार प्रगट करता है कि अन्वेषण 
शक्ति कैसे भ्रकाश कर रही थी । हड्डी और सोगे की नोकदार चीज़ों 
का प्रचार प्रगट करता है कि शिकारी लोग छोटे छेएटे पशुओं और 
कदाचित पक्षियों का भी शिकार करने लगे थे। और हड्डी की बनी 
हुईं सीटियां प्रगट करती हैं कि वे अन्य शिकारियों से वा अपने 
कुत्त से हिले लिले रहते थे। खुरचुनो, छूरियां जे कि चकसक की 
बनी हुड हैं, प्रगट करती हैं कि वे चमड़े को पहिनने के काम में लाते 
थे, और भट्ट सूजे और सूदेयां चमड़े के कपड़े बनाये जाना प्रगट 
करती हैं | छेद की हुई सीपें जिनकी चूड़ियां और हार बनते थे 
प्रमाणित करती हैं कि शारीरिक बनाव शगार की अभिलाषा 
कितनो जल्द पैदा हो गई थी । रंगों के तय्यार करने के आवशयक 
भौज़ार प्रगट करते हैं कि वे अपने शरीर को रंगते थे वा कदाचित 
उदना गुद्‌।ते थे; और पद्बी सूचक छड़ियां इस बात की साक्षी देतो 
हैं कि उनमें जाति पांति का प्रबंध प्रारम्भ हे! गया था । 

इन प्राथमिक सनुष्यो की कारीगरी के प्रथम बीजों पर हम बड़े 
भावसे दृष्टि डालते हैं। वे हाथी दांत के टुकड़ों और हड्डियों के 
टुकड़े! पर अपने समय के पशुओं के खुदे हुये चित्र और भह पाणडु चित्र 
छोड़ गये हैं । दन एतिहासिक समय से पहिले वाले चित्रों में.कभी 
केभी कबरे हाथियों के चित्र और हरिणों के लड़ने के चित्र पाये 
गते हैं । किसी चित्र में काई सनुष्य भएले से मछली सार रहा है और 
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किसी सें यह दृश्य दिखाया गया है कि भाले लिये हुये नंगे आदसे 
शिकार कर रहे हैं | मनुष्य ही एक ऐसा जी खधारी है जे! चित्र खीचन्े 
का चाव तगर अभि से लाभ उठाने की अभिलाषा रखता है। 

ङीपो के ढेर, जिनमें हडडियां क्ैशर सोप॑ मिलो हुड हैं, जिनमे 
से कई एक बहुत बड़े २ और कांसा-युग के पहले के कहे जा सकते 
हैं, और जा पत्थरों के औफजारों से भरे हुये हैं, अपने सब ही भागों 
से अग्नि के प्रयोग के चिन्ह प्रगट करते हैं । ये ढेर बहुधा घतेमान समुद्र 
तठेरं के निकट पाये जाते हैं, परन्तु कभी २ बहुत दूर भीतरी देश 
में भी पाये जाते हैं, और कहीं २ ते| समुद्र तट से ३० सील को दूरी | 
पर मिलते हैं | इन में जे। बस्तुयें सम्मिलित हैं और इनके स्थान, 
यह प्रगट करते हैं कि बे विनष्टभ्ूत दूध पिलाने घाले बड़े पशुओं | 
के अनन्तर के हैं, परन्तु पालतू पशुश्रों के पहले के हैं । कहा जाता | 
है कि इन ढेरों में से कोई २ ढेर एक लाख वर्ष से कम का नहीं हा 


सकता । 
स्वीटजरलेणड में फ्रोल तटस्थ निवासस्थान ( अथोत वे कोपड़े 


जञा टीले पर बा कष्ठखण्डे पर सुलायन शाखायें लपेट कर बनाये 
जाते थे ) पत्थर युप में बनना प्रारम्भ हुये थे और कासा युग तक 
बनते हो रहे, जैसा कि उनके साथ वाले जैजारों से अनुमान किया 
ज्ञा सकता है । उसके बाद वाले ससय में कुषिक जीवन स्वीकार करने 
के बहुत से प्रमाण पाये जाते हैं । 

ऐसा अनुमान न करना चाहिये कि वे समय, जिनके भूगर्भ 
विद्याविशारद्‌ लाग सुभ्यता के हेतु को गडे मानवी उन्नति के कई 
विभागों में विभाजित करते हैं, एक दूरुरे के बादु अकरूनात आजाने 
बाले ऐसे समय थे जे। सब सनुष्य जगति के लिये समसानयिक होना 
सत्य ठहरा सके । इस प्रकार अमेरिका के घमनेवाले इंडियन केवलं 
अब पत्थर युग से बाहर निकल रहे हैं । वे छा क्षी बहुत से स्थानों 
में चकनक की गांसी लगे हुये तीरो से सुसज्जित देखे जाते हैं । अभी 
यह कल्ह की बात है कि उनमें से कुछ लागे ने अंगरेजों से लाहा, 
आय अस्त्र ओर घोड़े पाये हैं । 


( इ) 
जहां तक खेजें को गडे हैं, उनसे यह निश्चय ज्ञात होता है 
कि मनुष्य का अस्तित्व लाखे! बबे प्राचीन काल से चला आता 
है । यह बात अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि ये खेजें बहुत हाल 
क्षे समय की हैं और बहुत थेड़े से प्रदेश ही में सोसा बहु हैं। 
उन प्रदेशों में अक्षो तक खोजें नहीं को गदे जे। ठीक २ सनुष्य के 
प्रथम निवासस्थान अनुमान किये जा सकते हैं । 

इस भांति धरे गुरुओरों की कालनिसूपक विद्या के छः हजार 
वर्षों से हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ता है । यूरोप के अन्तिम हिमानी 
काल व्हे २३०००० वर्षे के सर्य से कम समय देना एक कठिनाइ को 
बात है और मनुष्य का अस्तित्व उस से भी पहले का है। परन्त केवल 
एक यही बड़ी बात हमें कठिनाई में नहीं डालती, वरन्‌ हसे यह भी 
मानना पड़ता है कि सूबे प्रथ मनुष्य जाति पाशविक दृशा में थी 
श्रोर पुनः चीरे २ जैर क्रम क्रस से उसने विकाश पाया । 

परन्तु सनुष्य जाति को यह पाशविक और एकान्त निवासी 
दृशा एडिस के बागीचे की बेकुण्ठीय सुख शान्ति के बहुत बिरुद 
हे। और मानबी पतनसिद्दाःनत से मीलान नहरों खाती जो और भी 
कठिन बास है । 

इस अध्याय का विषय उसके उचित कालक्रम से न रखने के लिये 
मुझे विवश होना पड़ा है, क्योंकि जगत के प्रकुत के विषय में जे। 
कुछ मुके कहना था बह पूणे रीति से और स्वतन्त्र भाव से कहना था । 
पृथ्वो की उमर के विषय में जा वादविवाद हुए वे उस वादविवाद के 
बहुत दिन बाद्‌ हुये जा सत्य के लक्षण के विषय में हुआ था, अथात्‌ 
रिफारसेशन के वाद्‌ । वास्तव में वे वादविवाद वर्तमान शताब्दी हो में 
सम्मिलित थे । चे बादुविबाद्‌ ऐसी शान्ति के साथ किये गये थे क्रि 
उनको मुके क़गड़े के बजाय “वाद्विवाद! कहना पड़ा जैसा कि इस 
भच्याय के नाम करण में मैंने लिखा है । भूगभे विद्या का उन क्रोध 
विशेधों का सामना नहीं करना पड़ा जिन्हें'ने ज्योतिष बिद्या पर 
भाक्रमण किया था और यद्यपि अपनी ओर से भूगभविद्या ने एश्वोी के 
बहुत भारी प्राचीनता देने में बहुग आग्रइ किया है, तथापि उसने रूवयं 
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दरशाया है कि आजतक दिये हुये सब अंकीय अनुमान अप्रमाणित 
की हो सकते हैं । इस अध्याय के दत्तचित्त पाठक ने इस अध्याय से 
दिये अंके में विरोध अवश्य देखा होगा। परन्तु वे अंक यद्यपि ठीक नहीं 
हैं यथापि एथ्वी की प्राचीनता के ठीक ठहराने का दावा कर सकते 
हैं, षार हम के इस प्रतिफल तक पहुँचा देते हैं कि जगत को प्राचीन 
ता से उसके डील डौल की बड़ाई का भो काम निकल सकता हू । 


अठवा अध्याय । 


सत्य के विषय का झगड़ा । 


———:0: 


(प्राचीन तत्व ज्ञान कहता है कि सनुष्य के पास सत्यता के 
निश्चित करने के हेतु कोडे उपाय नहीं है । 

प्राचीन देसाइये में विशवास भेद पैदा हुआ-सक्षाओं ने उन 
भेद को मिटाने के लिये उद्योग किया परन्तु व्यर्थ हुआ । अप्राकृतिक 
चसत्कार और शपथ खाकर प्रमाण देने की चाल निकली । 

पोप लेगगों ने गुप्त पाप-स्वीकार-प्रथा और चर्स परीक्षक प्रथा 
का आश्रय लिया । उन्हेंने सम्मति भेदे! को मिटाने के बिये बड़े भयं- 
कर ्रात्याचार किये । 

जस्टी'नियन के स्मृति संहिताओं के प्रगट होने के प्रभाव और 
साक्षी को प्रकृति के अनुसार धासिक नियमे! की उन्नति । वे घार्मिक 
नियम अधिक वैज्ञानिक हे! गये । 

रिफारमेशन ने व्यक्तिक विचार रखने का अधिकार स्थिर कर 
दिया- केथोलिक मत कहता है कि सत्यता का लज्ञण घर्स ग्रन्थे 
है, कॅथोलिक मत ने “इन्डेक्स एक्सपरगेटेरियस” सभा द्वारा 
पुस्तकें का पढ़ना रोक दिया, और सैन्टवारथालास्यू को रात्रि बाले 
. बच द्वारा विरोघ का सामना किया । 

प्रोटेस्टेन्ट चमं के लक्षणों की भांति तौरेत की सहायतां की 
जांच-उन पुस्तकों को कत्रिस प्रकति। 


| 
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विज्ञान के का] सत्य का लक्षण प्राकृतिक प्रकाशन में ही पाया 
जायगा, और ग्रोटेस्टेन्ट चसे के लिये वह लक्षण सत्यवादी पोप 
में ही बसता है) 

“सत्य क्या है?” यह प्रश्न एक रोमन अधिकारी ने बड़ी उत्सु- 
कता हर साथ एक विशेष एतिहासिक घटना के ससय पर किया था। 
और देवीव्यक्ति (इसा) ने, जा उसके सामने र.ड़ा था और जिससे 
प्रशन कियो गया था, कुछ उत्तर न दिया था। इसका उत्तर वास्तव सें 
चाहे उसके चुप रहनेही में हो, तो हो । 

यह प्रशन बहुधा और व्यथे रूप से प्राचीन काल में किया गया 
हे, भौर बहुधा और व्यर्थ रूप से उस समय से आज तक भी हेपता 
रहा है, पर अभी तक इसका किसी ने सन्तोष जनक उत्तर नहीं दियर । 

यूनान में विज्ञान के उद्य के समय जब प्राचीन चर्म कुहरे के 
समान लोप हे! रहा था, उस देश के सदाचारी और विवेकी 
जन मानसिक निराशा को दशा में पड़ गये थे। अनगजागोरस बड़े 
खेद के साथ कहता है कि कोदे वस्तु जानी नहीं जा सकती, केःड 
विषय सीखा नहीं जासकता, काद विषय निश्चयात्मक नहीं ह सकता, 
इन्द्रीजन्य कान सोसावद् है, बुद्धि बलहोन है और जीवन काल 
छोटा है” । ज़िनेएफेन्स कहता है कि “हसारे लिये निश्चित होना 
असम्भव है, चाहे हम सत्य ही बाल रहे हे!” । परमोनाइडीज़ कहता 
है कि “स्वयं मनुष्य के शरीर को बनावट ही उसे पूर्ण सत्य निश्चय 

करने से रोकली है” । इम्पीडाक्नोज़ कहता है कि “सबही तत्वज्ञा- 
निक और चार्मिक प्रथायें अविश्वसनीय होना चाहिये, क्योंकि 
हुसारे पास उनके जांचने की कोदे कसेटो नहीं है” । 'डिसाक्रोटस 
कहता है कि “सत्य वस्तुएं भो हमको "निशचयात्मकता नहीं दे 
सकती । और यह भी कहता है कि सानवी खोज का अन्तिस 
प्रतिफल यह ज्ञात हे! जाना है कि सनुष्य सत्य ज्ञान को पाने के 
अयोग्य है । और यह भी कहा है कि यदि “सत्य' मनुष्य के हस्तगत 
भी हो ज्ञावै, तब भी उसे उं सका निश्चय नहों हेए Ss । पिर हे 
भाज्ञा देता है कि “वस्तुओं को जांच करने में हमें. अपनो जांच 
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ठहरा रखने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये, क्योंकि 
हमारे पास सत्य की कसैटी नहों है । उसने अपने शिष्ये भे इतना 
गंभीर अविश्वास भर दिया था, किं उन्हें ऐसा कहने का स्वभाव 
पड़ गया था कि भाइ हम कुछ नहीं कहते । नहीं, हम यह भी नहों 
कहते कि हस कुछ नहीं कहते” । एपोक्यूरस ने अपने शिष्य के 
यह सिखलाया था कि बुट से किसी प्रकार सत्य निश्चय नहीं किया 
जा सकता” | आरसैसिलास सामसिक और इन्द्रीजन्य ज्ञान देने 
के न मान कर खुल्लम खुझा यह कहता था कि ` में कुछ नहीं जानता, 
यहां तक कि अपने अज्ञान तक को भी नहीं जानता” । यूनानी तत्व 
ज्ञान जिस सर्वव्यापी प्रतिफल तक पहुंचा था वह यह था कि 
इन्ट्री जन्य ज्ञाने की विहटुता का विचार कर के हम सत्य का क्षेद्‌ 
नहीं जान सकते, और बुद्धि इतनी अपूणे है कि हम किसी वैज्ञानिक 
प्रतिफल की शुदुता को सत्य प्रतिपादन नहीं कर सकते । 


ऐसा अनुमान हे सकता है कि बह सत्य प्रकाश जे देश्वर की 
ओर से सनुष्य तक पहु चता है वह ऐसी शक्ति और स्पष्टता का हे! 
कि बह सब अनिश्चितताओं के तथा सब विरोधो को दूबोदे । एक 
यूनानी तत्वज्ञानी ने जो अन्य लोगे! को अपेक्षा कम निरोश था ऐसा 
कहने का साहस किया है कि दे। प्रकार के धर्मो का एक साथ रहना 
( जिनमें से प्रत्येक धमे इश्वर प्रकाशित हेने का दावा करता है) 
प्रमाणित करता है कि उन दोनों में से कोदे कभी सत्य नहीं है। 
परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि जब तक वे वस्तुयं वैसी ही न 
हों, पदाधिक और टृष्टिगत वस्तुओं के विषय में सनुष्यें को उसी 
म्रतिफल सक पहु चना कठिनाई की बात है। यदि इसा के पैदा 
हेएने के ३०० वर्षे पहले तत्वज्ञान की दृशा सें कड़ा और अविश्वास 
था, ते उसकी मृत्यु के ३०० वषे बाद वाली चस की दृशा में भी कऋगड़ा 
और अविश्वास हुआ । पायटियसे के विशप हिलेरी ने नाईसीन की 
सभा के ससय के लगभग लिखे हुये अपने प्रसि्ट लेख में यही बात 
ते कही हैः- 
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बह कहता है कि “यह बात जितनी अंकर है उतनी ही खेद 
जनक भो है कि मनुष्यों में जितनी सम्मलियां हैं उतने ही पंथ भी 
हैं, जितनी म्रबतियां है उतने ही सिद्दान्त हैं, और हस में जितने ही 
दोष हैं उतने हो इश्वर निन्दा के भागे की हैं, क्योंकि हम सनमाने 
पंथ बना लेते हैं और उसी भांति मनमाने प्रकार से उसकी ठ्याइ्या 
कर देते हैं । प्रति वषे, नहीं वरन्‌ प्रति सास, हभ नये पंथ बना लेते हें 
और उन्हीं के अनुत्तार अदृष्ट भेदे का विवरण करते हैं। कभी हम 
अपने कृत्यों पर पश्चाताप करने वालों का अनुमोदन करते हैं कभी 
अनुमोदित मनुष्ये को ध्मच्युल करते हैं, कभी हम दूसरों के सिदुन्तों 
के जे! हमने स्वीकार कर लिये हैं अभिशाप लगाते हैं वा स्वयं अपने 
सिद्दान्तों को जे। दूसरे ने स्वीकार कर लिये हैं बुरा कहते हैं। और 
परसपर एक दूसरे को तेड़ ताड़ कर हम लोग एक दूसरे के विनाश 
का कारण हे गये हैं” । 

ये केबल शब्दही नहीं हैं, बरन इस स्वयं स्वीकृत अभिशाप 
का तात्पर्यं वे लोग भली भांति समक सकते हैं जो उस समय के 
चामिक सम्प्रदायेग के इतिहास से भली भांति परिचित हैं। ज्येंही 
बैसाडे मत का पुनीत उत्साह घटने लगा त्योंही विराध फैलने लगा । 
चार्मिक सम्प्रदाये के इतिहासकता गण कहते हैं कि “दूसरी ही 
शताब्दी में बिश्वास और बुद्धि का, धर्मं और विज्ञान का, चमे निष्ठा 
और कल्पना शक्ति का कगड़ा प्रारम्भ हे! गया था” । इन विरोधो 
को शान्ति करने के लिये और कोई सत्य को पूणे कसौटी हस्तगत 
करने के लिये मंत्रप्रद्‌ समाजें स्थापित की गडे, जिन्होंने अन्त में 
सभाओं का रूप चारण किया। बहुत काल तक ते उन्हें केबल 
सलाह देने का अधिकार था, परन्तु जब चौथी शताब्दी में देसाई 
सत राज्याथिक्रार तक पहुँचगया, तब उन सक्षाओं की आज्ञाय 
विवश माननीय हेए गड; क्योंकि वे राज्याधिकार सहित प्रचालित को 
जाती थीं । इस कारण से धे सम्प्रदाय का रुख़ हौ 2 दाउरा 
बेही चामिक सभाय जिनको इसाई सत को महा सभाय र 
चाहिये, और जिनमें दुनिया भर की इसाई सम्प्रदायो के प्रतिनिधि 
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हेषते थे, ओर सखाट की आज्ञा से एकत्रित को जातो थीं, और 
जिनमें सम्राट स्वयं सक्रापति हेषा था या अपनो ओर से उन्हीं से 
से किसी के! सभापति होने का अधिकार देता था, सब सत विरोधो 
केः शान्त करती थीं, और वास्तव में इसाद संसार को पोप थों। 
स्ञाशीस नासक इतिसास कार जिसकी ओर में विशेष कर ऊपर इंगित 
कर चका हूं इस समय के विषय सें कहता है कि “कोई डात ऐसी न 
थी ज्ञा अपढ़ सनुष्यों को पाद्री हेने से रोके, इस हेतु गँवार और 
अपढ़ लोग, जे सब प्रकार को विद्या को और विशेष कर विज्ञान 
पक्का समानता का शत्र समकते थे, पाद्रियां में बढ़ने लगे; और तद्‌- 
'नुसार नीसिया की कैंसिल में जो वाद्विवाद हुये थे उनसे बड़ी 
भारी अज्ञानता और पूण सतिम का लसदाहरण 'मिलल' है; विशेष 
कर उन लोगो की भाषा और व्याख्या में जिन्होंने उस सभा के 
निश्‍चित सिद्वान्तों को मान लिया था । वह सभा थी तो बड़ी प्रभाव 
शाली “परन्तु प्राचीन ताकिंक लोग न ते7 उस सभा के हेने के 
समय, तथा सूथान (जहाँ बह सभा एकत्रित हुदै) के विषय में, और न 
उसमें सस्मिलित लोगों को गणना के 'सिषय में सहसत हैं, और न 
सभार्पात होने वाले विशपही के विषय में एक मत प्रकाश करते हैं। 
उस सका की प्रझ्यात द्णडाज्ञा के सच्चे नियम कहीं लिखे हुये नहीं 
हैं, वा कम से कम हमारे समय तक नहीं पहुंचाये गये”। स सस्प्र- 
दाम एक ऐसी वस्तु हे! गडे थी जिसको अब हाल की राजनैतिक 
भाषा में सम्मिलित राज्य कह सकते हैं। सभा की इच्छा अधिक 
सम्मतियों द्वारा निश्चित की जाती थी, और इन अधिक सम्मतियों 
के! इस्तगत करने के लिये सब प्रकार के ठल कपट किये जाते थे; 
'यहां तक कि राज्य बंशोय स्त्रियां के प्रभाब, 'रिशवल, और अत्या- 
चार भी काम में लाये जाने से नहीं छूरते थे। नीसिया की सभां 
उठने भी न पाई थी 'कि सब ही अपक्ष पाती मनुष्यों के! रूपष्ट ज्ञात 
ह गया था कि ऐसी सभाओं को धार्मिक चिषये! की निश्चित 
कसैएटी सानना बड़ी भारी भूल है। अधिक सम्मतियेर के आगे कम 
सम्मतियां सानी नहीं जाती थीं । बहुत से अच्छे मनुष्यों का यह 
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एतराज़, कि केवल प्रतिनिधियों की अधिक सम्मति पणे सत्यतः केए 
निश्चित करने वाली नहीं मानी ला सकती, हँस कर उड़ा द्या 
गया । और इसका फल यह हुआ कि उस सभा के बिरूद एक सभा 
की गदे और उनको ऋगड़ालू और विरोधी आज्ञाभ्ों ने देसाई 
संसार भर में हैरानी और गड़बड़ी फैला दी। केवल चौथी ही 
शताब्दी में १३ सभायें एरियस के बिरुहु, और १३ सक्षाय उसके पक्ष 
में हुईं; हा सभायें अदु एरियन लोगों की हुई'। सब मिला कर 
४१ सभायें हुईं । कम सम्पति पाने वाला समह च 
के प्रयोग करने को उद्योग करता था जिअको pa 
वाले समूह ने निराद्र किया हे! । 

इसके अतिरिक्त इस उपरोक्त अपक्षपाती घामिक इतिहास 
कत्ती ने यह भी कहा है कि “इस चौथी शताब्दी में राक्षसी और 
बिपत्ति जनक दो भूलें स्वीकार करली गडे थीं, एक यह कि यदि 
किसी द्वारा से चासिंक सम्प्रदाय का स्वार्थ साधन होता हे! 
ते धोखा देना और कूठ बोलना भी एक पुण्य काय्यं है, और दूसरी 
यह कि यदि कोई मनुष्य ठोक उपदेश किये जाने पर भी अपने 
चामिक भ्रम! को प्रतिपादन करे और उन्हें मानता ही जावे ते! राज्य- 
दण्ड से और शारीरिक पीड़ा देकर उसे दुंडित किया जा सकता है” । 

उन समयें में जा बातें सत्य को कसै!टी मानी जाती थीं उन 
पर दृष्टि डालने से हमें बड़ा आश्चय्ये होता है। कोडे सिद्ठान्त 
उन मनुष्यों की गणना से निश्चित मान लिये जाते थे, जे उस सिदान्त 
के हेतु मर मिटे हे! । काई सिदान्त अलाकिक चमत्कारे। द्वारा, 
पागलों वा प्रेत ग्रहीत मनुष्यों के कथने द्वारा निश्चित सत्य सान 
लिये जाते थे। इस भ्रांति सेन्ट एम्बरोज़ ने एरियन लोगों के साथ 
बादविवाद करते समय उन प्रेतग्रही त मनुष्योंसे कास लिया था, जिन्हेंगने . 
विशेष २ चस हेतु तनत्यागी सनुष्यों के स्मारक दिखलाये जाने पर 
चिल्ला २ कर इस बात छे! स्वीकार किया था किं नीसिया को सभा 
का “इश्वर के तीन शरीर वाला सिद्धान्त” सत्य है । परन्तु एरियन 
लगें ने उस पर यह दोष आरेएपण किया था 'कि उसने इन नारकौय 
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साक्षियां के! बड़ी २ रिशवतें देकर बहकाया है । शपथ लेकर न्या 
करने वाले न्यायालय भी पैदा हो चुके थे । तदनन्तर छः शताबिदयें 
में चे न्यायालय अंतिम न्यायालय समफे जाते थे। उन्हीं के द्वारा 
ठण्डे पानी, द्वंद युद्ध, अग्नि और क्रास की परीक्षा द्वारा दोषी बा 
निर्दोषी होना स्थिर किया जाता था । हे 

खेद ! इस समय में साक्षी और उसके 'नियमें। के विषय में कैसा 
महा अज्ञान फैला हुआ था । काइ सनुष्य पानी के कुण्ड में फेक द्यि 
जाने पर डूब जाता था वा तैर जाता था, किसी के हाथे पर लोहे 
का प्रतप्त गोला रक्खा जाता था, जिससे कोई जल जाताथावा 
काई बचजाता था, किसी का किराये पर लाया हुआ बोर द्वद यु 
में हार जाता था वा जीत जाता था, केादे मनुष्य अपने हाथ क्रास 
की भांति अपने दोष लगाने वाले की अपेक्षा अधिक देर तक फैलाये 
रख सकता था और बस इन्हीं जांचें द्वारा उसके दोषी बा निर्दोषी 
होने का निपटारा हो जाता था। क्या यह बातें सत्य को कसौटी 
हो सकती हैं ? क्या यह आश्चय्ये की बात है कि उस समय सवे 
यूरोप छली चमत्कारो से भर गया था? वे चसत्कार ऐसे हैं जा 
मनुष्य को साधारण बुडि को भो लज्जा दिलाते हैं । 

परन्तु अन्ततः बह अटल दिन आही पहुँचा | इस सूखेता की 
साक्षी पर स्थित सिद्दान्तों और थनं ने इस साक्षी के! बद्नाम 
कर डाला । ज्योंहीं हम तेरहवीं शताब्दी में पहु चते हैं त्येंहीं हम 
देखते हैं कि चारों ओर अविश्वास फैल रहा है। पहिले तो वह 
अविश्वास चार्मिक सन्यातियों के समूह मे स्पष्ट देखा जाता है, , 
और तदनन्तर सर्बेसाधारण में शीघ्रता से फैल जगता है। “दी ऐवर 
लास्‌दिंग गास्पेल” सरीखी पुस्तकें ता घामिक सन्यासिये|ं में देख 
पड़ने लगीं और केथरिस्ट, वाल्डेन्स, और पिटरो व्र'सियन सरीखे 
समूह सबेसाधारण में पैदा हे! गये । वे सब इस बात में एक सत थे शि 
“साधारण जन मान्य ओर स्थापित चर्म भूलें और सूढ़ विश्वासों की 
खिचड़ी था, और इस बात में भी सहमत थे कि इसाई लोगे! पर पोप 
का अधिकार अनियम और अत्याचारी था, और रेपम का यह दावा 


कि राम का विशप सब संसार का मालिक है और राजाओं, अन्य 
बिशपों, राज्य शामकों, और चामिक शासकों सें से किसी के चर्स वा 
उ रत राम का विशप अधिकार न दे, कोई अधिकार नहीं 
है, बिलकुल निमूंल और सनुष्य के सानवी अधिकार छीन लेना है” । 

अधमे के इस जलझ्ाव के रो।कने के हेतु पोप की सरकार ने दो 
ठ्यवस्थाय कों, (९) चस परीक्षक सक्षा, (२) गस्त पाप स्वीकार । 
प्रथम ते! दण्ड देने के लिये एक न्यायालय था, और दूसरी व्यवस्था 
पापी खोज निकालने का द्वारा थी । हु 

स्पष्टशब्दां में थो समक्रिये 'कि घस रक्षक सभा का कास यह था 
कि वह डरा कर और नास्तिकता को बड़े भयङ्गर संयेगे से घेर कर 
निमूल कर डाले । इससे यह बात अवश्य प्रगट हेगती है कि उस 
सभा के यह शक्ति थी कि वह निश्चित करले कि नास्तिकता बनती 
किस वस्तु से है । इस भांति सत्य की कसोटी इसी न्यायालय के 
हाथ थी जिसका काम यह था कि वह कसवों, घरों, तहखानें, 
जंगले!, गुफाओं और खेते में छिपे हुये नास्तिके को खेज निकाले 
और उनका न्याय करे । दम न्यायालय ने चमे के स्वार्थ को रक्षा का 
काम ऐसी असभ्य शीघ्रता से किया कि सन्‌ १४८१ और ९८०८ के बीच 
में उसने ३४०००० मनुष्यो! के दंड दिया जिनमें से लगभग ३२००० जला 
दिये गये । प्राथमिक समय में जब सर्वेताथारण सम्मति को उसके 
भत्पाचारों के विरुद केष ऐतराज़ करने का उपायन था, उप्त 
समय उसने बहुधा दोष लगाए जाने वाले दिन ही को बिना अपील 
किये हुये अनेक उच्चवंशिपों, लेखकों, सन्यासियों, एकान्त निवासी 
साधुञ्जों और प्रत्येक श्रेणो के ग्रहरथों के सरवा डाला। विचारवान 
मनुष्य जिस ओर देखते थे उसी ग्रार वायु मण्डल भयंकर प्रेतो से 
भरा हुआ दिखाई पड़ता था, कोई मनुष्य स्वतंत्र बिचार नहीं रख 
सकता था, जे। रखता था वह दंडित होने को आशा रखता था । 
भे रक्षक सक्षा के काम ऐसे भयंकर थे कि चैगलियेरीसी का यह कथन 
हजारे! सनुष्यां का कथन हो गया था कि “मनुष्य के लिये यह 
बात असम्भव है कि इसाई होकर अपने पलंग पर सर सके” । 


( २० ) 
चसे रत्तक सभा ने तेरहवों शताब्दी में दक्षिणीय फ्रान्स की 
शाखा सम्प्रदायें को विनष्ट करडाला । उसके अविचार संयुक्त अत्या- 
चारे ने इटली और स्पेन में प्राटेस्टेन्ट सत का नसू ल कर दिया। 
वह केवल धार्मिक बातें ही तक सौसा बडु न रही, बरन वह राज- 
ज्ञेतिक अशान्ति के दबाने में भी लग गदे । क दैमईरेक जञा 
एरेगन राज्य का लगभग ५० वर्ष तक बड़ा हिक रहा था और 
ज्ञा सन्‌ १३९९ ई० में सरा था “ढाइरेकटे।रियस इ नक्की ज़िटारम” 
नत्मक पुस्तक में अपने व्यबहार और भयंकर निर्द्यताश्रां का अत्यंत 
भयंकर वणेन छोड़ सरा है । 
इसाई घर ( और वास्तव में मानब बंश ) के इस कलंक ने 
भिन्नर देशें सें भिन्न रूप धारण किये थे । पेप की मे परीक्षा ने 
अत्याचार जारी ही रक्खा और अन्त में प्राचीन घन परीक्षक सक्षाओं 
की स्थानापन्न हो गडे । विशप ले!गों का अधिकार पोप के अफसरों 
द्वारा बिना संकोच हटा दिया गया । 
सन्‌ ९२९४ दे० की चौथी लेट्रन सभा के काम ने धस परीक्षक 
सभा को शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, क्योंकि किसी पाद्री 
के सासने निज के तार पर गुप्त पाप स्वीकार की प्रथा नियमित रूप 
से स्थिर हो चुको थी । इसके कारण, जहां तक ग्रहस्थों से सम्बन्ध 
था धमे परीक्षक सभा मर्बेव्यापी और रुवे ज्ञानी हो गई थी । कोइ ` 
आदमी ऐसा न था जिसके पापों के! वह सभा न जानती हे7। गुप्त 
पाप स्वीकार सुनने बाले पादरी के हाथ में, ( जा गुप्त से गुप्त विचार 
स्वीकार करा लेता था, ) किसी . सनुष्य को स्त्री और उसके नौकर 
जासूस की भांति रहा करते थे । जब वह सनुष्य उस भयंकर न्यायालय 
के सामने बुलाया जाता तब केवल उससे यह कह दिया जाता कि 
तुस पर नास्तिकता का बड़ा भारी संदेह है। किसी देष लगाने वाले 
का नाम न बतलाया जाता था परन्तु उसके स्थान में लेहे को 
कोले, और रस्सी, चमड़े का सन्दूक और पच्चड़ वा कष्ट देने के 
आर औज़ार शीघ्रही प्रस्तुत किये जाते थे भौर चाहे वह निर्दोष 
हो वा दोषौ उसे अपना दोष स्वीकार करना ही पड़ता था । 
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हल सवे शक्ति के हे।ते हुए चसे परीक्षक सभा अपने तात्पर्य्य 
साधन में "निष्फल हुदै । जब नास्तिक लोग सभा का सामना न कर 
सकने लगे तब वे उसे थोखा देने लगे । एक भयंकर अविश्वास चपके २ 
सारे यूरोप में व्याप्त हेरगया, अर्थात्‌ इेश्वरीय नियमे का न हेएना, 
आत्मा का अनर न होना, अनुष्याको इच्छा का. सटरततर होना 
इत्यादि । और यह भी माना जाने लगा कि मनुष्य के लिये सम्भव 
है कि वह अपने अट्टू्ट के रेक सके । ऐसे२ विचार धासिंक सभाओं 
के अत्याचारी कामें के कारण गुप्त रीति से हज़ारों मनुष्यों के थे । 
कष्ट उठाने पर भौ, वाल्डेन्स लोग इस बात का प्रचार दीक 
वच ही रहे थे कि रोम की चारिक सम्प्रदाय कांसटेन्टाइन के समय 
से अपवित्र हेती श्राती हे । बे लोग यह कह कर कि इस प्रथा ने 
श्वर प्रार्थेना, ब्रत रखना, आर दान प्रथा के विलकुल उठा ही दिया 
है, धन लेकर मुक्ति पत्र देने की प्रथा के विरुद एतराज् किया करते 
थे। वे यह भी कहते थे कि सतक मनुष्यों की आत्माओं के लिये 
प्राथेना करना निरा व्यर्थ है, क्योंकि वे शरीर से अलग हेते ही वैकुण्ठ 
वा नक में चली ज्ञाती हैं । यद्यपि सवे साधरण लेग ऐसा विश्वास 
करते थे कि तत्व ज्ञान वा विज्ञान देसाई घसे के स्वाथे को हानि 
कारक है, तथापि मुसलमानी साहित्य जो उस समय स्पेन में प्रचलित 
था सब श्रेणी के लेगें में प्रचलित हाता जाता था । हम बहुत स्पष्ट 
रीति से उसका प्रभाव उस समय पैदा हुई सम्प्रदाये में देखते हैं । 
इस भांति “रूवतंत्र आत्मा भ्रात और भगिनी गण” यह मानते थे कि 
“यह विश्व संसार इश्वर से निकला है और अन्त में उसी में लय हे! 
जायगा । और बुद्धिमान आात्मायें उसी परमात्मा इश्वर के भाग हैं, 
और यह सवे विश्व एक विराट रूप से इश्वर ही है” । ये ऐसे विचार 
हैं कि केवल उन्नति प्राप्त मानसिक दृशा मेंही हे! सकते हैं। इस 
सम्प्रदाय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसमें से बहुतों ने स्पष्ट 
गम्भीरता और आनन्द के साथ जल जाना स्वीकार किया था । उनके 
कहर शत्रं ने उन पर यह देष लगाया था कि वे अपनी विषय 
वासनाओं के पूणे करने के लिये अद्रात्रिक समाजं में, अंधेरे घरों 
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से स्त्रो पुरुष वस्त्र रहित दशा में इकट्ठा होते थे। रोम की सभ्य 
ससाज ने प्राथमिक इसाइयें पर भी ऐसा हो देएष लगाया था जैसा कि 
सब ले'गों को भली भांति ज्ञात है । 

इन सम्प्रदाय में से बहुत सी सम्प्रदायां में अबरोज़ छे 
तत्वज्ञान के प्रभाव स्पष्ट देखे जाते थे। दैसाइयों के विवार के 
अनसार उस मुसलमानी प्रथा ने यह नःस्तिक विश्वास पैदा कर दिया 
कि आत्मा और परमात्मा का सेल ही इसाद श्िट्वान्तें का 
अंतिम परिणाम है, और देश्वर और प्रकृत में पररुपर वही सम्बन्ध हैं 
ज्ञा आत्मा और शरीर में हैं, और संघार में केबल एक हो .बुद्ठि है 
और सब सनुष्य जाति भर में एक ही आत्मा सब अध्य! ट्मिक और 
बुद्धि सम्बन्धी काम करतो है । तद्नन्तर जब एरे४ारजेशन के समय 
में इटली निवासी अवरोज़ मतावलम्बियों से धर्म परीक्षक सक्षाने 
उनका दृतान्त पूछा, तब उन्हेंने इस बात के प्रदर्शित करने का 
उद्योग किया कि वैज्ञानिक और थामिंक सत्यता में बहुत बड़ा अन्तर 
है, और जा वस्तुयं वैज्ञानिक रीति से सत्य हो सकती हैं वे ही 
चासिक्न रीति से असत्य हो मकती हैं । यह एक दोष विमोचक युक्ति 
थो पर अन्त में दशम “लिये? के समय की लेटरन सभा ने इसकी 
निन्दा को थी । 

परन्तु गुप्त पाप स्वीकृत प्रथा और चम परीक्षक सभा के हेते 
हुये भी ये नास्तिक बिचार बने ही रहे । यह बात सत्य कही गई है 
कि “रिफारमेशन) के समय में यूरोप के बहुत से भागे में छिपे पड़े 
हुये ऐसे बहुत से मनुष्य थे जा देसाई चमसं से बड़ी प्रचण्ड शत्रुता 
रखते थे । इस अपकारक सम्प्रदाय में “पाम्पोनेटियस? सरीखे बहुत 
से अरस्तू के सतावलम्बी थे, और बहुत से बराडिन, रैविले, और 
सान्ठेन सरीखे तत्बज्ञानी और बुद्धिमान मनुष्य थे और दशम “लियो, 
बिम्बो, सौर ब्रनो सरीखे बहुत से इटली निवासी थे । 

अलेएकिक चमत्कार साक्षी ग्यारहवीं और बारहवीं शताद्टी में 
अमाननोय होने लगी । हिस्पेनेमूरिश तत्वज्ञानिये की कटूक्तियों 
को उली प्रकृति की ओर बहुत से अधिक विद्वान इसाई पदूररियें का 
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ध्यान विवश आकर्षित हेने लगा था । सन्‌ ११३० ई० में अलसफ़ी नगर में 
जस्टीनियन के कानूनों के मिलने से लागे पर निर्संदेह रमन कानन 
क् पढ़ने की उन्नति सें बड़ा प्रभाव पड़ा और कानूनी वा वैज्ञानिक 
साक्षी की प्रकृति के विषय सें उत्तम विचारों के प्रचार करने में भी 
प्रभाव पड़ा । 'हैलम! ने इस खेज की प्रसिद्ध कथा पर 'कुछ सन्देह 
डाल दिया है, परन्तु वह समानता है कि फारेन्स नगर के लार टियन 
पुस्तकालय वाली प्रसिद्ठ प्रति हो केवल एक वह प्रति है जिसमें पूरे 
पचासी अध्याय हैं । उसके बीस वषे बाद्‌ ग्रोटियन नामक सन्यासी 
ने “दी डिक्रेटम” नामक एक संग्रह में पापों की भिन्नर आज्ञायें, 
सक्षाओं को व्यवस्थ ये, और घासिक सम्प्रदाय के पाद्रिये! और विद्वान 
की विज्ञप्तियां एकत्र की थीं जो घामिक व्याख्याओं में अति प्राचीन 
प्रमाण सानी जाती थीं। उसके अनन्तर वाली शताब्दी में नवें 
ग्रेगरी ने घल संहिता के पांच अध्याय प्रकाशित किये और तदनन्तर 
आठवें 'बोनोफेस' ने एक छठवां अध्याय और बढ़ाया । इनके वाद्‌ 
क्ोमेन्ट के कानून जारी हुये जा धमं संहिता का सातवां अध्याय 
बने, औैएर इसी के साथ २ तेरहवें ग्रेगरी ने सन्‌ १५८० दे० में “कारपस 
ज्यूरिस केनोनिसी” नाम की एक चार्मिक नियमों की पुस्तक 
प्रकाशित की । धार्मिक व्यवस्थाओं ने धीरे २ बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त 
करली क्योंकि बसीयतनामें7, अनाथ बालक रक्षण, विवाहें। और स्त्री 
परित्याग इत्यादि विषयों में इन व्यवस्थाओं ने पूणणोधिकार प्राप्त 
कर लि था । 

अलैाकिक चमत्कारो! की साक्षी के अस्वीकार और उसके स्थान 
से काननी साक्षी के स्यापन होने ने रिफारसेशन के आगसन में सर- 
लता कर दी । अब उस आवश्यकता को सानना सम्भव न था जिसे 
अगले समय सें, कैन्टरवरी के मुख्य विशप ऐन्सेल्म ने, निजकृत “कर 
डियसहेगमे” नासक पुस्तक में जबरदस्ती प्रचलित किया. था “कि हसः 
को पहिले बिना जांचे ही विश्वास कर लेना चाहिए आर तदनन्तर 
विश्वास किए हुए 'सिद्वान्त को समकने के लिये उद्योग कर सकते 
हैं! जब कैजिटन ने ल्यूथर से कहा था कि “तफे विश्वास करना 
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चाहिए कि दसा के रक्त को एक बंद सब मनुष्य जाति के ज्ञसा प्रदान 
कराने के लिये अलम है और शेष रक्त जो बागीचे में आर सूली पर 
शिरा था बह पोप के लिये पैटक घन है जिस से मुक्तिपत्र लिखे 
जांयगे' , तब इस राक्षसी कथन के विरूढ उस हृष्ट पुष्ट जसन निवासी 
श्न्यासी की आत्मा ने बिद्रोह मचा दिया, और वह उसे कभी न 
सानता चाहे उसके प्रमाण में हज़ारों अलेएकिक चमत्कार किए जाते । 
यह सुक्तिपत्रों के बचने का लज्जास्पद कास जिसके बल लेग पाप 
करते थे वास्तव में उन विशप लेगे| ने प्रचलित किया था जा अपने 
निज विषयानन्दो के लिये धन को आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा 
चन प्राप्त करते थे। छोटे दरजे के पाद्री और सन्यासी जिनके यह 
घनप्रद्‌ व्यापार करने का अधिकार न था, स्मारक चिन्हें के जलूस 
के माथ इधर उधर घमा कर और उनके सूपशे करने की फीस लेकर 
घन कमाते थे । उन पोप लोगों ने जिन्हें घन को तंगी रहा करती थी 
यह देख कर कि यह काम बड़ा चनाकर्षक हे! सकता है विशप लोगों 
का ऐसे सुक्तिपत्र बेचने का अधिकार छोन लिया और वह अधिकार 
सवयं ले लिया और इस ठ्यापार के चलाने के लिये आाढ़तें स्थापित 
कों । विशेष कर ये आढ़तिए भीखमंगी सम्प्रदाये! के हेगते थे। इन 
सम्प्रदायो में बड़ी तीक्षण स्पा थी, अथात प्रत्येक सम्प्रदाय इस 


बात का गवं करती थी कि देश्वरीय द्रघार में अधिक प्रभाव हेगने, 
तथा कुमारी मरियम से और प्रख्यात सन्ते! से परिचय हेगने के कारण 
उसके दिए हुए मुक्तिपत्र औरों से बढ़कर हैं । सवयं ल्यूथर के विरू 
भी, जा अगस्तायन सम्प्रदाय का सन्यासी था, यह अपवाद फैला दिया 
गया था कि वह स्वयं पहिले अपनी सम्प्रदाय के स्थान में डामीनिकन 
सम्प्रदाय वालों का, दशम लियो के समय में जब वह रून १५९७ ई० में 
रोम नगर में सेन्टपोटर का गिरजा बनाने के लिये धन एकत्र कर रहा 
था, इसी भांति के व्यापार का अधिकार देने के कारण, र्से सम्प्रदाय 
से निकाल दिया गया था, और इस बात के विश्वास करते का 
कारण भी है कि स्वयं लियो 'रिफारमेशन की प्राथनिक दुशाओं में 
इस मिथ्यावाद्‌ को बहुत कुछ मानता था 
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इस क्रांति येही मुक्तिपत्र रिफारभेशन का तत्कालीन उत्तेजक 
कारण हुये थे, परन्तु शौघ ही वह वास्तविक सिदान्त भी प्रगट 
हो गया जो इस वाद्विबाद को उत्तेजित कर रहा था। वह यह 
रशत था कि घामिक सम्प्रदाय के कारणं बाइबिल की सत्यता स्थिर है 
बा.वाइबिल के कारण चार्मिक सम्प्रदाय को सत्यता है? सत्य की 
कसौटी कहां हैं?-। 

इस स्यान में मुझे उस वादविवाद कौ विशेष २ प्रसिद्ठ॒ बातें 
की व्याख्या करने की आवश्यकता नहो है, और उन विनाशक 
लड़ाइयें और रक्तपात के ट्रूशयों के वणेन की आवश्यकता है जञा उस 
बाद्विवाद के कारण हुये । किस भांति ल्यूथर ने विटेस्बगे के 
गिरजाघर के दरवाजे पर ९५ प्रतिज्ञाय रक्खी थीं और और अपने 
दोषों का उत्तर देने के लिये रोम में बुलाया गया था, और किस 
भांति श्रम में पड़ कर उस समय वह एक पोप के यहां से दूसरे के 
यहां अपील करता फिरता था और 'किस भांति वह नास्तिकता 
का दोषी ठहराया गया, भार - तद्नन्तर उसने बड़ी सक्षा में अपील 
की थो, और किस भांति पाप मोचन, द्रेनसङ्सटेन्सीएशन, गुप्त पाप 
स्वीकृति, और मोक्ष विषयक कऋगड़ें द्वारा निज सम्मति के अधिकार 
रखने के सूल सिद्दान्त का विचार स्पष्ट उभर पड़ा, और किस भांलि 
सन्‌ ९५२० ० में ल्यूथर धार्मिक सम्प्रदाय से च्युत किया गय! और 
सामना करने के हेतु उस आज्ञा को उसने जला लिया, और चासिक 
व्याख्याओं की पुस्तकें को भी जला दिया जा उसके कथनानुसार सब 
प्रकार के राज्यशासन के! उलट देनेवाली और पापों को सर्बोच्च बना 
देने वाली थीं, और कैसे उसने इस कुशलता से बहुत से जेन राजाओं 
को अपने पक्त में कर लिया, और किंस भांति बाम्से स्थान में राज्य 
द्रबार के सामने बुलाये जाने पर उसने अपने कथन के निराकरण 
करने से इन्कार किया एर वाटेबग के किले में छिपे रहने के समय 
उसके सिद्दान्त फैलते जाते थे, और ज्विंगली को अधीनतो में स्वी टज़र- 
लेणड में रिफारमेशन होना प्रारम्भ हुआ, और किस भांति इस हल- 
चल के नीचे दुवे हुये सम्प्रदायिक विनाश के 'सिदुएन्त ने जसन 
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(नेद सिम भार र्बीटजर्लेण्ड निवासियों में पारस्परिक स्पघाए 
सेतर विरेशच उत्पन्न कर "दिये, और यहां तक कि सुवीटेज़रसेरेइ 
'जिवांसिथ कोः {जगली और कॉलेबिन को आधोनतर सें दो दलो जे 
ईद्वि्चलित तर दिया, और किस क्षाँतिं सारबग को सभो अर सूपायसे 
है... क्संव की रोज्य संभाएं इंन अशोन्तियोँ को शान्ते करने 
झं विफल मनोरथ हुईं, जै।र अन्त सें जर्मन देशीय रिफारमेशन जे 
ङसालकैल्डे में राजनेतिक समूह का रूप धारण कियो, इन सब 
चदरोक्त बातो के चणेन करने को आवश्यकत नहीं है। ल्यूथर 

कर कालविन के अ्नुयाइयोां के बीचवाले कगड़ों ने रोल को आश . 

अदेलाई कि कदाचित बड़ फिर से अपनो हानियो को पति कस्ले । 
पोप “लिये!” इस बाते के लखलेने में सुस्त महो था कि यह 
ल्यूथर कूल रिफारसेशन, सुक्तिपत्र विक्रो के लप विषयक कतिपय 
हतया के झोखिक कगड़े की अपेक्षा, फुले अधिक गरूओरई बिषय 
चा, और मोष ने बड़ी गरूभीरता फ संगथे विद्रोहियें के दूसनं करने 
का कास प्रारम्भ करे दिख । उसने वे भरकर येड प्राग्मक्न  ऋराये जा 
बहुत बंषो तक यूरेप्प के उजाड़ करते रहे और ऐसी शत्रतोये छोड 
गये जिने को नतो बेल्ट फैजिया के संचिपत्न ने छर ज २८ बषे तकं 
द्विबाद करने के उपरान्त द्वील्ठ की संझ चे शएम्स कर पायो । 
कोइ सनुष्य बिना कापे हुये उम्र ऊद्योने। का बेन नहीं पढे सकता 
जो चे परीक्षक सभा का विस्तार विदेशों भै फलान के लिये किये 
यथे थे । सेन्टवारथालास्यू को राजिवाले ( सन १७१२ ६० ) चय जेनाट 
लोगों के सावजेनिक वंच से सारा यूरेए्र क्या फेये।लिक और क्या 
प्रोडिस्टेन्ट-भय भील हो उठा था । विश्वासचातकता- और झत्यां- 
चार में संसार के इंतिहास में इस बच के बराबरी का कोई सज निक 

अध नहीं पाधा जात ; 

वह साहसिक उद्योग, जे पोपप ने राजा प्रजा में यढ, सावजनिक 
बच, और व्यक्तिक बध कराकर अपने शत्रओं को दुबाने के लिये 
किया था, संवे भाव से निष्कल हुआ द्रेन्ट की सका का कुछ अच्छी 
फल न हुआ । यह सभा दिखाब में तो सम्प्रदाय के सिद्दान्त की 


केवलं धर्मे और सदावरण ही तक सीमाबद् नहीं रही 
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द्ग कप्दे, उ तको व्यःख्यः करने, और झूदम दृष्टि से उसे स्थिर करने 
र हेतु, उके नि्यमेंर की शक्ति को फिर स्थ पेत ऋरने के है 
और उसके प्रचारको के जोवनचरित्रों को सुधारने के एकचि 
इ थी, परन्तु बह ऐसी हस्तपाद रडित थी कि उसके ब ल से 
नम्बर इटली निवासी थे और उस सफा पर पोच का बड़ा प्रभद्र; 
था। इस कारण प्राठेस्टेट छोगे। ने डटके निश्चयो को नड़ी' सार १ 
इस रिफारमेशन का फल यह छुआ सि सब प्रस्टेस्टेंट सरूप्रदरे 
ने इस सिठुगन्त को सोन लिया कि बाइबिल प्रत्येक देसाई सनुष्य को 
ईश्वर पथ द्रशाने के हेतु काफी है । पौराणिक कथाए' अन्ञाननीय 
ठहराई गडे, और निदा प्रकार से अर्थ करने का अधिकार 'हियर 
करः दिया गया । ऐसा सात लिया गया कि सत्य को कसौटी आखिर - 
कार मिल रब ! 
इस क्रांति घन ग्रंथों को जो प्रभापिकता प्रदान की गई बहु 


द 
वैज्ञानिक घटनाओं और प्रकति के गूढ अथो के ऊपर लक्ष छल र 
बहुतें ने तौ बह बाल तक कह डाली झो प्रावोन कल सें 
यस ने कही थो, अथात उरूका बिश्वार्स था कि वाइणनिल तु 
शास्त्र की परी प्रथा पाढे जाती है। सुधारण लोग उस बिशन कौ 
नहीं सानना चाहते थे जो बाइबिल के बिरट हो । उन्तलें बहल से 
मनुष्य ऐसे थे जिनकी सरमति यह थी कि चन्न ओर पात्रता क$ 
सन्नति नहीं कर सकते जब लक उन्हें विद्या और विज्ञान छे एपक 
न रक्‍खा जाय । यह घातक £ दुरन्त, कि बाइबिल में वह सज ही 
ज्ञान भरा हुआ है जो सनुष्य के छिग्रे लाक्षदायक और सभे ड, 
भेब तक बड़े आग्रह से अ्रतिपादून किया जाता था। यह शिड्ठान्त 
ऐसा था कि छसे टरस्यलियम शर संठ आगरूदाइल प्राज्ीन काल सें 
बड़े हानिकारक प्रभाव के साथ काम में लाये ये, और इसे पोप से क्षों 
बहत बार ज़बरदस्ती प्रचलित किया था। ईश चासिक्‌ सुधार के 
भ्गज्ा ल्यथर और मैलेन्कथन् घरमे से विज्ञान को अलग कर देनए 
चाहते थे। ल्यूथर ने प्रकाशित किया क्रि अससछत कत ग्रंथों क 
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पढ़ना निरा व्यथे है। उसने उस यूनानी तंत्ववेता को वेह इसी 
उड़ाई । ल्यूथर कहता है कि“यह अति अधम अरस्तू ब गस्तब सें एक 
सैतान था, एक भयंकर निन्दक था, एक दुष्ट चापलूस था, सूखेता 
का राजा था, एक वास्तविक एपालियन, पशु, और मनुष्य जाति के 
साथ एक सहा भयंकर छल करने वाला था, एक ऐसा सलुष्य था 
जो विज्ञास जानता ही न था, एक पूरा विषय बिलासी मनुष्य था” 
ल्यूथर ने उसके अनुयाइयों के विषय में यों कहा है कि वे “हिड्टी, 
कीड़े, मेढक, और जुएं थे । वह उनसे बड़ी घृणा रखता था। यही 
सम्मतियां कालविन भी रखता था | पर उसने उन्हें ज़ोर के साथ 
प्रकाशित नहीं किया । परन्तु इस रिफारमेशन से बिज्ञान का कुछ 
मला न हआ। तौरेत में बणित प्रोक्रस्टी का बिछीना अब की 
उसके सामने था । 
इसाई धस के इतिहास में सबोधिक अशुभ दिन बह है जिस 
दिन उसने अपने को बिज्ञान से प्रथक कर लिया । उसने ओरीजेन 
का, जञा कि उस समय | सन्‌ २३९ इ० ] उसका सम्प्रदाय भर में विशेष 
प्रतिनिध और सङ्ोयक था, सिकन्दरिया से अपना कार्ये छेड़ कर 
सीज़रिया के चले जाने के लिमे बिबश "किया । लद्नन्तर कई शता- 
ड्द्यों तक उसके सुखियों ने, उस समय के ब्रोलचाल के अनुसार 
बस्तुओं को व्याख्या करने के हेतु धसे ग्रंथा का भीतरी रस और 
गूदा निकालने में” अपने को व्यथे थका डाला । तीसरी शताव्दी से 
छठवों शताब्दी तक का जगत का इतिहास प्रगट करता है कि इन 
सब बातों का क्या फल हुआ । अज्ञान समय की अज्ञता इसी 
घातक कूट नोति के कारण थी । यह सत्य है कि जहां तहां दूसरे 
फ्रेडरिक और दसवें अल्फान्सा सरीखे बड़े २ सनुष्थ थे, जिन्हे! ने 
ऊचे और स्वे व्यापी विचारों से लख लिया था कि सभ्यता के लिये 
विद्या को कितनो आवश्यकता है, और उस निरानन्द्‌ प्रत्याशा के 
बोच में जा धर्मोपदेशक पत्र ने चारो ओर कैला रकी थी उन लेएगों 
ने इस बात को मान लिया था कि केवल विज्ञान ही से मलुष्य की 
.जातीय दशा सुधार सकती है। . 
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तब भी सम्मति भेद्‌ के कारण सत्य दण्ड दिया जाना प्रचलित 
ही था।जब कालविन ने जनेवा नगर में सर्वीटस केए जलवा दिया था 
तब यह बात मत्यक सजुथ्य पर प्रगट है चुकी थी कि दःखदायी भाव 
क्षी कम नहीं हुआ । उस तत्व ज्ञानी मनुष्य का दोप उसके विश्वास 
में था । उसका यह बिश्वास था कि इसाई मत के सच्च सिद्वान्त 
नीसिया की सभा के समयसे पहिलेही विनिष्ट 2 
जगत की एक आत्मा के समान पवित्र आत्मा ( हेगली घोस्ट ) 
प्रकृति के सवे प्रबन्ध के चेतन्य करती है और सब बस्तओं के अन्त 
में इसा के साथ वह उस देश्वरीय पदाथे में लय हे! जायगी जहां से 
बे सब वस्तुएं निकली थीं। इस बिश्वास के कारण वह भन्द आग्नि में 
भून कर सार डाला गया । क्या इप प्राटेस्टेणट बिश्वास और उस 
वैनिनी के कैथालिक बिश्वास में कुछ भेद है? वही वैनिनी जिसके 
सन्‌ १६२९ दे० में धर्स परीक्षक सभा ने “प्रकृति विषयक बातोलापरे 
नामक पुस्तक लिखने के हेतु तुलूसी नगर में जला दिया था । 
छापे को इजाद और पुस्तकों के प्रचार ने ऐसे भय पैदा कर 
दिये थे जिन तक चरे परीक्षक सभा के अत्याचार पहुँच नहीं सकते 
थे । ९३५९ इई० में पोप चौथे पाल ने “कांग्रीगेशन आफ दी इनडेक्स 
परगेटे।रियस्” नासक एक सभा स्थापित की । उसका कामस यह था 
कि “बह छपी किताबें और छपाई जाने वाली हस्त लिखित प्रतियों 
को जांचे और निश्चय करे कि लोगो को वे पुस्तकें पढ़ने देना चा- 
हिये वा नहीं और उन पुस्तकें को शुद्ध करे, जिनमें बहुत अशुद्धियां 
नहों है, और जिनमें कुछ ऐसे अच्छे और हितकर सत्य सिद्धान्त 
हों जा सम्प्रदाय के सिद्धान्त हे। जा सम्प्रदाय के सिदान्तों से मिलते 
हों, और उन पुस्तकों पर देएषारापण करे जिनके सिट्टान्त्‌ नास्तक 
और चरस -बाधक हेर, और विशेष २ मनुष्यों को नास्तिऊ सिदान्त मय 
पुस्तकेरं के पढ़ने के हेत विशेष अधिकार प्रदान करे । यह सभा जे 
कभीर पोप के समने ही हेती थी परन्तु साधारणत काडिनल सक्षा- 
पति के महल सें हेपती थी, थमंरक्तक-सभा के अधिकारे को अपेक्षा 
अधिक अधिकार रखती थी, क्येकि बह केवल उन्हीं पुस्तकों के 
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नहीं जांचती जिनमें रोमन कैथे।लिक चर्म के बिरेश्चो सिट्ठान्त हैं, 
वरन उन पुस्तकें को सो जांचती है ओः सदग्चार, सम्प्र द्ष्यक निय, 
और जातोय स्वाचे से सम्बन्ध रखती हें । उस सका जा जू हल 
अक्षरें से बना हुआ है जे अक्षर उन ग्रंथा और ग्रंथकारों के नागन 
के प्रथमाक्षर हैं जा उसकी आज्ञा से उन्हीं ग्रंथकारों ने बनाये थे” | 
निषेध की हुई पुस्तकों की सूची स्वे प्रथण उन अर्थे? को प्रह 
करती थी जिनका पढ़ना कानून विरुद्ध था, परन्तु इतना काफी न 
पाये जाने पर जिन पुस्तका के बिषय में कुछ आज्ञा न दी गई थी 
उनके बिषय में निषेध किया गया । ऐसा करना मानो! उस स्च. प्रझार 
की बिद्या को जा धमे के तात्पया के अझुसार र रो, हेगगे!: लक न 
पहुँचने देने का अनाधिकार उद्योग था । 
इसाइ सम्प्रदाय के दाने प्रतिस्पर्धी समूह--प्रगठेर्टेन्ट आर 
कैथालिक-इस भाँति एक बिचार से सहमत घे, अथोत्‌ किसी ऐसे 
विज्ञान को प्रचलित न हेंगने देना चाहिए ओ उनके बिचार से धमः 
ग्रन्थों का पोषक न हे7। कैथेएलिक सम्प्रदाय के सेत्ग एक सुझ्य अधिकारी 
रखने के कारण अपने अधिकृत देश अर में अपने {निश्चित बिचारेए 
का सन्मान करा सकते थे शीर “इन्डेक्स एकम परगेठेरियस' के 
उपदेशे का प्रचार फरा सकते झे; परन्तु आाटेस्टेंट सम्प्रदाय जिसका 
प्रभाव भिन्न जातिया में बहुत से केन्द्रों में फैला हुआ था, ऐसे सीधे 
और दृढ़ ढंग से कास इही कर सकता था । उसके कास करने का ढंग यहं 
था कि किसी देएषो के बिहू धामिक घुणर घेद्‌ कर देते थे और 
उत्ते कोई जातीय दण्ड देते थे। यह फ्री एक ऐसा मांगे था जो करिसी 
अन्यं माग की अपेक्षा कुछ कम प्रभाव जनक नहीं है । 
जैसा कि हम गत अध्याये में देख आये हैं, धर्भ और विज्ञोनं 
में प्रचीन काल से विरोध चला ही आता था, समयर पर प्रगट' हेए 
जाने से वह क्रमांगत शताडिये में लखा भी जा सकला है । हंस उसे 
सिकन्दरिया के अजायब-चर के पतन में, एरीजीनर और विकिलिफ की 
दृशाञ्जों सें, उत्पति की घामिक व्यार्या के ( तेरहवों शतएबदी के 
नास्तिके से ) उपहास सहित अस्वीकत होने से देखते ही हैं । परन्तु 
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क्वापरनिकंस, केपलर और गैलीलियो के समय तक विज्ञान के 
स्वतंत्र हेगने के अदसनीय उद्योज नहीं हुए थे । सबही देशो में 

एर्सिक संस्प्रदाय को. राज्य नैतिक शक्ति बहुत चट गई ची, और 
झुखियों मनुष्यों ने जान लिया था कि चमे की आकास्थित नीव 
ब्रिलीन हेती जाती थी । बिरोंधियों को दमन करने दाली यक्तियाँ 
जो प्राचीन काल में यथेच्छित अब से को जाती थीं, अब अधिक 
लाभ के साथ काम में नहीं लाई जा सद्ली थीं । जहां तहां तंत्व 
ज्ञानियां के जलाये जाने से थमे के सवाची में लाभ की अपेक्षा हनि 
अधिक हुई ? ज्योतिष बिद्या के साथ बाले बड़े ऋगड़े में जिसमें गेली 
लिये सुझ्य नायक था चसे पूणं रीति से पराजित हुआ आर जैसा 
कि हम देख चुके हैं, जिस सन्य न्यूटंन को अभरग्ंथ छप कर प्रका- 
शित हुआ थमे उसे रोक न सका, यद्यपि 'लीबनिटज्ञ? ने झूरापे भर 
के विहं कहा थो किं “न्युटन ने इश्वर के कछ संवेरेत्तत गश डीन 
लिये हैं ओर प्राकृतिक चमे को नींव खेद डाली है” 


न्यूटन के समय से लेकेर बर्तमान समय तक धार्मिक सिद्दान्तों 
सै वैज्ञानिक सिद्दानतों की प्रथकता क्रमंशः बढ़ती हौ गडे । चमे यह 
कहता था कि संसार में एश्वी ही सर्वोत्तम और केन्द्रस्य व्यक्ति है 
और सूये, चन्द्रमा और तारांगण उसके अधीनस्थ हैं । इन विषयों में 
चे को ज्योतिष ने पूणे रीति से पछाड़ दिया । धं कहता था कि 
पृथ्वी पर एक विश्वव्यापी जल प्रज्ञय हुई थी, भौर केवल वे ही जोव- 
धारी बच सके थे जो नूह की नौका में सुरक्षित रक्खे गये थे! इस 
बिषय सें धमे की भूल भूगभे-विद्या ने प्रमाणितं करदी । चसे यह 
` ` बताता था कि एक प्रथम पुरुष था जो छः हज़ार वर्ष पहले शरीरिक 
और सानसिक एणता साहित एकाएक उत्पन्न कर दियो गया था 
और उस पर्णे दशा से उसका पतन हुआ | परन्तु मनुष्यबिद्या ने 
प्रगट कर दिया है कि अनुष्यंजाति भूगर्भे-विद्या कथित समय से भो 
पहले बतेमान थी, और यद्यपि एक असभ्य दशा में थो परन्तु तब 
भी पशुओं से कुछ अच्छी दुशा में थी । 
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बहत से अच्छे और शुभकांक्षी मनुष्यों ने इस बात का उद्योग 
किया है कि पे देसाई धमं ग्रन्थों के कथनों को वेज्ञानिक खोजे भे 
सिलावें, परन्त वे सफल सनोरथ नहीं हुये, विभिन्नता इतनी. बढ़ती 
गडे, कि पूणे विरोध हो गई । पर दोनों म्तिद्व दियों में से एक को | 
हारना हो चाहिये । 

तब क्या हम उस किताब की सत्यका की जांच, नहीं कर सकते 
जो दूसरी शताब्दीं से अबतक वैज्ञानिक सत्यता की कसौटी की 
भांति सानी जाती रहो है? इतनी बड़ी उच्च पदवी का अभिमान 
यथास्थित रखने के हेतु उसे मानवी गुण दोष बिवेचन का समराहान 
करना हो चाहिए । 

प्राचीन काल में देसाई धर्मे के घामिक सम्प्रदाय के बहत से 
प्रसिदु पाद्री लोग पूरी तौरेत के कत्तो के बिषय में सन्देह रखते थे, 
सुफ़े इस छोटी पुस्तक में स्यान नहीं है कि में उन बातों और युक्तियें | 
_ का विदीवार वणेन करू जो उस समय और उस समय से अब तक 
इस विषय में को गई हैं। अब इसका साहित्य बहुत बढ़ गया है। 
परन्तु में पाठक को पवित्र चरित्र और विद्वान डीन प्रोडो कत “'दी | 
ओल्ड ऐन्ड न्य टेस्टामेंट कनेकटेड” नामक ग्रथ को ओर इंगित 
करू गा । यह ऐसा ग्रंथ है जो गत शताब्दी के साहित्य षणो! में से | 
एक है। पाठक यह विषय बहुत हाल ही में और पणेरीति से 
विवेचन किया हुआ बिशप कोलंसो के ग्रंथ में भी पा सकता है। 
निस्न लिखित वाक्यखण्ड इस वादविवाद की बर्तसान दृशा का 
पूणे और स्पष्ट अनुभव देगा । 
कहा जाता है कि पंचाध्यायी तौरेत ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा मूसा 
ने लिखो है : इस भांति इश्वर कृत और सत्य पुस्तक होने के विचार 
से वह केबल विज्ञानियों ही को मोनसीय बस्त नहीं है बरन संसार 
भर को साननीय वस्त है । 

परन्तु पहले तौ यही बात पूछी जा सकती है कि किसने और 
क्यो उस पुस्तक को ओर से इतना बड़ा दावा प्रगट किया है? 

स्वयं उस ग्रंथ ने तो ऐसा दावा किया नहीं । उसका यह भी 
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दावा नहीं है wd 5 ही सनुष्य कुत ग्रंथ है, अथवा वह यह 
झी नहीं कहता कि में इश्वर का लिखा हुआ हूं। 

दूसरी शताब्दी के बाद तक सनुष्य के ऐसा मिथ्या विश्वास 
करने का कोदे बड़ा आग्रह न था। यह आग्रह केवल देसाई तत्व- 
ज्ञानियों को उच्च श्रेणियों में ही नहीं पैदा हुआ, वरन चर्म सम्प्रदाय 
के उन अधिक प्रचण्ड पाद्रियों में भी पैदा हो गया जो निज कत 
ग्रंथों ही से अविद्वान ओर अविवेचक प्रमाणित होते थे ३ ; 

दूसरी शताब्दी से वर्तमान समय तक के प्रत्येक समय ने बहुत 
कारी योग्यता के देसाई और यहूदी पैदा किये, जिन्हेंने इन दावों 
को पूर्णतः खण्डन किया है। उनका निश्चय स्वयं. उन किताबों की 
स्वसाक्षी ही पर स्थित है। यह निश्चय स्पष्ट प्रगट करता है कि 
कम से कम उस ग्रंथ के दो कत्तो थे जिनके नाम एलोहिस्टिक और 
जिहोविस्टिक कहे गए हैं हपफील्ड मानता है कि जिहोविस्टिक 
वर्णन में ऐसे चिन्ह हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि वे एलोहिस्टिक वर्णन 
से कोई एथक ही वस्तु हैं।ये दोनों द्वारा जिनसे ये वर्णन पाये 
गये हैं, बहुत सी दशाओं में परस्पर विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भी कहा गया है कि इबरानो भाषा की हस्तलिखित वा इबरानो 
बाइबिल की छपी हुई प्रतियों में यह नहीं लिखा है कि ये पुस्तके 
मूसा की बनाई हुई हैं, और न 'वलगेट' नासक सत्तर विद्वानों कत 
अनुबाद्‌ मे “मूसा कृत ग्रन्य” लिखा हुआ है | यह बात केवल हाल 
के अनुबादों में लिखी है । 

यह बात स्पष्ट हे कि वे ग्रन्य केबल ससा के बनाये नहीं कहे 
जा सकते, क्येंकि उनमें मूसा की सत्यु भी लिखी हुई है। यह भौ 
स्पष्ट है कि वे मूसा की सत्यु से कदे सी बर्षे बाद तक नहीं लिखे 
गये थे, क्योकि उन में ऐसी घटनाओं को ओर इ गित २282 गया है 
जो यहूदी राजाओं के राज्य स्यापन के बाद तक नहीं हुई यों । ट 

किसी अनष्य को यह भी साहस नहीं हो सकता कि वह उन 
इश्वर प्रेरणा से लिखी हुई पुस्तकें कह सके; क्योंकि हाल के जमन और 
अँगरेज़ विद्वानों की दिखलाई हुई उनकी पूबोपर विरड्डता, अलुपः 
३० 
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पत्तियां, विरोधोक्तियां, और असम्भवताए बहुत भारी २ हैं। इन 
विवेचकों का यह निश्चय है कि तौरेत का पहला काण्ड सौसिक् 
कथा सूलक वर्णन है, जैर दूसरा काण्ड एलिहासिक ib से सत्य 
नहीं है, और सवं पंचाध्यायो इतिहास तत्व रहित है और मूसा 
उ नहीं है । उसमें इतनी असाधारण विरोधोक्तियां और ज सम्भ 
लरए हैं जो सवं पुस्तक की असत्यता प्रगट करने को काफी हैं, और 
उसमें इतने और ऐसे स्पष्ट दोष हैं कि वे यदि वर्तमान समय के 
किसी इतिहास में होते तो उसकी सत्यता विनष्ट कर देते । 
हंगस्टेनवगे निकृत “डिज़रदेशन्स आन दी जिन्यू अ्राइननेस 
आफ दीपेंन्टाट्यूक” में कहता है कि “कल्पित एतहासिक ग्रथ 
में जो तनक बड़ा भी हो, बिरोधोक्तियां हो जाना अनिवार्थ्य है । 
सूसा कृत पंचाध्यायी तौरेत में भी अधिक तर यही बात हे । यदि 
तौरेत कत्रिम है तो उसके इतिहास और कानून सब क्रमागत 
समयों :में अवे गये हैं, और कडे एक शताळ्दियों में उन्हें जिन्न २ 
मनुष्यों ने लिखा है। इस प्रकार के ग्रथ में बहुत सी बिरोधोक्तियां 
हो हो जातोहं, और तदनन्तर वाले सम्पादक का सुधारक हाथ 
उनको पूर्ण रीति से मिटाने में क्री - समर्थ नहीं हो सकता”। 
इसमें इतना में जर जोड़े देता हूं कि इज़रा ने सूपष्ट ( ऐसड्राज़, 
२,९४ में ) कहाहे फि उसने स्वयं पाच सनुष्यों को सहायता से 
चालीस दिन के समय में लिखा था । वह कहता है कि बेबिलान 
में कैद हो जाने के समय यहूदियों के प्राचीन पवित्र ग्रंथ जलां 
दिये गये थे, और उन ऊवस्याओं का बिदीवार हाल बणंन 
करता है. जिन अवस्थाओं में ये ग्रथ बने हैं। वह कहता है कि मैं ने 
ठे सब बाते 'लिखनी चाहीं जो प्रारम्भ से संसार में हुई हैं। 
लोग ऐसा कह सकते हैं र्न एपड्राज़ नामक ग्रथ सन्द्र्च प्रमाण 
है, परन्तु उसके जवाब में . यह भी कहा जा सकता है कि क्या 
उसके सन्दिग्थ होने का प्रलिफल ऐसी साक्षी से निकाला गया है जो 
वतमान कालिक. विवेचना. के सामने ठहर सके ? सादे धस के 
पतन को कथा देसाई .घर्म के जिए: आवश्यक त्र समफ्री जाती थी, 
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और प्रायश्चित्त न सिद्दान्त ऐसी निश्चित अवस्था तक न पहुँचा 
था जहाँ लिक ने उसे पहुँचा दिया । यह बात साधारणतः सब 
पाद्री मानते थे bo इज़रा ने ही सम्भवतः तौरेत बनाई है। सेट 
ज्ेरोमी कहता है कि “मुफ़े इससे इन्कार नहीं है चाहे तुम मूसा 
को तौरेत का कत्ता कहो वा चाहे ऐसड्राज को उस ग्रंथ का संग्रह. 
कत्तो कहो” । क्लोमेंन्स अलेण्जेन्द्रीनस” कहता है कि जब नेव्यू चेडने- 
ज़र के कैद में ये र नष्ट हो गई थं, तब एसड्राज़ ने देवदूत की 
शक्ति ह उन्हें फिर से लिखी थीः । इरीन्यूस भी यही कहता है + 

तोरेत के पहले अध्याय से दशवे अध्याय तक (अन्य अध्यायों की 
अपेक्षा ये ही अध्याय वैज्ञानिक विषय में अधिक ज़रूरो हैं ) में लिखी 
हुईं घटनाएं प्रत्यक्षतः भिन्त २ ग्रन्थकारो के छोटे २ आरूयानिक ट॒कड़ें 
से संग्रहीत हैं । परन्तु विवेचना दृष्टि से देखने से उनमें कुछ ऐसी 
बिशेष बातें मिलती हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि वे अध्याय 
अरब के सरुस्थल में नहीं वरन्‌ फ्रात नदी के किनारे पर लिखे गये 
थे। उनमें बुत से कैल्डिया देश सम्त्रन्धी तत्व पाये जाते हैं। एक 
पश्र देश निवासी भूमध्य-सागर को पश्चिम ओर होना नहीं कह 
मकता, असीरिया देश निवासी कह सकता है । उनमें वणित दृश्य 
सार यंत्र( यदि वे इन शब्दों से कहे जाने के योग्य हें ) बिलकुल 
असीरिया देश, सस्बन्धी हैं, न कि सिश्र देश सम्बन्धी । वे ऐसे ग्रन्थ 
हैं जिनके मिलने की आशा मिसोपोटेमिया के राजाओं के खपरेले 
पुस्तआलयें के कोणदार अक्षरे! हो में को जा सकती है । ऐस! 
कहा जाता है कि एक ऐसी कथा अथात वही जलप्रलय वाली 
कथा खेद ही निकाली गई है, जार सम्भवता से बाहर नहीं है कि 
शष बातें क्षी इसी भांति प्राप्त करली जाथे । 

ऐसे ही असीरिया देश समूग्न्धी द्वाराशओ से इज़रा ने एथ्वी 
और आकाश की उत्पति की कथाएं, एडिन के बोग को कथा, 
लिट्टी से झनुष्ए बनाये जाने को कथा, और उस को पँसुली के स्तो 
को उत्पत्ति की कथा, सांप से ललचाये जाने की कया, पशुओं. के 
नास करण की कथा, फिरिश्तों और जवालानय खङ्ग को कथाए, 


( र्द ) 


जलप्रलय आर नह को नौका की कथाए, वायु द्वारा समुद्र सोषण 
बाबिल के गरगज के बनने और भाषाओं को गड़बड़ की कथाए 

पाडे थों। वह एकाएक ग्यारहव अध्याय में यहूदियों का ठोक 
इतिहास प्रारम्भ करता है। उसी स्थान में उसका सावे भौ सिक 
इतिहास अन्त होता है, और वह -केवल एक बंश अथात शेम के 


वंशजे की कथा के वर्णन में लग गया है 


इसी निरोध के विषय में आरजाईल के ड्यूक ने निज कत 
“प्राइमंवलमैन” नामक पुस्तक में खूब स्पष्ट रीति से कहा है -क्ि 
झेन के बंशक्षक्ष में हमें ऐसे नामो को एम सूची 'मि ती है जो हमारे 
लिये केबल नाम ही सात्र हैं। वह एक ऐसा बंशवृक्ष है जो उस 
ससय के वर्तमान लाखे घरानों में से केवल कतिपय' घरांनों के 
क्रमागत पुरुषों का पता देने के अतिरिक्त न और कुछ करता हैन 
करने का दावा करता है। उसमें केवल एक दूसरे के बाद होने. वाले 
रुषों का क्रम दिया है और यह भी निश्चय नहों है कि वह क्रम 
ठीक अथवा प्रा है कि नहीं | इन परुषों के पहले वाली अज्ञान 
दशा का कुछ भी हाल नहीं ज्ञात होता; तब भी उस में कळू 
ऐसी बात हैं जिनके! कारण कभी २ थोड़ी देरके लिये अ्ज्ञानान्धकार 
का पद उठ जाता है और उतनेही में हम उन बड़ी २ हलचलें .की 
कुछ कलक देखलेते हैं जो उस समय वा उससे. पहले हो रही थीं। 
स्पष्ट स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ते, यहां तक कि उन हलचलें की 
केवल द्शामात्र का अनुमान हो सकता है, परन्त कळ ऐसे शब्द 
सुनाई पड़ते हैं जैसे बहुत सो नदियों के मिलकर हों” । में हपफील्ड 
की सम्मति से सहमत हूं कि. इस बात की खोज कि तौरेत भिन्न २ 
द्वाराओं से संग्रह कौ गई है, एक ऐसी खाज है जो केवल प्राचीन 
चम पुस्तक के एतिहासिक अध्यायों का आर्थ लगाने के लिये वा संपण 
ईश्वर बिद्या और इतिहास के लिये ही अत्यन्त आवश्यक फल पूर्ण 
नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसी अति निश्चयात्मक खेाज भी हैःजो 
बिवेचन के राज्य में और साहित्य के इतिहास में की गई है । उसके 
'विरुद्व बिरोधी दिबेचक सभाज चाहे कळ कहे पर वह खोज स्वयं 


अं आस 
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अपना प्रतिपादन करेगी, और जब तक विवेचना सिद्धान्त संसार में 
रहरातम/सक तह त्सः वस्तु से पीछे न हटेगी और वर्तमान समय 
की बिद्वतातुसार सद्‌ कोइ पाठक आग्रह छोड़ कर और सत्य 
ज्ञान निष्ठा से उसको जांच करेगा तो यह बात उसके लिये सहज 
नहीं होगी कि वह उस खोज के प्रभाव को हटा देने में समर्थ हो” । 

तब क्या हम इन पुस्तकों का छेोड़दें ? क्या यह बात मान लेना 
कि एडिन के बाग से गिरने की कथा एक पौराणिक कथा ल 
श्चित्त की शरण जाना नहीं है । यही प्रायश्चित्त ईसाई सिद्वान्ते! का 
सब से अधिक सहत्वमय और पवित्र सिद्धान्त है। 

अच्छा इस विषय में अब हमें सोचने दे। । इसाई चर्न अपने 
प्रारम्भिक समय में जब वह संसार को निज अनुयायी और पराजित 
कर रहा था, उस सिदान्त के विषय में कुछ नहीं जानता था । हमने 
देखा है कि टरट्य लियन ने उस 'सिट्टान्त को “अपालेजी? नामक 
निज कृत ग्रन्थ में वणेन करने के योग्य ही नहीं समका । उसकी 
उत्पत्ति प्राचीन काल के इसाई नास्तिकों के सम्प्रदाय में हुदे। इस 
सिद्धान्त को सिकन्दरिया के इश्वरानुयायी भी नहीं मानते थे। न 
कभी पाद्रियों ने ज़ोर के साथ उसका प्रचार ही किया । ऐनूसेल्म के 
समय तक वह इस स्थिति को नहीं पहुंचा था, जेसा कि अब है। 
फाइईलेज्यूडिख्रस इस पतन को कथा के! एक चिन्ह मात्र बताता है । 
ओरोजेन' इस कथा के! एक रूपक मानता है । कतिपय प्राटेस्टेंट 
सम्प्रदाये पर असंगतपन का देष लगाया जा सकता हे, क्योंकि वे 
इस पतन सिट्टान्त के! कुछ काल्पनिक और कुछ सत्य मानते हैं । 
परन्तु उन्हीं की भांति यदि हम भी सांप को शैतान का चिन्ह सा- 
नते हैं, तो क्या यह बात उस सब कथा को रूपक नहीं बना देती ? 

यह्‌ खेद की बात है कि ईसाई सम्प्रदाय ने इन पुस्तकों के प्रति- 
पादून करने का भार अपने ऊपर ले लिया है, और उनको प्रत्यक्ष 
विरोधोक्तियो और झूला के-लिये स्वेच्छानुसार अपने ` को जवाबदेह 
बना लिया है । यदि सम्भव हाता ते उनका "प्रतिपादन उन्हीं 
यहूदियों को दिया जाता जिनसे उनकी उत्पत्ति है और जिनसे ते 


( झर ) 
पुस्त हमें मिली हैं । और इससे भी अधिक खेद की बात यह है क्कि 
तौरेत ग्रंथ जे ऐसा अपूर्ण हे कि वतमान कालिक विवेचना को जांच 
में ठहर नहीं सकता, विज्ञान के पंच की भांति प्रगट किया जाय। 
यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इन पुस्तकों की सत्य प्रकृति केबल 


डिद्गान्वेषी शत्रुओं ने ही नहीं प्रगट को वरन्‌ सम्प्रदायिक पवित्र 
आर विद्वान मनुष्यों ने भी कलदे खाली है, जिनमें से कद एक बहुत 
ऊंचे दरजे के लाग हैं । न्‍ 
इस भांनि जब प्राठेस्टेणट सम्प्रदाय धर्म ग्रन्थों को सत्यता की 
कसौटी माने जाने के लिये आग्रह करते थे, तब कैयोलिक भमम्प्रदाय 
ने बर्तमान समय में पोप को सत्य की अव्यर्थ कसौटी माना । ऐसा 
कहा जा सकता है कि यह अव्यर्थता केवल सदाचार सम्वंधी और 
चर्म सम्बंधी मामलों के लिये है, परन्तु भेद्‌ कारक रेखा कहां खोंची 
जा सकती है? थोड़े से प्रश्नों ही से सर्वज्ञान सीमा बटु नहीं ह स- 
कता। स्वभाव ही से उससे स्वज्ञता प्रगट हेगती है और अव्यरथता का 
अथ सर्बज्ञता ही है। 
` निःसन्देह यंदि इटली वाले देसाई घर्मे के मूल सिदान्त भान 
लिये जायें, तो उनका न्याय युक्त प्रतिफल अव्यथ बादी पोप ही है। 
इस बिचार के विज्ञान रहित स्वभाव पर कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं हैं। पोप लागों का राज्यनैतिक इतिहास आर उनके जीवन 
चरित्रों को जांच करने से यह विचार बिनष्ट हे! जाता है। प्रथमोक् 
अथात्‌ पापे का राजनेतिक इतिहास बे सब भूलें और भ्रम प्रगट 
करता है जा मानवो बिधानें से हे। सकती हैं, ओर अन्तेरक्त अर्थात्‌ 
जीवन चरित्र अधिक तर उनके पापों और लज्जारुपद्‌ करततें की 
कथाए' हें। : " 
ऐसा सम्भव नहीं था कि पोप की अव्यर्शता के सिद्दान्त का 
राजसी रा Rn कै पेएलिक लेगग भी सर्बथा मान लेते । सब जगह 
rs Terre 
हें कि । बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जे कहते 
हैं कि यदि अव्यथेता कहीं है तो वह चांभिक सक्ाओं ही में है 


( २३८ ) 
अर तब भी ऐसी सभाए हमेशा पररूप 
भी बहुत मजुष्य हैं जिन्हें यह बात रू 
की पदच्युत किया है ओर उनके कगड़ों पर अपनी न्याय युक्त सम्नदि 
दी है । प्राठेस्टेणट लोग मूखेता से यह प्रश्न नहीं करते थे क्रि 
“द्सका क्या प्रमाण हे कि सम्प्रदाय सें अव्यर्थता अवश्य ही है; क्या 
प्रमाण है कि किसी सभा में भार्भिक सम्प्रदाय पणे और न्याय यक्त 
रीति से सम्मिलित हुई है? और क्यों कम सम्मतिथे। की अपेक्षा 
अधिक सम्मतियें से सत्य बात का निश्चय किया जाय ? कितनी ही 
बार ऐसा हुआ है रि फ्िसी सनुष्य ने ठीक विचारारूढ़ हेकर 
सत्य को पहचान लिया है और लोगे! ने उसे बद्नाम करने और 
कष्ट देने के अनन्तर अन्त में उसके कथने को रुवीकार किया है ! 
बहुत सी बड़ी २ खेणजों का क्या ऐसा ही इतिहास नहीं है? 

विज्ञान का यह काम नहीं है कि वह इन कगड़ों को शान्त 
किथा करे । यह उभका काम नहीं है कि वह यह बात निश्चय करे 
कि घामिक लोगों के लिये सत्य का लक्षण बाइबिल में पाया जायगा, 
वा सभाओं में, वा पोप में । बह अपने लिये केवल वह अधिकार 
मांगता है जो वह खुशी से औरो को देता है, अथोत्‌ अपने लिये सत्य 
का निज अनुमेद्त लक्षण स्वीकार करने क्रा अधिकारः । यादि वह 
भनेतिहासिक कथाओं के घणा से देखता है, यदि वह अधिक स- 
म्मति से सत्य के निश्चय करने को उदामीन भाव से देखता है, यदि 
वह किसी सनुष्य के सत्यता के दावे को आगम घटनाओं के कठिन 
न्याय से प्रतिपादन होने के लिये छोड़ देता है, और यदि इन सब. 
बातों में वह कष्ट उठाना नहीं चाहता ते यही बात वह अपने 
सिटान्तों के साथ भी प्रगट करता है । यदि उसे प्रगट हेणजाय कि 
उसके गुरुत्वाकषंण वा तरंग िद्वान्त घटनाओं से नहीं मिलते तेए 


र सहमत नहीं हुई हैं। ऐसे 
मरण है कि सक्षाओं ने पोपे! 


वेह बिना आगा पीछा किये उन्हें छेड़ देगा । उसके लिये प्रकृत को 


` पुस्तक ही इेश्वर प्रेरित ग्रंथ है जिसके खुले पत्रे प्रत्येक मनुष्य के देखने 


* लिये सदैव झले रहते हैं। सब का सामना करते हुये भी वह निज 
गवार के लिये समाजं की आवश्यकता नहीं रखता, अनन्त भौर 


3) 


अनादि मानवी उत्साह और मानवी घमेन्‍मत्तता उसको छेड़ने क | 


लिये कसी ससथ नहीं हुये । पृथ्वी पर सबही बड़ी और सुन्दर 
बस्तुओं में उसके उदाहरण मिलते हैं और आकाश पर सूर्य और 
लारागण उसके अक्षर हैं । 
नवां अध्याय । 
विश्व के शासन के विषय का वादविवाद । 

(जगत के: शासन के विषय में दो विचार हैं। १-इश्वर कृत 
शासन, और २-प्राकुतिक नियम कृत शोसन-पहले को धमे गुर 
लोग सानते हैं-दूसरे के पूचार का वर्णन । 

केपलर ने वे नियम खोज निकाले जो सूर्य सम्पृदाय पर पूभुत्व 

` रखते हैं-पोप के अधिङार से उसके ग्रन्थों की निन्द! कीगडे-डाविनसी 
ने यंत्रिक विज्ञान की नीब डाली-गेलीलियो ने गति-बिद्या के मूल 
नियम खोज निकाले-न्यू टन ने उन्हें आकाशस्थित पिंडों को चाल 
सें नियोजित किया और दिखलाया कि सूर्य सम्प्रदाय का शासन 
गणित सम्बन्धी आवश्यकता से होता है-हरशल ने उस पूतिफल 
को फैलाकर बिश्व भर को वस्तुओं में लगाया-नी हारिका कल्पना- 
इश्वर बिद्या विषयक अपबाद्‌ । 

पृथ्वी की बनावट में नियम कुत शासन की साक्तियां, और 
पशुओं और पेड़ों की श'खला की वृद्धि में नियमों की सात्ती-वे 
विक्राशित होकर वर्तमान रूप तक पहुंचे हैं, न कि एकाएक 
उत्पति द्वारा । 

सानव समाजों के एतिहासिक जीवन से नियमे का शासन 
प्रगट होता है और व्यक्तिक सनुष्य की दृशा में भी बही बात है। 

इस बिचार को कतिपय संशोधित सम्प्रदायों ने कुछ ९ 
सान लिया । 

>t 
जगत के शासन के ढंग की दो व्याख्याएं की जा सकती हैं! या 
तो वह शासन डेश्वर कृत अविच्छिन्न व्यवधान द्वारा होता है था 


| 
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श पों 
नोय नियसों की > 
ER FR को करतूत द्वारा । पहले सिदान्त को स्वीकार 
करने के लिये चस गुरु लोग सदैव ही इच्छुक हेंगे, क्योंकि धसे गरू 
श्बश्य ही चाहते हैं कि हम भक्त की प्रार्थना और देश्व॑ंर कृत कार्य 


' के सध्यस्थ समझे जाये। उनका गौरव उस शक्ति से बहुत बढ़ गया 


है जिसका वे दावा करते हैं, अथात यह कि हम ईश्वरीय कार्यों के 
निशिचत कतो हैं । इसाइ धरे से पहले प्रचलित धम में चर्म गरुओं 
का बड़ा भारी कान यह था कि वे अलौलिक चमत्कारो द्वारा, 
सगुणों द्वारा और पशुओं की आंतों को देख कर आगम घटनाओं की 
खाज करें, और बलिदूएन करके देवताओं को प्रसत्र कर । तदनन्तर 
ड्वेसादे चने के समय में इससे भी बढ़कर अधिकार का दावा करते 
थे, अथात पादरी लोग कहते थे कि अपनी सिफारिशों द्वारा वे 
जगत कार्यों की धारा को शासित कर सकते हैं, विपत्तियों। को लौटा 
सकते हैं, लाभ निश्चित कर सकते हैं, भर यहां तक कि प्राकृतिक 
क्रम को परि वर्तित कर सकते हैं । 

इस,हेलु सोच सनक कर वे लोग अपरिवतेनीय नियमों द्वारा 
जगत शासन के सिद्धान्त को बुरी दृष्टि से देखते थे। उन्हें ज्ञात 
होता था कि यह सिद्धान्त उनके बड़प्पन को कस कदरो करा देगा 
और उनके महातन को घटा देगा॥ उनको ऐसे इश्वर सें कुछ भयं- 
करता जचने लगी जो सनुष्य की प्राथना से जीतःन लिया जा सके, 
अथात एक उद्पसोन जै।र अनुत्साही इश्वर; जर भाग्य जार भद्रष्टरि 
में भ्रो कुछ सयंक्रता जचने लगी । 

परन्तु आकाशों के क्रमागत संचालन ने बिचारवान पुरुषों के 
चितो पर सदैव प्रभाव डाला है। सूये का उद्य और अस्त, दिन 
का कमतो बढ़ती प्रकाश, चन्द्रमा को कलाओं के. घटना बढ़ना, 
ठोक ससय पर ऋतुओं का बदलना, आकाश में घूमने वाले सितारे 
की नपीो तुली चालये सब क्या बातें हैं। ओर इसी :प्रकार को 
अन्य हज़ारों घटनाएं सिवाय क्रमागत जार घटनाओं के अपरि- 
वतेनीय संचालन के उदाहरणें के और कया हो सकता हे? प्राथमिक 
दशकों का इस ठ्याख्या पर वाला बिश्वास कदाचित ग्रहण इत्यादि 

३९ 
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प्राकृतिक घटनाओं को देख कर कुछ डिग गया हो, और बे समक्षे 
है! कि प्राकृतिक घटनाओं की साधारण थारा भौ एकाएक गुप्त रीति 
से टूट जाती है, परन्तु वह बिश्वास दस गुना अधिक हो गया होगा 
लज्ज यह बात ज्ञात हुईं होगी कि ग्रहण स्वयं बार २ होते हैं क्षौर ` 
पहले से बतलाये जा सकते हैं । | 

सब प्रसार के ज्योतिष सम्बन्धी अगम कथन इस खात के 
सान लेने पर निर्भर हैं कि प्राकृतिक नियमों के काम सें न ककी कुछ 
बल पड़ा है न पड़ेगा । वैज्ञानिक तत्वज्ञानी कहता है 'कि किसी 
विशेष जातको दशा उससे पहले समय को दृशा का सुरूय 
कारण होगी । “नियम? और “दैब संयोग? केवल यंत्रिक आवश्यकता 
के अन्य नाल मात्र हैं । 

कोपरनिकस को सृत्यु के लग भग ५० पर्ष बाद बरटेम्बगे निवासी 
जान केपलर, (जिसने सूर्यकेन्द्री सिठुान्त को स्वीकार कर लिया था 
और पूर्ण विश्वास रखता था कि सूर्ये के गिद्‌ घूमने वाले सितारों 
के चुभावों में परस्पर सम्बन्ध है और यदि इनकी ठीक २ जांच की 
जाय तो ग्रहचार के नियम ज्ञात हो सकते हैं ) सितारेए की दूरियां, 
समय, कार गतियां और उनको कक्षाओं की शकलें निरूपण करने में 
लग गया । उसका ढंग यह था कि वह जे निरीक्षण करता था उसे 
टाइकोतब्रे ही को भांति गणित बिद्या से जांवता था। कभो कोई 
कल्पना लगाता था कभी कोई, और जो कल्पना उसके 'हिसाबों 
सैर निरीक्षणों से मीलान न खाती थी उसे छोड़ देता था। उसने 
अपने इस बड़े परिश्रम का ( वह कहता है कि में बिचारते २ और 
हिसाब लगाते २ पागल हो गया था ) अन्त में फल पाया, और , 
सन १६०९ दे० में उसने निज कूल “आन दी मोशन्स आफ दो झैनेट 
मास” नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में उसने उद्यौग किया 
` था कि वह उस ग्रह को चाले को लत्केन्द्रो और नीचोच्चढृत 
सम्बन्धी कल्पना से सीलान करदे, परन्तु अन्त में उसे ज्ञात हुआ 
कि किसी ग्रह की कक्षा दृताकार नहीं होती करन अण्डाकार होती 
हे, और सूर्ये उसकी एक नाभि में रहता है, और यह क्षी ज्ञात 
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आ कि किसी ग्रह से सूर्ये तक खिची हुईं रेखा जिस चरातल पर 
होली है वह अराएतलठुायहू के संचालन समयों से एक टीक सम्बन्ध 
रहता है ! येही बाते अब कपलरकृत पहला और दूसरा नियम कहलाती 
हैँ। आठ वर्षे बाद उसे एक तीसरा “नियम ज्ञात हुआ, जिससे यहों 
की सरिक्रमा के समयो और सूय से ग्रहों की औसत दूरियों का सम्बन्ध 
ठीक २ निश्चित हो गया अर्थात परिक्रमा समये! के बर्ग दूरियां के 
चने से ठीक सम्बन्ध रखते हें । सन १६१८ इ० में प्रकाशित “न 
एपीटोस आफ दी कोपरनिकन िस्टेम” नामक पुस्तक में उसने इस 
नियस को प्रकाशित किया था और दिखलाया था कि यह नियम 
प्रवसावस्या में बृहरुपरि के उपग्रहें के लिये भी सत्य है। इस से 
यह सिद्धान्त निकाला गया (शि जो नियम सूये सम्प्रदाय के बड़े २ 
संचालनें को शासित करते हैं, वे ही नियम उस के भागों के छोटे २ 
संचालने पर भी शासन करते हैं । 

केपलर को खेजों से निकले हुये नियम का बाघ, और उन 
खेजे की यह साक्षी कि सूये सम्प्रदाय का केन्द्र एथ्वी नहीं बरन्‌ 
सूय ही है, रोमन हएकिमे! के निन्दा भाजन हे! गये। इस हेतु 
इंडेक्स की सभा ने जब केापरनिकप्त की विचार शेली के धमे ग्रंथो 
के बिरुद कह कर बद्नाम किया था उस समय उसी शैली की केपः 
लर कृत “एपीटेम” पुरुतक का पढ़ना भी सना कर दिया था । इसी 
समय की बात है कि केपलर ने अपना प्रसिदु प्रतिवाद सक्षा में भेजा 
था । प्रतिवाद्‌ में उसने कहा था कि “८० वषे का समय व्यतीत हुआ 
कि इस समय में केपरनिकस के फथ्वी के चल और सूर्ये के अचल हेने 
के सिद्वान्त बेरेोक प्रकाशित हेप्ते रहे हैं, क्योंकि ऐसा ख्याल कर 
लिया गया था कि प्राकृतिक बस्तुओं के विषय में और इेश्वर कृत 
कायी के प्रकाशित करने के विषय में बादुविवाद करने को आज्ञा 
है, और जब उन सिद्वान्तां की सचाई का नया प्रमाण खाज निकाला 
गया है (ऐसा प्रमाण जे। अध्यात्मिक न्यायाधीशों के ज्ञात हो नहों 
था) तब आप लोग संसार की बम(वट की सुची शैलो के प्रकाशन 


का सना करना चाहते हैं”! 
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केपलर के समसामयिक विदाने! में से किसी ने भी धरातल छे 
नियम पर विश्वास नहीं किया और न न्यूटन कृत “प्रिंसिपिया” नासक 
पुस्तक के प्रकाशित हो जाने के समय तक उस नियम के किसी ने 
स्वीकार किया । सत्य बात तो यह थी कि उस ससय में केपलर के 
'नियसों के वैज्ञानिक अर्थ को कोई समक्ता ही न था । वह स्वयं 
नहीं ससक सकता था कि वे नियम किस प्रति फल का अनिवार्यं 
कारण होंगे । उसकी भूलें प्रगट करती थीं कि वह उन नियमों के 
समने से कितनी दूर था । उसका अनुसान था कि प्रत्येक ग्रह एक 
सु चतुर सूल-तत्घ का स्थान है, और यह अनुमान था कि पांच मुख्य 
ग्रहेंं के कक्षाओं के परिमाणा और रे वागणित सम्बन्धी पांच सन्न: 
घने के बोच एक निश्चित सम्बंध है । पहिले बह ऐसा बिश्वास 
करना चाहता था कि मंगल को कल्षा अण्डाकृति है, परन्तु बहुत परि 
अम के साथ छान बीन करने पर उससे यह बड़ी सत्यता ज्ञात हुई 
कि वास्तव में वह अण्डाकृति ही हैं। आकाशस्थित पिण्डों की अक्ष- 
यता का बिचार इस बात का कारण हुआ कि गोलाई में चलने की 
पूर्णता बाला अरस्तू का सिद्दान्त स्वीकार कर लिया जावै और इस 
विश्वास का भो कारण हुआ कि आकाशस्थित पिरडों में सिवाय गे।ल 
चाल के और कोई चाल हो नहीं है । बह बड़ी शिकायल करता है 
कि इस बात की खोज ने मेरा बहुत समय बरबाद्‌ किया । उसका 
तत्व ज्ञानिक साहस इस बात से प्रगट हेपता है कि उसने प्राचीन 
पौराणिक कथा का खण्डन कर डाला । 
कतिपय बहुल सी आवश्यक बाते! सें केपलर ने न्यूटन कथितः 
नियमे को पहिले ही कह डाला है । उसी ने पहिले पहल गुरुत्वा- 
क्षेत के र में स्पष्ट बिचार प्रगट किये हैं । वह कहता है कि 
पदाय का प्रत्येक कण जब तक कोरड दूसरा कण उसे विचलित न करे 
गा अचल रहे गा, अथात्‌ एथ्वी किसी एक पत्थर को उससे अधिक 
आकर्षित करती है जितना कि वह पत्थर एडी के! खींचता है, भौर 
पिण्ड एक दूसरे की ओर अपने परिसाणो के अनुसार आकर्षि हे।ते हैं, 
भौर यह भी कहता है कि एश्वी चन्द्रमा की ओर ३३ खिँचेगी और' 
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्न्द्रता पृथ्वी को ओर रहे खिंचेगा । उसका कथन है कि चन्द्रमा के 
काक्षेण के कारण ज्वार भाटा होते हैं और चन्द्रमा की चाल में 
अन्य ग्रहं गण अवश्य गड़बड़ डालते हैं । 

ज्योतिष विद्या की उन्नति तीन विक्षागों में बांटी जा सकती है। 
अथात्‌ :-(१) आकाशस्थित पिण्डों के प्रत्यक्ष संचालन के निसी्लणेई 
का समय, (२) उनको असलो चाले! की खाज का समय, और विशेष 
कर ग्रह सम्बन्धौ परिक्रमण! के नियभे! को खेगज का समय । इस समय 
में कोपरनिकस आर केपलर बहुत प्रख्यात हुये । और (३) उन नियमने 
के कारणें के निश्चित होने का समय । यह न्यूटन का ससय था । 

दूसरे समय से तोसरे सलथ तक पहुँच जाना यंत्रिक बिद्या 
सम्बन्धो गति विद्या शाखा की उन्नति पर निर्भर था, जो! आरकैमे- 
डीज़ अथवा सिकन्दरिया के बिद्वानों के समय से एक स्थिर अवस्था 
ही में रह गडे थी । 

इसाई योरोप में लियेनारडो डा बिन्सी के समय तक जो! सनू 
१४१२ में पेदा हुआ था, यंत्रिक बिज्ञान का कोई उन्नति दाता न रहा 
था। लाड बेकन को नहीं, वरन्‌ इसी 'लियोनारडो को बिज्ञान कए 
पुनजेन्स द्प्ता कहना चाहिये । बेकन केबल गणित बिद्या ही से 
अनभिज्ञ नहीं था, बरन्‌ वह पदार्थ विद्या सम्बन्धी खोजें में गणित 
बिद्या के प्रयेग के! मानता ही न था । उसने व्यर्थ प्रतिबाद करके 
कोपरनिकस की शेली को हँसी के साथ अस्वीकार किया । जिस समय 
गेली लिये? अपनी दूरबीन सरुब्रंथी भारी२ खोजें तक पहुँचने ही के 
था, उस ससय बेकन वैज्ञानिक खेणज में यंत्रों के प्रयोग के बिषय सें 
सन्देह प्रकाशित कर रहा था । यह कहना कि अ्नुमान-बादी ढंग 
वेकन का निकला हुआ है सानो इतिहास की हत्या करना है । उसके 
काल्पनिक वैज्ञानिक प्रस्ताव कभी किसी तुच्छ काम में भी न आये । 
किसी ने कभी उनके प्रयोग करने का विचार तक भी न 'किया। 
सिवाय अँगरेज़ीं पढने वालों के उसका कोडे नाम तक नहों जानता । 

अने के चत्रों में सुके डाविन्सी की ओर बिशेष कर इंगित करना 
पड़ेगा । उसके ग्रंथां में से जा अब तक हस्त लिखित हो हैं, दे! ग्रंथ 
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'“स्ञिलन' में हैं और एक “पेरिस” में है जिसे नेपोलियन ले गया था। 
लगभग सत्तर बचे के अन्तर के बाद डाविन्सी ाटललुयायो एक इच्च 
इन्‌जिनियर “स्टिवीनस” हुआ जिसका शाम्यता (लदरचतो पर लिखा 
हुआ ग्रंथ सन्‌ १३८६ ० में प्रकाशित हुआ । सातशे बषे बाद यंत्र 
चिद्या पर गैलीलिये का ग्रन्थ निकला । गाति विद्या के तीन भूल 
नियमे की स्थापना का कारण यही इटली निवासी बड़ा पुरुष था । 
येही नियम अब गति-नियमें के नास से प्रसिद्ठ हैं। इन नियमों को 

स्थापना के फल बहुत बड़े २ हुये । 
ऐसा अनुमान किया गया कि ऐसी अनन्तर चाले जेसी कि आ- 
काशस्थित पिण्डों की है केवल अनन्तर शक्ति प्रयोग और शक्ति क्षय 
हो से स्थिर रह सकती हैं, परन्तु गेलीलिया के पहले नियम से जान 
पड़ा कि प्रत्येक पिण्ड तब तक कि विचलित करने वाली शक्तियों से 
द्शा परिवतेन हेतु विवश न किया जायगा, अपनी उसी अचल दृशा 
में वा एक सीधो रेखा में एक सम चाल में रहेगा । प्राकृतिक ज्येततिष 
को प्रारस्भिक बातें को समक्ाने के लिये इस मूल सिद्वान्त का स्पष्ट 
अनुभव बहुत आवश्यक है । इस हेतु से कि सव प्रकार के संचालन 
जे हस इस पृथ्वी के धरातल पर हेते हुए देखते हैं शीघ्रही अन्त 
हेए जाते हैं । हम यह अनुमान करते हैं कि वस्तुओं को प्राकृतिक दशा 
स्यिरता ही है । तब हमने साने यह जान कर बड़ी उन्नति करली कि 
कोई पिण्ड स्थिरता और संचालन से बराबर ही उदासीनता रखता है 
आर जब तक बिचलित करने वाली शक्तियां प्रयोग न की जायें बह 
दाने दशाञ्रों में ऐक सा स्थित रहता है । साधारण संचालनें को 
दृशा में ऐसी बिचलित कारक शक्तियां बायुसंडल की रगड़ और रोक 
हैं । जब ऐसी रोके नहीं होती तब संचालन निरन्तरित हेएना चाहिये 
जैसा कि उन आकाशस्तित पिण्डों का है जे! शून्यस्थान में चल रहे हैं। 
ऐसी शक्तियां पिंड पर अपना २ पूरा प्रभाव एक साथ भी 
डालेगी । प्रत्येक शक्ति इस भांति से कि भानो दूसरी है ही नहीं, चाहे 
पिण्डों के परिमाण कितने ही बिभिन्न क्यों न हे! । इस भांति जब 
एक तेएप के मुख से एक गोला गिराया जाता है तब वह एथ्वी कीः 


( २४9 ) 


क्षाकर्षण शक्ति के प्रभाव से कुछ निश्चित स 
है । तदनन्तर वह गेएला ताप से दाग़ा 
बह कड हज़ार प्रति सेकरड के हिसाब से फं 
एथ्वी के आकर्षण का प्रभ्नाव उस पर ककन र न र 
| तेना 

कि पहले था! इस प्रकार भिन्न शक्तियों के नेल जोल से उनका 
क्षय नहीं होता। अधरत प्रस्येक शक्ति अपना विशेष प्रभाव पैदा 
ही करती है । 

स्रो शताठड़ी के उत्तराशे भाग सें चोरेली, हुक और हाई 
गेन्स के ग्रथों द्वारा यह बात - स्पष्ट हेगगदे की गैलीलियो के नयस 
दारा गोलाकार ख्रमणे! की व्योख्या की जा सकती है । बरेली 
बृहस्पति के उपग्रहे की चालो के विषय में लिखता हुआ यह बात 
प्रगट करता है कि केन्द्रस्थित शक्ति के प्रभ्नाव द्वारा किस भांति एक 
गोलाकार संचालन पैदा हे। सकता है । हक ने भो प्रगट किया है कि 
एक केन्द्रस्थ आकर्षेण के प्रभाव द्वारा एक सीधी चाल गोलाकार 
चाल में बदल सकती है। 

सन्‌ १७८७ का वर्षे केबल यूरोपीय विज्ञान का समय ही नही 
प्रगट करता वरन्‌ वह यह भी प्रगट करता है कि यूरोप के मनुष्यों 
ने मानसिक उन्नति में भी कुछ आगे क़द्म बढ़ाया था । इसी साल 
में न्यूटन कत अद्वितीय और अमर “प्रिसीपियाट नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ था । 

इस फिद्ठान्त पर कि सब पिण्ड एक दूसरे को अपने २ परिमाण 
और अपनी दूरिओं के बगीं के उत्क्रमानुसार आकर्षित करते हैं, 
न्यूटन ने प्रभाणिल कर दिया कि आकाश स्थित पिण्डों को सब प्र कारे! 
को चाले की व्याख्या की जा सकती है, और यह भो प्रमाणित 
किया कि केपलर के नियम अथात अण्डाकृति कक्षाओं को चालें, 
उनसे बने हुए धरातल, भर समय और दूरियों के सम्बन्ध सव 
पहले से ब्रतलोये जा सकते हैं । जैशा कि हम देख चुके हैं न्यूटन के 
सम समायिक विद्वानों ने जान लिया था कि गोलाकार चालं की 
ज्यार्या कैसे की जा सकती है। बह एक विशेष दशा थी, परन्तु 


मय में पृथ्वी तक गिरता 
जाय तो यद्यपि इस बार 
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च्यूटन ने एक सबेव्यापो सिद्धान्त का साधन प्रस्तुत कर दिया जिसके 
अन्तरगत गेएलाकार, अण्डगकार, परवलयाकार आर अति परवलया- 
कार संचालले की सब ही विशेष दशायें आ सकती हैं, अर्थात्‌ | 
झंकुच्ठन्न की सब ही दशाओं में वे नियस हो सकते हैं । 
सिकन्दरिया के गणित विद्या विशारदो ने प्रमाणित करदिखाया 
था कि गिरते हुये पिण्डों की चाल को दशा ए्वी के केन्द्र को ओर 
को हीती है । न्यूटन ने प्रमाणित कर दिया कि यह अवश्य होना 
ही चाहिए क्योंकि एक गोल पिण्ड के सब करणिकाओं के आकषण 
का सर्वव्यापी प्रभाव वैसा ही होता है कि मानो वे सब उसी के 
केन्द्र में एकत्रित हैं । 
इसी केन्द्रीय शक्ति को जो इस प्रकार "पिण्डों के गिरने को 
निश्चित करती है आकर्षण शक्ति नाम दिया गया है। सिवाय 
केपलर के आज लक किसी ने यह विचार न किया था कि उसका 
अभाव कहां तक पहुंचता है । न्यूटन को यह सम्भव जान पड़ा कि 
उसका विस्तार चन्द्रमा तक होना चाहिये और वह बही शक्ति होना 
चाहिये जो उसे सीघे झारे से फेरती है और उमे पृथ्वी के इदे गि 
उसको कक्षा में चुमाती है। विपरीति वगो के नियसें के सिद्वान्ते 
पर इस बात का हिसाब लगा लेना बहुत सहज था कि पृथ्वी का 
आकर्षण दूग्गेचर फलों को पैदा करने के लिये काफी है वा नहीं। 
उस समय तक ज्ञात एश्वी के परिमाण के नापो को काम में लाकर 
न्यूटन ने जान लिया था 'कि चन्द्रमा का विक्ञषेप एक मिनट में 
केवल ९३ फोट होता है, और यदि मेरी गुरुत्वाकर्षण विषयिक कल्पना _ 
ठीक हो तो १५ फीट होगा । परन्तु सन्‌ १६६९ इ० में, जैसा कि हम 
कह आये हैं, पिकाडं ने पहिले की अपेक्षा एक अंश की भाप अधिक- 
तर होशियारी से को और इस घटना ने पृथ्वी के परिमाण के 
'अन्दाज़ को अदल बद्ल दिया और इसी कारण चन्द्रमा की दूरी 
में भी फेर हो गया । उन बादविवादों के कारण जो सन्‌ १६७९ ई? 
'में रायल सुसायटी 'में हुये, न्यूटन का ध्यान उस ओर गया और वह 
पिकाडे के निकालें हुए फलों को लेकर घर गया, अपने पुराने कागज़ात 
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निकाले और गणना करने बैठा । गणना का फल अन्त को पहु चने 
ही को था कि वह इतना चुब्य हुआ कि उसने विवश होकर उन्हे 
पूरा करने के लिये अपने एक भित्र को दे दिया । आशा किया हुआ 
मीलान ठीक हो गया। यह प्रमाशित हो गया कि चन्द्रमा का 
अपनी कक्षा में रहना और एंथ्वो के इदे गिदे परिक्रमा करना 
पारथिव आकर्षण शक्ति द्वारा होता है। केपलर की कल्पनाएं इट 
कर डिसकारटोज़ की आवृत्तियां प्रचलित हुईं, और ये आवत्तियां 
भी हटकर अब न्यूटन की केन्द्रस्य शक्ति स्थापित हुई । 
हि ति पृची और प्रत्येक ग्रह सूर्यं की आकर्षण शक्ति द्वारा 

सूर्य के इद्‌ गिदे अपने २ अण्डाकार कक्षाओं में घुमाये जाते हैं और 
ग्रं के न्यूनाथिक परिसाणों के प्रभाव से स्थानच्युति घटनाएं भी 
हुआ करती हैं । सब य्रहेँग के परिमाण और सब की दूरियां जान कर 
इन गड़्बडियों का हिसाब लगाया जा सकता है । इसके अनन्तर 
बाले ज्योतिषी लोग विपरीति 'सिद्ठान्त से भो सफल मनोरथ हुये 
थे, अथोत्‌ इन स्थानच्युतियेंं के जान कर उस गड़बड़ करने वाले 
पिण्ड के स्थान और परिसाण को जान लेते थे। इसी तरह यूरेनस के 
सिद्घांतिक स्थान से स्थानच्युतियोँ द्वारा निप्चून ग्रह की खे 
पूणं की गढ़ थो । 

न्यूटन को योग्यता इम बात में है कि उसने गतिविद्या के 
नियमों को आकाशस्थित पिण्डों को चालो में लगाया और आग्रह 
किया कि वैज्ञानिक सिदु।न्त निरीक्षणां के मिलान द्वाण गणित के 
साथ प्रमाणित किये जायें । 

जब केपलर ने अपने तीन नियमों को प्रकाशित किया था, 
तब पाद्रियेंं ने दोषारोपण सहित उनका स्वागत किया था । यह 
बात इस कारण से नहीं थी कि वे नियम अशुट्ट थे या उनमें अशुटुता 
का अनुसान किया गया था, वरन्‌ कुछ ता इस कारण से कि 
वे कोपरनिकस की शेली को पुष्ट करते थे और कुछ इस कारण से 
कि इस क्रांति के नियम का प्रचार होने देना अनुचित समका गया 
याजो इश्वरीय मध्यस्थता का विरोधी हो। यह जगत एक ऐसा 
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मास्यशाला माना जाता था जिसमें ईश्वर की पवित्र इच्छा के नाटक 
नित्यही प्रदर्शित किये जाते हैं । यह इश्वर को सहिसा को घटा 
देने बाली बात मानी जातो थी कि वह सहिसा किसी भांति 
'नियस बहु करदी जाय । पादरियेरं की शक्ति विशेष कर उस प्रक्षाव 
से प्रगट होती थी कि लोग कहते थे कि पादरियों सें वह शक्ति है 
कि वे इश्वर की निश्चित इच्छाओं के! भी बद्ल सकते हैं। 
इसी कारण वे धूमकेतुं के बुरे फल को घटा सकते थे, अच्छी 
ऋतु वा बघा करा सकते ये, ग्रहण हटा सकते थे, और प्रकाति को 
थारा को रो।क कर सब हों भांति के अप्राकृतिक चमत्कार कर सकते 
थे । यही बात थी कि छाया घटिकाचक्र तक लौटा दी गई थी, 
और सूर्य और चन्द्रमा बीच मारे ही में रोक दिये गये थे । 

न्यूटन के समय से पहले वाली शताढदी में एक बड़ी भारी 
चामिक और राजनैतिक हलचल हो चुकी थी, अथात्‌ रिफारमेशन 
वा घामिक सुधार । यद्यपि उसका ऐसा प्रभाव नहीं हुआ था कि 
लोगों को विचार को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गढ हो, तो कभी उसने: 
बहुत से प्राचीन थासिक बंधना को तोड़ डाला था। सुधार किये 
गये देशों सें न्यूटन के ग्रंथो पर आह्षेप प्रगट करने की कोडे शक्ति न 
थी और प्राद्रियो को इस बात को इच्छा न थो कि वे इस विषय 
में अपने को चिन्ता में डालें । पहले तो प्राटेस्टेट लेंगे! का भ्यान 
अपने बड़े शत्रुओं अथोल कैथोलिक लोगों के कानों में ब्रा हुआ 
था और जब वह अशान्ति का कारण सिट गया और रिफारमेशन 
का अटल 'बिच्छेद्‌ होने लगा, तब वह ध्यान प्रतिस्पर्थी और बिरोधी 
सम्प्रदाय को ओर जा लगा । ल्यूथर पन्थियों, कालविन पन्थियों, 
ऐपिसकोपल पन्थियों और प्रज्ञबिटोरियन लेगों के हाथ में न्यूटन 
के गणित बिद्या सम्बन्धो प्रमाणे को अपेन्ता कुछ अधिक आवश्यक 
बातें थों, जिससे वे उस ओर ध्यान न दे सके । 

इस भांति, इन कलहकारी सम्प्रदोये! के गुल गपाड़े में अनः 
देखी भर अनाक्षेपित रीति से, न्यूटन के बढ़े सिद्दान्त ने दूढ़ता से 
अपनी स्थापना करली । जिन सिङ्गान्तों पर थे लोग कगड़ते थे 
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उनसे कदे गुणा महत्वपूण न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्वान्त का तात्पर्य्ये था। 
उसने केवल सूर्येकेन्द्री सिद्दान्त जै।र केपलर के निकाले हुये नियमे! 
को ही स्वीकार नहीं कर लिया था, वरन्‌ उसने यह भी प्रमाणित 
कर दिया था कि चाहे पाद्रियों के विरोध का कितना ही प्रक्षाव 
क्यों न हो, पर सूर्यं अवश्य हो हमारे सूर्यं सम्प्रदाय का केन्द्र 
होगा और केपलर के नियम गणित बिद्या सम्बन्धी आवश्यकता का 
फल है । यह "सम्य है कि इससे सिन्नर वे नियम कुछ और 
बरतु ही सके । 

पर इन सब बातें का अथे क्या हुआ? स्पष्ट यही न, कि 
सूथ्य सम्प्रदाय में देश्वरोय सध्यरसूथता का कुळ हस्ताज्षेप नहीं है, 
घरन्‌ वह सम्प्रदाय ऐसे अटल नियम से शासित है कि वह नियम 
स्वयं गणितसम्बन्धोी आवश्यकता का फल है। 

प्रथम हरशल के दूरवीन द्वारा किये हुये निरीक्षणं ने उसे 
निश्चय करा दिया कि आकाश में बहुत से दुहरे सितारे हैं ( दुहरे 
यों नहीं कि वे केवल संयोग से देखने में एक ही रेखा में आजाते हैं, 
वरन्‌ इस हेतु से कि वे प्राकृतिक रोति से जुड़े हुये हैं और एक 
दूसरे के गिदे घूमते हैं )। वे निरीक्षण होते ही रहे और द्वतीय 
हरशल ने उन्हें खूब विस्तार किया, सस्त षि सझूह के वशिष्ठ अरु धती 
नामक दुहरे सितारे की अण्डाकृति कक्षा सम्बन्धी सब बातें सेवरी? 
ने निश्चित की थीं। वह अपनी कक्षा में ५८६ व में घूमता है । 
और 'कुरोना? नासक एक दूसरे डबल सितारे के विषय को सब 
बातें “हिंड? ने निश्चित की थीं । उसको परिक्रमा का समय 3३६ बर्षे 
है। दीचेव॒ते में इन दुहरे सूय्यों को कक्षा सम्बन्धी चाल हमें 
विवश करती है कि इम मान लें कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सूये 
सम्प्रदाय की सीमाओं से बहुत बाहर भो सत्य प्रमाईणत होता है। 
वास्तव सें जहां तक दूरबीन पहुँच सकती है, यह प्रमाणित होता है 
कि वहां उसी नियम क राज्य है। एनसिकालोपीडिया को भूमिका 
में डीअलेनबठ कह ता है कि “यह 'बिश्व केवल एक वस्तु है, यह केवल 
एक बड़ी क्षारी सत्यता है” ! 
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तब क्या हम यह प्रलिफल निकाल लें कि सूर्यं और सितारों के 
सम्प्रदाय देश्वर ने पैदा किये हैं और तदनन्तर उन पर ऐसे नियम 
लगा दिये हु जिन नियमों के बश में उसे डन्हें रखना सजूर था ? वा 
कोडे ऐसे कारण हैं कि हम बिश्वास करे कि यह किन्नर सम्प्रदाय 
स्वेच्छित आदेश से नहीं पैदा किये गये, वरन्‌ किसी नियम 
द्वारा बने हैं ? । े 

निम्न लिखित कुळ विशेष बातें हैं जो सूर्य सस्प्रद।य से प्रगट 
होती हैं जैसी कि लेपलेस ने गिनाई हैं| सब ग्रह और उनके 
उपग्रह ऐसी थोड़ी उत्केन्द्रता वाले दोधघेढतों में घूमते हैं कि वे लग- 
अग वृत्त ही हैं। सब ग्रह एक ही ओर को घूमते हैं और लगभग 
एक ही घरातल में हैं । उपग्रहों को भी चाले उसी ओर को हैं 
जिस ओर को ग्रहे की हैं । सूय, ग्रहो और उपग्रहों की भक्त 
सम्बन्धी चाले उसी ओर को हैं जिस ओर को उनको कत्ता सम्बन्धी 
चाले हैं, और ऐसे धरातलों में हैं जिनमें अति तुच्छ विशिन्नता है। 
ऐसा सम्भव नहीं है कि इतनी बहुत सी बाते! की एकता संयोग 
का फल हो सकती हे। ' क्या यह स्पष्ट नहीं प्रगट होता 'कि इन 
सब पिणड़ों में एक एकवर्गोय सम्बन्ध रहा होगा और ये सब केवल 
उस वस्तु के विभाग मात्र हैं जो किसी समय केवल एक ही 
रही होगी ? 

परन्तु यदि हम यह मान लें कि बह पदार्थं जिससे सूर्य सम्प्रदाय 
बना हुआ है किसी समय नोहारिका दृशा सें था और अपनी अक्त पर 
घूमता था, ते ये उपरक्त सब ही विशेष २ बातें आवश्यकीय यंत्रिक 
फलों को भांति निकल आती हैं । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ इससे 
कुळ और अधिक भी, अथोत्‌ ग्रहे उपग्रहे और अवान्तर ग्रहे, की 
बनावटों को व्याख्या हे! सकती है । हमके ज्ञात हेर जाता है कि 
बाहरी ओर के ग्रह और उपग्रह भीतरी ओर वाले की अपेक्षा क्यों 
बड़ी शीघ्रता से घूमते हें, और छोटे ग्रह. क्यों संद्गामी हैं, और 
बाहरी ग्रहे के उपग्रह क्यों कम हैं । हमको ग्रहों और उपग्रहे के 
अपनी २ कक्षाओं में घूमने के समय के चिन्ह झी सिल जाते हैं 
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गैर शनिश्चर के वलयो की बनावट का ढंग भी अनुमान में आ 
नें स 

पता है । हमें सूर्य कौ प्राकृतिक दृशा की व्याख्या सी सिल जाती है 
पर पृण्वीः र चन्द्रमा को दृशाञ्जों के परिवर्तन की ( जैसा कि 
उनकी सूग्भ विद्या से मगट होता है ) भी व्याख्या भिल जाली है 
परन्तु उपरोक्त विशेष बातों में केवल दे। छूटें ध्यान देने यास्य हैं । 
ब्रेयूरेनस और नेपचून की दुशायें हैं । 

ऐसे नीहारिक पद्थे समूह का अस्तित्व एक बार सान लेने से 
शेष सब बाते आवश्यकोय फले की कांति निकल आती हैं । 
परन्तु इस ढंग में क्या एक बड़ा भारी एतराज़ नहीं है? क्या यह 
बात इन जगते से उस सर्वं शक्तिमान जगदीश्वर के! निकाल बाहर 
नहीं करती जिसने उन्हें बनाया है? 

पहले ते हमें इस विषय में निश्चित होना चाहिये कि ऐसे 
नीहारिक पदार्थ समूह का अस्तित्व मान लेने के लिये कराई द्र 
प्रमाण है वा नहीं । ` 

यह नो हारिक कल्पना प्रथस हरशल कृत उस दूर दर्शक यंत्र संबंधी 
खोज पर तिभेर हे, कि आकाश में जहां तहां प्रकाश के पीले चमकीले 
टुकड़े दितरे हुये है जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि वे बिला किसी 
यंत्र के सहारे साधारण आंख से भी देखे जा सकते हैं । इनमें से बहुत 
से तो बड़ी शक्तिमान्‌ दूरबीन द्वारा देखे जाने पर, नक्षत्र समूह ही 
प्रमाणित हेए सकते हैं, परन्तु उनमें से कुछ ( जैसे कि ओरायन 
का बड़ा निब्यूला ) अब तक के बने हुए अच्छे से अच्छे यंत्रों से भी 
ठीक नहीं जांचे गये । 

जा लेगग इस नीहारिका कल्पना के नहीं मानना चाहते थे वे 
कहते थे कि कास में लाई गई दूरबीनें की अपूणेता के कारण उनको 
ठोक जांच नहीं से। सकी । इन यंत्रो में देए स्पष्ट बातें देख पड़ती हैं। 
एक ते। यह कि उनकी प्रकाश ग्राही शक्ति उनके लेन्स के व्यास पर 
निभ्ेर है, और दूसरी यह कि उनकी विवेचक शक्ति उनके दृष्टि सम्बंधी 
घरातले की ठीक शुद्दुता पर निर्भर है। बड़े यंत्रो में उनको बड़ाई के 
कारण पहला गुण ते। पूर्ण रीति से हे! सकता है, परन्तु दूसरा गुण 


( २४४ ) 


या ते असली आकार की कमी द्वारा या उनके बा द्वारा फुकाव ज्ञे 
पैदा हुदै वक्रता के कारण बहुत अपूर्ण रहेगा । परन्तु जब तक कोइ 
यंत्र पहले गुण पूणे और दूसरे में अति Se न हेग तब तक वह्‌ 
नीहारिका के बिंदुओं को ठीक २ दिखलाने में विफल हे। सकता है । 
परन्तु सौभाग्य बश इस प्रश्न के निर्णीत करने के लिये अन्य 
द्वारा भी हैं । १८४६ ई० में इस ग्रंथ के कत्तों ने यह बात खोज निकाली 
यौ कि एक जलते हुये सघन पिण्ड का स्पेकद्रस अनन्तरित हेपता है, 
अर्थात्‌ न उसमें काली रेखाय होती हैं न चमकोलो रेखाये । फ्रान- 
हेफर ने इससे पहले हो प्रकाशित किया था कि जलती हुदे गेसो का 
स्पेरद्रम एक भाव का नहीं हेता । तब यही वह द्वारा है जिससे 
निश्चित हेपता है कि किसी विशेष निब्यूला से निकला हुआ प्रकाश 
तापप्रदीप्त गैस से आता है वा जलते हुये घन ससूहें, सितारें वा 
सूये के ससूहे से आता है। सन्‌ १८६४ दे० में मि० हगिन्स ने अजगर 
नक्षत्र समूह के निब्यूला में इह बात की जांच की, ते वह नक्षत्र समूह 
गेसही प्रमाणित हुआ । उसके बाद किये हुए निरीक्षणे ने प्रगट 
किया है कि ६० निब्यूलें की जांच में ९९ ते गेसीय स्पेकद्रस देते हैं, 
और शेष अनन्तरित स्पेकद्रम देते हैं । 
इसलिये यह बात सानी जा सकती है कि अन्ततः ऐसे प्राकृतिक 
प्रमाण हस्तगत हे! गये हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि बड़ेर पदाथ 
समूह ऐसे हैं जे गेसीय दृशा में हैं और बहुत अधिक गरम और ज- 
लते हुए हैं। इस भांति लेपलेस की कल्पना दढ सूल हे! गइ है । ऐसे 
नी हारिका समूवंधी पदाथ समूह में गरमी निकाल २ करं ठणढा होना 
आवश्यक घटना है, और घनीभूत होना, और अन्षपरिश्चमण उसके 
अटल फल हैं । एकही चरातल में बहुत से वलयो का अलग २ होना, 
ग्रहे और उपप्रहें का पैदा होना जा सब एक ही भांति घमते हें, 
एक केन्द्रस्य सूर्यं और घेरने वाले गालो का होना ते भावश्यक ही 
बात है । अस्त व्यस्तिक पदार्थ समूह से प्राकृतिक ` नियमों के कार्यों 
द्वारा एक नियम बढु सम्प्रदाय पैदा हेर गई है । गरमी के घटने से 
वह पदाषे समूह टूट २ कर बहुत से जगते में विभाजित हे! गया है! 
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« 

यादि सूय सम्प्रदाय का उत्पत्ति क्रम इस प्रकार का 
जगतो झा जन्म इस भांति का है, तो हम नियम के रत 
चारों के बढ़ाने और इस बात के नानने के लिये विवश 
की उत्पत्ति और विश्व भर में पड़े हुये अगणित कक्षाओं 
नियम द्वारा हेगती है । 

परन्तु फिर भी यह प्रश्न होता है कि क्या इस बात में कछ 
बहुत ही गंभोर अधर्मे की बात नहीं है ? ऐसा कहने में क्या हम Fe 
शक्तिमान्‌ इश्वर का उसके बनाये हुये जगत से निकाले नहीं देते ? 

हमने बहुधा शान्त आकाश सें एक बादल की बनावट देखी है। 
एक धूमिला बिन्दु, कठिनता से देखने येग्य, एक थोड़ा सा कुहिर 
बहुत बढ़ जाता है, और अधिक काला और चना हे! जाता है, यहां 
तक कि आकाश के बहुत बड़े हिस्से को काला कर देता है। बही 
बादूल बिबिध प्रकार के भारी आकार चारण करता है, शूप के कारण 
सुन्दरता गहण करता है, बायु से आगे को ओर उड़ाया जाता है, 
और कदाचित्‌ जिस भांति वह चीरे २ एकत्र हुआ था, उसी भांति 
धीरे २ शान्त वायु संडल में पिघल कर विलीन हे! जाता है । 

अच्छा अब हम कहते हैं कि वे छोटे कण जिनसे यह बादल 
बना हुआ था, बायुसंडल में पहले से ही एकत्र हुईं जल वाष्य की 
गरमी घटने के कारण जम कर पेद हुये थे; हम दिखिलाते हैं कि कैसे 
उन्हें ने वेह रूप धारण किया था, हम बादल के काले पन वा चस- 
कोले पन के बताने के लिये द्वष्टिविद्या सम्बंधी कारण लगाते हैं, 
उसके बायु के साथ बहने के यंत्रिक्त सिद्दान्तों से समते हैं, और 
उसके निलीन हे जाने की व्याख्या रासायनिक सिद्धान्तो से करते हैं । 
तब इस भगेड रूप ( बादल ) पैदा करने भौर बनाने में सवे शक्ति- 
. मान देश्वर कीः सश्यस्यता का मानने की बात हमारे चित्त में कभी 
नहो आती । हस उसकी सब बातों की व्याख्या प्राकृतिक नियमों से 
कर देते हैं और कदाचित बड़े आद्र के साथ इस कास में इश्वर के 
हाथ को कष्ट देने से आगा पीछा करते हैं! 

परन्तु यह बिश्व संसार ऐसे बादल से कुछ बढ़ कर वस्तु नहीं है। 


है, और ग्रह 
ज्प के 'बि- 
हैं कि जगत 


को रक्षा उसी 
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अचोत जगते! और सूयों से बना हुआ वादल है। चाहे यह संसार 
इस्ता बहुत ही बड़ा ज्ञात हे, पर अनन्त और अनादि बुहि हे 
लिये बह एक क्षण भंगुर कुहिरे की अपेक्षा कुछ कस्त नहों है। 
यदि अनन्त शून्य स्थान में जगते की बहुंतायत हेर ते7 अनन्त ससय 
से भी जगतो का क्रतागत आगमन हेता है। जिस भरति आकाश में 
एकः बादल के बाद दूसरा बादल आता है इसी भांति यह सितारे! 
का सम्प्रदाय अथात्‌ संसार अगणित अन्य सम्प्रदायो! के बाद आया 
है ज्ञा इससे पहले हे चुके हैं और उन अगणित संसारे का अग्रगासी 
हेगगा जो इसके बाद आवेंगे । लगातार रूप विकार और घटनाओं का 
क्रमागम अनादि और अतन्त रूप से हुआ ही करता है । 
यदि छेएटी २ बायुमंडल सम्बंधी घटनाओं अर्थात्‌ कुहिरा और 
बादलों की व्यख्या हम लोग प्राकृतिक सिदुरन्तें पर करते हैं ते! क्या 
यह नहीं हे! सकता कि हम संसारों वा जगत सस्प्रदाये की उत्पत्ति 
में भी उसी सिद्दानत के! काम में लावे ? ये जगत समूप्रदाय शुन्याकाश 
में केवल बड़े बादल हैं और समयाकाश में कुळ ही स्थायी कुहिरे हैं। 
क्या कोडे आद्सी प्राकृतिक और अप्राकृतिक बस्तुओं के भिन्न करने 
वाली रेखा खींच सकता है? क्या बस्तु के विस्तार और ओयु के भन्दाश 
पूर्णतः हमारे विचारों पर ही निभेर नहीं हैं ? यदि हम ओरियान के 
'निब्यूला में हेगते ता कैस भारी दृश्य देखते ! भारी २ रूप विक॒तियों, 
अग्नि मय कुहिर का जम कर जगत हो जानो, ईश्वर की त्वरित सौजूदगी 
और निरीक्षण हो योग्य बातें जान पड़ती हैं । पर यहां हमारे दूरवर्ती 
स्थल सें जहां लाखे भोल को दूरी हमारी नजरों में कुछ भी नहीं जचती 
और सूर्यं बायुमंडल के चमकदार अणओं से कुछ भी बड़े नहीं जान 
पड़ते, ऐसो बड़ो ओरियान निब्यूला भी एक अति ही हलके बादल 
से भी बहुत ही कन है। गेलोलियो ने ओरियान के नक्षत्र समूह के 
निजकृत वर्णन में उसे इस योग्य भी नहीं समका कि उसका नामं 
भो लिखे । उन दिनों का बड़ा कहर इेश्वर वादी भी उसकी उत्पत्ति 
दूसरे कारणों से कहे जाने में कोई दोष की बात न समक्ता, और 
उसके रूपान्तर होने में देश्वर की कुछ करतूत न समक्षने में कोई 
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अधामिक काम न मानता । याद्‌ उसके विषय जे हम यह प्रतिफल 
निकालते हैं तो वह प्रतिफल क्या होगा जो उस निब्यूला में बैठी 
हुई बुद्धि हमारे विषय में निकालेगी । वह्‌ 'निङ्यूला हमारे सूर्य 
मम्प्रदाय को अपेक्षा लाखे गुना बड़ा है। बड़ा से हम लोग देखे ही 
नहीं जा सकते । इसलिये अत्यन्त ही तुच्छ हें । क्या कोडे ऐसी बुद्ठि 
इस बात को आवश्यक समफ़ेगी कि हमारी उत्पत्ति और हमारे 
पालन पोषण के लिये इेश्वर की करतूत को आवश्यकता है ? 
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सूये सम्प्रदाय से अब हम एक और छोटी चोज़ तक उतरते हैं, 
अथोत उसका एक छोटा भाग । अच्छा, सान ले कि पएथ्वी ही तक 
उतर आये । समय के प्रभाब से उसमें बहुत बड़े २ परिवतेन हुये हैं । 
क्या वे परिवर्तेन इश्वरीय हस्ताक्षेप के कारण हुये हैं बा अव्यर्थ 
नियम के अदूट कतेव्य से हुये हैं ? प्रकृति का रूप हमारो दृष्टि के 
सामने सदैव बदला करता है, और भूग्भेबिद्या के समये! में और 
क्री अधिक आश्चयं प्रद्‌ रोति से बदला है । परन्तु वे नियम जिनके 
कारण वे परिवर्तन हुए कभी तनक भी नहीं बदले । इन बड़े परिवतेने! 
में भी दे अब अपरिवर्तनीय हैं। वस्तुओं का वतमान क्रम एक बड़ी 
भारी श खला को केवल एक कड़ी है जो अज्ञात भूतकाल तक पहुंचती 
है और अनन्त भाविष्य तक चली जाती है। 


भूगभे बिद्या वा ज्योतिष विद्या सम्बन्धी प्रमाण हैं कि एथ्वी 
और उसके उपग्रह का सिज़ाज वर्तमान काल की अपेक्षा बहुत 
प्रचीन काल में बहुत गर्म था । चीरे २ ठंढा होने लगा । यह काम ऐसे 
चोरे २ हुआ कि थोड़े दिनां तक कोई उसे जान ही नहीं सका, पर 
युगान्तर में वह प्रत्यक्ष प्रगट हुआ और गरमी निकल २ कर शून्य स्थान 
सें चली गडे । 


किसी अति के पदाय समूह का ठंडा होना चाहे वह छोटा 
होया बड़ा निरन्तरित रीति से होता है, रुक २ कर बा ठहर २ 
कर नहीं होला । यह बात एक गणित बिद्या सम्बन्धी नियम के 
अनुसार होती है। यद्यपि ऐसे बड़े परिवतंनां के लिये जैसे का 
यहां पर विचार किया गयो है, न तो न्यूटन का और न डुलांग 
ज्ञार पेटिट के गणितीय मिंयम काम में लाये जा सकते हैं । क्रमागत 
कसी के समय, हिमानी समव, या अन्य थेड़े दिन रहने वाले गसे समय 
कभी र बीच में आ जाते रहे, पर ये सब कुछ बात नहीं हैं। ये 
परिवतेन चाहे स्थानान्तरं के कारण हुये हैं । चाहे ससय २ पर 
सूये को गरमी के घटने के कारण से हुये हैं, बहुत ही तुच्छ बातें हैं । 
एक समय बहु सूर्यं गरमी के चोरे २ घटाव में केवल एक गड़बड़ डाल 
२३ 
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देने का काम करेगा (पर उस काम को रोक नहीं सकेगा) । ग्रह सम्बन्धी 
चलें की गड़बड़ियां गुरुत्वाकर्षण के घुष्ट प्रमाण हैं न कि खण्डन । 
अच्छा, गरञी के इस भांति घटने के साथ हो साथ हमारी इस 
एच्ची से प्राकृतिक भांति के अनेक परिवर्तेन अवश्य हुए हें।गे। 
संकोचन से उसका डील डील अवश्य घटा होगा । उसके दिन की 
लस्बाई भी कुछ छोटी हुई होगी, उसका घरातलू भी सिकुड़ा 
होया, और कमजोर स्याने में अवश्य टूर फूट हुई होगी । समुद्र का 
घनत्व अबश्य बढ़ गया होगो, उसका परिसाण अवश्य कस हो गया 
होगा, वायु संडल के बनाव में अवश्य ही परिवर्तेन हुआ होगा, 
और विशेष कर उसमें मिले हुये जल वाष्प और कारबेनिकएसिह के 
परिसाण सें अवशय कमी हुई होगी औरर बेरोमीटर का दबाव अवश्य 
ही कस हुआ होगा । 
ये परिवतेन जिनका वर्णन किया जा सकता है, रुक २ कर नहीं 
सरन्‌ फ्रम से हुये हेंगगे, क्योंकि वह बड़ी घटना ( अर्चत गरमी का 
कम होना ) जो इन सब्र का कारण थी स्वयं ही एक गणित बिद्या 
सम्बन्धी नियम के अनुसार हो रही थी । इन अटल अपरिवर्तनीय 
नियमे का प्रभाव केवल जड़ प्रकृति ही पर नहीं पड़ा, वरन्‌ उपाके 
साथ ही साथ चेठन्य प्रकृति पर भी पढ़ा है । 
किसी प्रकार के जीवधारी पदार्थ जैसे बनरूपति वा जन्त केवल 
उतने ही दिनों तब अपरिवतित रह सकते हैं जितने दिने तक 
उनसे सम्बन्ध रखने बाली इद्‌ गिदे की बस्तुए अपरिवतित रहैं। 
यादि इदे गिदे की बस्तओं सें कछ परिवर्तन होगा ती सजोव वस्तओं 
में या तो कुछ हेर फेर करना होगा या चे विनष्ट हो जायंगो । 
इद्‌ गिदे को वस्तुओं में जितना हो अधिक आकर्मिक 
परिबतंन होगो, सम्भवत: उतनी ही अधिक चैलन्य -प्रकति विनाश 
होगी । और परिवतेत जितना ही चोरेर२ होगा सम्भवतः उतना 
हो अधिक सुधार और रूपान्तर होगा । 
चूंकि यह बोलत सप्रमाण निश्चित है कि जड़ पदायों में समय 
प्रबाहामुत्तार बड़े २ हेर फेर हुये हैं और एश्वी, समुद्र और बायुसंडल 
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की ऊपरी लहे वैसी ही नहीं हैं जैसी कि वे किसी समय थीं, और 
दृश्वी मै।र समुद्र को खुश्की बा लरी का सम्बन्ध और सब प्रकार की 
प्राकृतिक दुशायें बद्ल गडे हैं और हमारी इस एण्वी के धरातल पर 
की सजीव वस्तुओं में ऐसे बड़े २ परिवर्तेन हुये हैं, इस हेत आवश्यक 
फल यह निकलता है कि उन्हीं परिवर्तनं के अनुसार ही विननाश 
क्षार रूपान्तर द्वारा जोवाघरियों में भी परिबतेन हुये हेंगे। इस 
बात के बहुत से और अति प्रबल प्रमाण हैं कि ऐसे विनाश और 
ऐसे हेर फेर हये इं । 

यहाँ हम फिर कहते हैं कि चूंकि यह गड़बड़ करने वाली शक्ति 
स्वयं एक गणित'बिद्या सम्बन्धो नियम को अनुगामित्त थी, इस हेत 
उसके फल भी उसी "नियम के अनुगासी ससके जाना चाहिए । 


तब ते! ऐसे बिचार स्पष्ट हमको यह प्रतिफल निकालने के 
'चिबश करते हैं कि जगत के जीवचारियें को उन्नति एक अपरिवतं- 
नीय नियम को करतूत द्वारा हेती रही है, न कि इश्वर की अवा- 
न्तरित असम्बंधित और स्वेच्छित कतेठ्य से निश्चित हुई है । वे 
बिचार हमके! इस ओर झूकाते हैं कि हम आकस्मिक उत्पत्ति के 
बिचार की अपेक्षा रूपान्तरित हेगकर उन्नत्ति हे।ने के विचार को 
अधिक अच्छा समर । उत्पत्ति का अर्थ आकस्मिक प्रकाश है और 
रूपान्तर का अर्थ क्रमागत परिबतेन है । 

इस प्रकार विकाश का बड़ा भारी सिद्वान्त हमारे विचार के 
सासने आता है । प्रत्येक जीवधारी घटनाओं की शंखला में एक 
विशेष स्थान रखता है । बह एक असंगत और क्षणिक घटना नहीं है 
वरन एक अनिवार्यं प्रकृत घटना है। उसका स्यान उस बड़े क्रमागत 
समूह में है, जो गत समय में क्रमशः पेदा हुआ, बतमान समय में 
प्रचारित है और भ्रवतव्य भविष्य के लिये अपना रास्ता बना रहा 
है। इस कारी उन्नति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्रसागत 
निश्चित और अनन्तरित विकांश हुआ है, अथात्‌ बेरोक क्रमागत 
विकाश । परन्त इन बड़े परिवतेनों में वे {परिवर्तनीय नियन्त पाथेः 


जाते हैं जे! सब पर शासन करते हैं । 
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पशुओं को श खलाओं में यदि हम किसी प्रकार के पशुओं के 
प्रचार के जाँचते हैं ते हम पाते हैं कि वह प्रचार आकारिसिक उत्पत्ति 
से नहीं, वरन्‌ नियमानुसार रूपान्तर हेता है । वह एक अपूणे रूप 
से प्रारम्भ हेएता है जा ऐसे रूपो के मध्य में हेपता है जिनका समय 
है। गया है और वे विनष्ट हेने वाले हैं। घोरे २ कमर से एक प्रकार 
के पशुओं के बाद दूसरे प्रकार के पशु अधिक पूणोंग पेद हेते जाते 
हैं, यहां तक कि बहुत युगों के बाद वे अपनी पूणोरन्नति के पहुँच- 
जाते हैं तदनन्तर उसी भांति क्रमशः उनका पतन होता है । इस 
क्रांति, यद्यपि दूध पिलाने वाले जन्तु मूगभे विद्या सम्वंधी तृतीय वा 
तृतीयान्तर समयों में विशेष रूप से पाये जाते थे, तथापि वे बिना 
पहिलें से सूचना दिये हुये उन समये में अकसमात नहीं प्रगट हो गये थे । 
और उसके बहुत दिन पहिले द्वितीय समय में हम उनके अपूर्ण रूपे 
में पाते हैं और अपना पेर जमाने के लिये कगड़ा करते हुये पाते हैं । 
अन्त में अधिक उन्नति और अधिक अच्छे नमूने में दूध पिलाने 
याले जन्तु सवोपर है। गये । 
यही हाल रेगने बाले जन्तुओं का है जो कि झूगभे बिद्य सम्वंधी 
द्वितीय समय के विशेष जन्तु थे । जैसे हम एक विलीन हेते हुए 
दृश्य में उसकी 'डिलीम होती हुई रेखाओं में से नवीन दृश्य के अ- 
स्पष्ट रूप को निकलते हुये देखते हैं, जा क्रमश: बढ़ता जाता है, 
बढ़ कर पूणे हेपता है और तदनन्तर दूसरे द्रुश्य के लिये स्यान देता 
हुआ विलीन हे! जाता है । इसी भांति नि:सन्देह र गने बाले जन्तु - 
प्रगट हुये, पूणोन्नति को पहुंचे और क्रमशः विलीन हेगगये । न इन सब 
बातें में कोई बात आकस्मिक नहीं है । एक के बाद्‌ दूसरे परिवर्तन 
को छाया इस भांति पड़ती है कि उनका क्रमागत बढ़ाव स्पष्ट ज्ञात 
नहीं हेग्ता। 
यह बात अन्यथा हा ही कैसे सकती थी ? गसे खून वाले जीव- 
ऐसे वायुमण्डल में रही नहीं सकते थे जे कि प्राचीन काल की भांति 
कारवोनिक एसिड से भरा हुआ हे । परन्तु सूर्येताप के प्रभाव द्वारा 
दक्षों के पत्तों ने बायु से यह हानि कारक बस्तु हटा ली । कोयले के 


| 
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ह में एथ्वी का कारबन एथ्वी के चारो ओर लिपट गया जैर 
क्षाक्ती जिन थक्‌ है! गया, इस कारण वे जीवित रहे । जब वाय- 
मण्डल इस प्रकार सुधर गया तब समुद्र में भी परिवर्तेन होने i 
उत्ते अपने कारवोनिक एसिड का बहुत बड़ा भाग छेएइ दिया और 
बह चूना षी अब तक पानो में घुला हुआ था कठोर रूप धारण कर 
के तह में बेठ गया । जितना कारबन कोयला रूप से पृथ्वी में गड 
गया उतना ही चूना समुद्र जल से भी म्रथक हेगगया । पर यह बात 
आकार हीन रूप से नहो हुई, वरन्‌ बहुधा साकार जौवधारियें के 
रूप में हुदै ( अर्थात उस चूने से अनेक सामुद्रिक जीव शंख, चोचे 
इत्यादिक रूप से पेद हुये) सूयेताप ने बहुत दिने! तक अपना काम 


` जञारी रकबा, परन्तु उस काम को पूरा करने के लिये करोड़ दिन की 


भावश्यकला थी । हानि कारी वायुमंडल बहुत धीरे २ स्वच्छ बायु 
मण्डल हेषगया, और वैसे ही चीरेर सदं खून बाले जीव बद्ल कर - 
गसे खून वाले जीव हे! गये । परन्तु ये प्राकृतिक परिवतेन एक नियम 
के अनुसार हेग रहे थे और जीवधारियों के रूप परिवर्तेन न ते! आ- 
कस्सिक थे और न स्वेच्छाचारी देश्वरीय कतेव्यां से हुये थे | वे 
प्राकृतिक परिवतेनें के उचित अनुगासी और अटल प्रतिफल थे, और 
इस लिये उन्हीं परिवर्तने! की भांति नियम के आवश्यक फल थे । 

तब क्या यह जगत नियम से शासित किया जाता है वा इश्वरीय 
कतेव्यों से जे अकरूमात्‌ घटनाओं का उचित क्रम तोड़ देते हैं? 

इस प्रश्न के विषय के निज विचार पणे करने के लिये हम अब 
अन्त में उस ओर झुकते हैं, जे एक प्राकार से बहुत ही तुच्छ और 
दूसरे प्रकार से बहुत ही आवश्यक दशा है जे बिचार करने योग्य है। 
क्या एतिहासिक रीति से मानव जातियां कुछ ऐसे चिन्ह प्रदर्शित 
करती हैं जिनसे ज्ञात हो! कि वे एक अनिवाये मागे में बढ़ रही हैं ? 
क्या कोडे ऐसा प्रमाण है कि जातीय जीवन किसी अपरिवतेनीय 
नियम के अधीन है ? 

च्या हम यह प्रतिफल निकाल सकते हैं कि समाज में व्यक्तिक 

भनुष्य की भांति केई अंग बिभाग नास्ति से नहों पेद हे! सकते, 
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बरन उन भागों से बिकाशित वा उन्नत हुये हैं जिनका अस्तित्व 
पहले से था ? यदि कोदे मनुष्य तके करे वा उस बिकाश फमिद्ठान्त 
को हँसो उड़ावे जा जीवधारियां की एक ऐसी अटूट श खला है जा 
एश्वी के जीवों के प्रारम्भ से आज तक चली भाती है, ता उससे 
कह दे! कि वह बिचार करे कि बह स्वयं ऐसे हेर फेरे! होकर शुज़र 
चका है जिनके बराबर वाले हेरफेरों के बिषय में आज वह तके करने 
जेल है । नौ महीने तक उसका शरीर एक जल जन्तु था, और उतने 
समय में उसने क्रमशः अनेक रूपष्ट रूप थारण किये, पर वे रूप ऐसे 
थे जे परस्पर सम्बन्ध रखते थे । पेदा हेरने के ससय उसका शरीर 
वायु सम्बंधी जन्तु हुआ + बह बायु मंडल में सांस लेने लगा; खाने के 
लिये नये २ तत्व "मिले, पालन पेषण का ढंग बद्ल गया, पर लब 
तक वह कुछ देख सुन वा समक़् नहीं सकता था । चीरे २ ससक दार 
हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि उसके सिवाय कोई बाहरी जगत भी है। 
ठीक समय में उसके अंग भोजन के दूसरे परिबतेन के अनुसार ठीक 
हुये दांत निकले और भेजन का ढंग बदला । तब उसका बचपन 
गुजरा और किशोर अवस्था व्यतीत हुई, उसके अंग प्रत्यंग बिकाशित 
हेते गये भैर साथ ही साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ती गदे । लगभग 
१३ वषे को अवस्था में बिशेष अंगा के बिकाश के कारण उसके नैतिक 
आचरण में परिवेतेन हुआ । नयेर बिचारों और नई २ इच्छाओं ने 
उस पर अपना प्रभाव डाला । और यह बात कि वह प्रथमावस्था 
कारण थी और यह बतेमान अवस्या उसका कार्ये है प्रमाणित हे! 
जाती है जब ` किसी सर्जन की चतुराद द्वारा सन्त अंगों में कुछ छेड़ 
छाड़ को जांय | यह बिकाश, यह रूपान्तर यहीं तक नहीं खतम हे। 
जाता, वरन्‌ शरीर को अपनी पूरी पू्णेता के लिये बहुत से बषं दूरः 
कार हेते हैं और मानसिक उन्नति के लिये भी बहुत से बर्ष चाहिये। 
अन्त सें पूणेरन्नति प्राप्त हेगती है और: तदनन्तर क्षय का प्रारम्भ 
हाता है। इस बात की आवश्यकता नहीं हे कि में शारीरिक और 
मानसिक निरबेलताओं को खेद जनक घटनाओ। का चित्र खीचूं । 
कदचित्‌ ऐसा कहने में केई अत्युक्ति नहीं है कि एक शताव्दी से 


| क्रम ही में, यदि अकाल स्रत 


। 


( २३ ) 


RF युन हुदे, पृथ्वी पर का प्रत्येक सनुष्य इन 
सब परिवतेनेरं हेकर गुज़र जाता है । 

जब हम इस भांति जीवन की एक अबस्था से दूसरी अवस्या में 
ज्ञाते हैं तब क्या प्रत्येक मनुष्य के लिये काई दश्वरीय कर्तव्य कास 
करता है? या क्या हस ऐसा विश्वास नहीं कर सकते कि एश्वी में 
बसने वाले अगणित मानव व्यक्ति एक रुवंव्यापी अपरिवरतेनीय नियम 
के नीरीक्षण में रहे हैं? 

परन्तु एक २ व्यक्ति तो समूहे! वा जालिया का विभाग भात्र हैँ। 
वे एक २ व्यक्ति समूहे! वा जात्तिये से वैसा ही सम्बन्ध रखते हैं जैसा 
शरीर के कण शरीर के साथ रखते हैं । येही व्यक्ति सभाज में निल 
कर अपना कास प्रारभूम करते हैं और पूरा करते हैं । तदनन्तर वे सर 
जाते हैं भार 'विलोन हे7 जाते हैं । 

इन्हीं व्यक्तियों की भांति कोई जाति अज्ञात क्षाव से पैदा हे 
जाती है अपर बिना अपनी इच्छा के मर भी जाती है। जातीय 
जीवन ठ्यक्तिक जीवन से सिवाय इस बात के और किसी विशेष 


बात में भिन्न नहीं है कि वह बुत धरातल में फैली हेगती है, परन्तु 


कोदे जाति अपने अटल अन्तिम परिणाम से बच नहीं सकती । प्रत्येक 
जाति, (यादि उसका इतिहास विचार से देखा जाय) अपने बचपन का 
समय ; अघने किशोरावस्था का समय, अपने युवापन का ससय, और 
अपने ज्य का समय (यदि जीवन को ये सब अवस्थायें पूणे होने पावे) 
प्राट करती है । 

सब ही वस्तुओं को जीवन को दृशाश्रों में, यदि वे दशायें पूर्ण 
होने पावें, कुछ एक ही से चिन्ह मिलते हैं, और चूंकि व्यक्तियों की 
एक सी दृशरएं प्रगट करती हैं कि सब ही व्यक्ति एक नियम के आधीन 
जीवित हैं, हमें यह फल निकालने का अधिकार है कि जातियों 
को चारा, और वास्तव में सनुष्य जाति की उन्नति को चारा संयोग 
बश वा अनिश्चित पथ से नहीं चलती, और यह भो फल निकाल , 
सकते हैं कि देवी हस्तक्षेप कभी एतिहासिक कार्यों की शंखला कों 
नहीं तोइते, और यह भी कि प्रत्येक एतिहासिक घटना किसी प्रथम 
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चटित घटना का प्रमाण है, और कुछ भविष्यत घटनाओं का कारण 
होने का प्रमाण दे रही है । 
परन्त यह प्रतिफल स्टोइक धर्मका आवश्यक सिद्घान्त है, बही 
ठे'rइक चरे जो यूनानी तत्वज्ञानियों का सम्प्रदाय था जो जैसा कि 
से कह आया हूं बिपति के समय सहारा देता था और जोवन के 
परिवर्तनं में घीयेबवान पथद्शंक होता था। यह बात केवल बहुत 
से प्रख्यात य्रनानियेंही के लिये न थी, वरन्‌ कडे एक रोम के बड़े 
तत्वज्ञानियों, राज्यनीतिज्ञों, सेनानायकों, और सञ्नाटेंं के लिये भी 
थी । यह एक ऐसा पंथ था जो दैवसंयोग को किसी बात में मानता 
ही न था और यह मानता था कि बेराक आवश्यकता बश सब 
चटनायें पणे अलाइ की झोर बढ़ती चाली जाती हैं। यह ऐसा पंथ 
ए कि जिसमें एकाग्र उत्साह, निठर कठोरता, उग्र तप और बास्तबिक 
पुण्य शीलता थी और जो सर्वे साधारण जन समूह का पक्ष करता 
था . और कदाचित हस सानटेस्क के कथन का बिशेध न करगे जो 
यह कहता था कि स्टे।इक धमावलस्बिये का विनाश सलुष्य जाति 
के लिये ऐक बड़ी भारी विपत्ति हुई, क्योंकि केवल वेही लोग अच्छे 
नागरिक और बड़े मनुष्य थे । 
रेस का इेसादे धम जैसा कि पोप लोगों ने उसे बना रक्सा 
हे इस नियस बढ शासन सिद्ठांत का पूणे बिराधो है । इस देसाई 
सम्प्रदाय की शाखा का इतिहास अलौकिक चमत्कारे! और इश्वरीय 
सध्यस्यताश्रों की दिन चय्या है इन से प्रगट होता है कि सन्त 
सहात्माओं को प्राथेनाओं ने बहूधा प्राकृतिक धारा को ( यादि ऐसी 
कोई थारा वास्तव में हो ) राक दिया है, और देवसूतियों और देवः 
चित्रों ने आश्‍चय्येप्रद काम किये हैं और हड्डियों, बालों और अन्य 
पवित्र स्मारके! ने अलौकिक चमत्कार कर 'दिखाये हैं। इन वस्तुओ! 
सें से बडुतां को सत्यता का प्रमाण केवल यही नहीं है कि उनकी 
 पैदायश और उनका इतिहास अखिरोधनीय ग्र थ में लिखा हआ है, वरत्‌ 
उनकी अलौकिक चमत्कार करने वाली शक्तियां प्रगट की जाती हैं । 
. क्या वह बिलक्षण न्याय-युक्ति नहीं है जो एक कथित घटना 
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का प्रमाण किसो दूसरे अब्रिवेचनीय उदाहरण में दिखलावे ? 

बहुत अज्ञानता के युगों में चतुर इसाई लोग अवशय इन साने 
गये इश्चरोय और चमत्कारिक हस्तन्षेपों के विषय सें संदेह रखते रहे 
होगे । प्रकृति को bie, उन्तति में एक ऐसा सम्भावित बड़प्पन है 
जिरुका पूण माव हसारें ऊपर पड़ता है, और हमारे व्यक्तिक 
जीवन को १ में निरन्तरता का ऐसा स्वभाव है कि अपने 
पड़ोसी के जीवन में अलौकिक घटना के घटित होने पर हमें स्वाभा- 
बिक सन्देह होता है । एक समक्षदार सनुष्य भलीभांति जानता है 
कि उसके ठ्यक्तिक लाभ के हेतु प्रकृति की चारा ककी नहीं रोकी 
गई, उसके लिये अलौकिक चमत्कार नहीं हुये, वह अपने जीवन की 
प्रत्येक घटना को न्याय युक्त किसी विगत घटना का प्रतिफल 
बताता है जिसको वह कारण रूप मानता है मैर उस घटना को 
कार्ये रूप समता है । जब यह बात कही जाती है कि उसके पड़ोसी 
के हेतु ऐसे बड़े बड़े इेश्वरीय हस्तत्तेप सत्य कहे गये हैं तब उसे ऐसा 
ही विश्वास होता है कि उसका पड़ोसी या तो स्वयं ठगाया गया 
है या औरो को ठगना चाहता है। 

तब जैसा कि पहिले से विचार लिया जा सकता है रिफारमेशन 
के समय में जब भाग्य और निवोचन के सिद्वान्त कतिपय बड़े २ 
दैश्वर बादी लोग मानते थे और कतिपय बड़े २ प्राटेस्टेंट सम्प्रदाय 
भी उन्हें स्वीकार करते थे, कैये।लिक लोगों के अलौकिक चमत्कारिक 
हस्तक्षेप वाले सिदान्त को बड़ा कठिन धक्का लगा । स्टोइक लोगों 
को कठोरता सहित कालविन कहता है कि “हम लोग आदि ही से 
चुन लिये गये थे, जब संसार की नीब तक भी न पड़ी थी और यह 
चुनाव हमारे गुणोँ के कारण नहीं हुआ था वरन्‌ देश्वरेच्छा के 
तात्पये के अनुसार” । इस बात के कथन में कालविन इस बिश्वास 
को प्रगट करता है कि इश्वर ने अनादिं काल से होने बाली घटनाओं 
के विषय में आज्ञा दे रक्‍्खी है। इस भांति बहुत समय व्यतीत 
हो जाने के अनन्तर दूसरी शताब्दी को बैसीलोडियन' और बेलिं- 
टीनियन नामक इसाई सम्प्रदायों के बिचार फिर प्रकाशित होते 
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ज्ञार ये, जिनके नास्तिक विचारे! के कारण देसाई धे पर त्रिदेव 
(वषयक बड़े सिट्वान्त की कलम लगादे गदे थी । वे कहते थे कि 
सनष्य के सबही कास आवश्यक हैं, यहाँ तक कि चमं भी एक 
प्राकृतिक बरदान है, जो समुष्य को ज़बरद्स्तो दिया गया है । और 
इसलिये चाहे उनके जीवन कैले ही अनियम रहे हों पर वे अपने 
र्भ द्वारा बच जायेंगे। इसी भांति वे विचार भी प्रगट हुये जिनको 
आगस्टाइन ने निज कृत “डि डोनो परसिवर टी” नाभक ग्रंथ में प्रचा 
रित क्षिया था । वे विचार ये थे कि इश्वरं ने अपनो निज इच्छा से 
बिना किली जियार के विशेष २ व्यक्तियों को चन लियो है जो 
चार्मिक और अच्छे काम करने वाले हैं'गे, और उन्हीं को सदैव- 
कालीन सुख शान्ति देने की अव्यर्थ प्रतिज्ञा की है, और इसी भांति 
कुछ और व्यक्तियों को सदैब काल के लिये अंगीकार 'किया है। सब- 
लैप्सैरियन लोग विश्वात करते थे कि “इश्वर ही ने आदम के पतन 
की आज्ञा दी थी”। और सुप्रालैपसैरियन लोग बिश्वास करते थे कि 
अनादि काल ही से इश्वर ने बुरे फलां सहित आदम का पतन निश्चित 
कर दिया था और हसारे प्रथन पुरुषा आदम और हैवा आदि ही 
से स्वच्छन्द न थे” | इस बात में इन सम्प्रदायो ने सेंट आगरूटाइन 
के इस कहने को नहीं माना कि “ऐसा कहना अधे है कि इश्वर 
सिवाय भलाइ के औरर कुछ भी पहले ही से भाग्य में लिख देता है”। 

तब क्या यह बात सत्य है कि “सदैवकालीन सुख शान्ति का 
नियत भाग ही इश्वर का अनादि अनन्त तात्पय्य है जिसके द्वारा 
संसार को उत्पत्ति से पहिले ही उसने, हमसे गुप्त, अपनी कैसिल 
द्वारा उन लोगो को दुःख और अभिशाप से बचाने की आज्ञा करदी 
थी जिन्हें उतने मनुष्य जाति से सै चन लिया था ? क्या यह सत्य है 
कि अनुष्य जाति सें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना स्वयं उनके 
दोष के ही सवे शक्तिनान इश्वर ने अनन्त कष्ट और अनादि विपत्ति 
का भगो कर दिया है? 

सन्‌ १३९३ ३० में. लैम्बेथ के नियमं ने यह प्रतिपादुन किया कि 
इश्वर ने आदि काल ही से कुछ विशेष सनुष्यों के जीवन 'नियत कर 
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दिये हैं जर कुछ क्तो अस्वीकार किया है” । सन्‌ १६९८ ई ञे डोर 
की सभा ने इस बिचार को पुष्ट किया । उस सभा ने इल विचार ३ 
प्रलिवाद्कों को दोषी ठहराया और उनके साथ ऐसी कठोरता 
क्षे बताव किया कि उनमें से बहुत से लोगे। को अन्य देशे को भाग 
जाना पड़ा । यहाँ कु लक 'कि इंगछेण्ड की ध सम्प्रदाय ने भी, जैसा 
कि उसके सत्रहव चामिक नियस से प्रस्ट है, डन 'सिटुगन्तें को 
स्वीकार कर लिया था । 

सम्भवतः अन्य कोदे ऐसी बात न थी जिस विषय सें कैथोलिक 
लोग प्राटेस्टेंट लोगे पर इलसे अधिक कठिन अभिशाप लगाते ह, 
कि उन्हेंगने नियम बढु जगत शासन को कुछ २ स्वीकार कर लिया है। 
सवं संशोधित यूरोप में अलौकिक चरुत्करों का होना बंद हो गया । 
परन्तु पबित्र स्थानों पर ओर स्मारक चिन्हों द्वारा रोग मुक्ति प्रथा के 
बंद होने के साथ ही साथ पाद्रियें के बड़े २ घन लगें का भी अंत 
हो गया । 

वास्तव में तो, जैसा सब ही जानते हैं, युक्ति पत्रो को बिक्री ही 
घह बात थी जिसने रिफ़ारमेशन कराया । वे सुक्ति पत्र पाप करने 
के लिये देश्वर की ओर से ये गये परवाने हैं जो पाद्री को कुछ 
निश्चित्त घन देने पर निल सकते थे। तत्व विचार से, रिफाग्मेशन 
का अर्थ केबल कैथोलिक सम्प्रदाय के उस सिदान्त का प्रतिबाद 
करना ही है, जिसके अनुतार वे मानते थे कि पाद्रियों के कतव्य 
द्वारा उत्तेजित होकर इश्वर सदैव मनुष्य सम्बन्धी विषयों सें हस्त- 
तेप किया करता है । परन्तु यह प्रतिबाद सब संशोधन चाहने बाळी 
सम्प्रदायें पूर्ण रीति से कर न सकती थीं । नियम बढु जगत शोसन 
के पुष्टकारक प्रमाणें को, जो अक्षी हाल ही में विज्ञग्त ने दिए हैं, 
उनमें से बहुतां ने रून्देह और चणा से देखा है। परन्तु यह संदेह 
और चणा ऐसे मनोविकार हैं जो अन्त सें प्रमाणो के नित प्रति बढ़ते 
हुये गौरव के सामने अवश्य नतमस्तक होंगे । 

तब क्या सिसरो के वाक्य ही के अनुसार हमें इस अध्याय का 
शंत न कर देना चाहिये, जो लैकटेटियस के कथनानुसार यों कहता 
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हे ज्ञि “एक हो अनादि अनन्त और अपरिवतेनीय नियम ह जो 
ऊ वस्त अरं पर और सब समयों में चलता है”? । 
क 
दृशवां अध्याय । 
वर्तमान सभ्यता के साथ रासन ईसाई धर्म का सम्बंध । 
एक हजार वर्ष से अधिक तक रोमन इसाई चरमे ने यूरोप की 
बुद्धि पर अपना अधिकार रक्खा मौर वही उसके फल के लिये उत्तर 
दाता है। 
रिफारमेशन के समय रोस नगर की अवस्या से, और यूरोप महा- 
द्वीप के चरू और जातीय जीवन की दशा से वह फल प्रगट है । देए 
प्रकार के शासने!-लौकिक और अध्यात्मिक-के समासमयिक अ. 
स्तित्व से यूरोप की जातियें ने बड़ा कष्ट उठाया । वे अज्ञान, व्यर्थ 
विश्वास और पीड़नाचार में डूबे रहे । कैये।लिक सम्प्रदाय के विफल 
हाने की व्याख्या । पोपशासन का राजनेतिक इतिहास, वह फेप- 
शासन अध्यात्मिक संयुक्त शासन से बद्ल कर स्वतंत्र साम्राज्य हे 
गया । कार्डीनल्स कालेज और क्यूरिया ( 077७ ) का कास | वह 
आचार भ्रष्टता जा बहुत रुपया कमाने को आयश्यकता से पैदा हुड । 
वे लाभ जो यूरोप के कैथेलिक राज्य काल में हुए, निश्चित 
च्छाओं से नहीं हुये वरन्‌ प्रसंग बश हुये । 
मुख्य फल यह है कि कैथोालिक घस का राजनेतिक प्रभ्षाव बतं- 
सान सभ्यता के लिये हानिकारी था ) 
RR 4 
चौथी शताब्दी से सालहवीं शताब्दी तक यूरोप को अवस्था 
और उन्नति के लिये रोमन देसाई धर्म उत्तर दांता है । अब हमें 
इसकी जांच करना है कि उसने अपना कतव्य किस कांति किया । 
जा कुछ यहां पर वर्णन करना है उसते यूरोप ही की दृशा तक सीमा 
बहु कर देना अच्छा होगा । यद्यपि पोप के राज्याधिकार से लेकर 
अमानुषीय उत्पत्ति तक ही के दावा का और उसके सर्वेमान्य होने की 
आवश्यकता ही का वर्णन करना है, तथापि वह दावा सबे मनुष्य 
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जाति को दशा के लिये उत्तर दाता समका जा सकता है । दल्षिभेत्र 
और पूर्वीय एशिया के बड़े और माननीय ची! के सासने इसाई घर 
की शक्तिहीनता एक ऐसा आवश्यक और शित्षाप्रद्‌ विषय उपस्थित 
करेगी जो विचारणीय हेएगो, और हमें इस प्रतिफत तक पहुँचा देगा कि 
ईसाई धसे न अपना प्रभाव केवल बहों डाला है जहां रोमन राज्य 
का. प्रभाव फला का था । परन्तु यह एक राज्यने तिक प्रतिफल हे, 
जिसके ईसाई धे तुच्छ समक् कर अस्वीकार करता है । 

निःसन्देह रिफारमेशन के प्रारम्भ सें यूरोप में बहुत से ऐसे 
मनुष्य थे जे! उस समय की जातीय दशा का, प्राचोन समय की जा- 
तीय दृशा से मीलान करते थे । सदाचरण नहीं बदले थे, ब॒द्ठि में 
उन्नति नहों हुईं थी, और जातीयता में भी कुछ उन्नति नहीं हुई थी। 
स्वयं सनातन नगर ( राम ) से उसकी विभूतियां विछीन हो गई थीं। 
वे संगमरमर से पटी हुदै गलियां, जिनका आगस्टस ने किसी ससय 
अहंकार किया था, गायब हो गडे थीं । मन्दिर, टूटे फूटे स्तम्भ, और 
वे बड़े जलपथों के लम्बे गुप्त भागे जे ऊजड़ कैम्यैगना पर से जाते 
थे, एक शोक प्रद्‌ दृश्य दिखाते थे । जिन कामे! में वे लगा दिये गये 
थे, उसी के अनुसार रोम के किले का नाम “बकरों की पहाड़ी” 
और रेशम के न्यायालय का नाम ( जहां से दुनिया भर के लिये 
कानून निकला करते थे ) “गाये का खेत” हे गया था । सीज़र 
नामधारी राजाओं का महल मिही के ढेर से ढक गया था जिसके 
ऊपर पुष्प प्रद्‌ फ्राड़ियां उगी हुईं थों । कराकल्ा के हम्माम- खाने 
अपदे बरामदे!, बगीचे भौर कुण्डों सहित जल नलों के बिनिष्ट हेर 
जाने के कारण बहुत दिनों से बे काम हे चुके थे । उस बड़े भारी 
महल के खंडहर पर “सुंगधित वृत्तो के कुंज और पुष्पमय कुंज फैले 
हुये थे जे बड़े २ चवूतरो पर पेंचदार भूलभुलेयां बनाते थे और 
बड़ी ऊंची सेहराबं आकाश में लटकती थो” । कालीसियम नामक 
नाच चर में से, जा कि रोमन खंडहरों में से सवोधिक बड़ा खंडहर: 
था, केवल एक तिहाई के लगभग रह गया था । जिस नाट्यशाला सें 
किसी समय लग्ग ९०००० दर्शक आराम से बैठ सकते थे, वही सध्य 
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करें? में पणे परिबर्तन ह चुका था । केबल एक ही बात अघत्‌ 
Jसहनशीलला में कुळ परिवर्तन न हुआ था! यूरोप के घामिक 
ˆ जीवन का केन्द्र होने कः दावा करके पोप का शासन सदैव बड़े हठ 
के साथ किसी अन्य चमे के अस्तित्व को सहन नहों करता था 
लब भी देने अथात्‌ राज्यनैतिक आर अध्यात्मिक दशाओं में वह 
नसर से बिगड़ा हुआ था। इरैससिस और ल्यूथर ने पापों कृत देवः 
निन्दायं सुन कर बड़ा आशच्य्ये किया था और उस नगर की ना- 
स्तिकता देख कर कांप उठे थे । 

इनके नामक इतिहासकार ने, जिसका में इन घटनाओं के लिये 
बहुत ऋणी हूं, उस बड़े राज्यनगर के भ्रष्टाचरण का बहुत अच्छा 
वर्णन किया है । अधिकतर पोप लोग अपने चुनाव के समय तक 
बूढ़े हे! जाते थे, इसलिये उनके अधिकार सदैब दूसरे! के हाथें में 
चले जाते थे। प्रत्योक चुनाव, आशा और प्रतीक्षाओं के कारण, 
एक बिद्रोह सा हो जाता था । जिस समूह में प्रत्येक जन उन्नति 
करना चाहता है और सब ही जन सब ही पदे! के अभिलाषी होते 
हैं उसका आवश्यक फल यह होता है किं प्रत्देक मनुष्य दूसरे को 
पीछे हटाने में लग जाता है। यद्यपि उस नगर को आबादी रिफार- 
सेशन के प्रारम्भ में घट कर ८०००० रह गडे थी, तब भी बहुत 
से पदाधिकारी लोग थे और उनसे भी अधिक उन पदें के अभिलाषी 
लोग थे । पान्‌टिफ का पद्‌ पाने में सफल सनोरथ मनुष्य के हाथ में 
हज़ारों पद्‌ देने का अधिकार रहता था । उनमें से बहुत से पद ऐसे 
होते थे जिनमें से पदाधिकारी लोग अखेदित रीति से निकाले हुये 
होते थे और बहुत से पद्‌ बेचने के लिये नये बना लिये जाते थे। 
पद्एमिलाषौ को योग्यता आर इेमानद्री की कभी जांच नहीं की 
जाती थी, जिन बातें पर बिचार किया जाता था वे ये थीं 'किं 
उसने समाज को क्या सेवा को है वा कैन २ सी सैवायें करने योग्य 
है ? अपने चुनाव के लिये कितना रुपया दे सकता है ? एक अमेरिका 
निब।सी पाठक इन सब बातें को भलीभांति जानता है, क्योंकि 
प्रत्येक प्रेसीडंट के चुनाव में वह इसो प्रकार की बातें देखता है ! 
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का प्रमाण किसो दूसरे अविवेचनीय उदाहरण में दिखलाबे ? 

बहुत अज्ञानता के युगों से चतुर देसाई लोग अवश्य इन साने 
गये इश्वरीय और चमत्कारिक इस्तत्तेपों के विषय में संदेह रखते रहे 
हागे । प्रकृति की कमागत उन्तति में एक ऐसा सम्भावित बड़प्पन है 
जिएका पणे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारे व्यक्तिक 
जीवन की घटनाओं में निरन्तरता का ऐसा स्वभाव है कि अपने 
पड़ोसी के जीवन में अलौकिक चटना के घटित होने पर हमें रुवाभा- 
बिक सन्देह होता है। एक समकदार अनुष्य भलीभांति जानता हे 
कि उसके व्यक्तिक लाभ के हेतु प्रकृति की चारा कभी नहीं रोकी 
गइ, उसके लिये अलौकिक चमत्कार नहीं हुये, बह अपने जीवन की 
प्रत्येक घटना को न्याय युक्त किसी विगत घटना का प्रतिफल 
बताता है जिसको वह कारण रूप मानता है जार उस घटना को 
कार्य रूप समक्ता है । जब थह बात कही जाती है कि उएके पड़ेसी 
के हेतु ऐसे बढ़े बड़े ईश्वरीय हस्तक्षेप सत्य कहे गये हैं तब उसे ऐसा 
ही विश्वास होता है 'कि उसका पड़ोसी या तो रूवयं ठगाया गया 
है या औरो को ठगना चाहता है। 

तब जैसा कि पहिले से विचार लिया जा सकता है रिफारमेशन 
के समय में जब भाग्य और निवोचन के सिद्दान्त कतिपय बड़े २ 
इेश्वर बादी लोग मानते थे भार कलिपय बंड़े २ प्राटेस्टेट सहूप्रदाय 
भरी उन्हें स्वीकार करते थे, कैथालिक लोगों के अलौकिक चमत्कारिक 
हस्तक्षेप वाले 'सिद्ठान्त को बड़ा कठिन चक्का लगा। स्टोइक लोगों 
की कठोरसा सहित कालविन कहता है कि “हम लोग आदि ही से 
चुन लिये गये थे, जब संसार की नीव तक भो न पड़ी थी और यह 
चुनाव हमारे गुणाँ के कारण नहीं हुआ था वरन्‌ इश्वरेच्छा के 
तात्पय के अनुसार” । इस बाल के कथन में कालविन इस बिश्वास 
को प्रगट करता है कि इश्वर ने अनादिं काल से होने वाली घटनाओं 
के विषय में आज्ञा दे रक्री है । इस भांति बहुत समय व्यतौत 
हो जाने के अनन्तर दूसरी शताब्दी की 'वैसीलीडियन? औार वेलिं- 
टीनियन नामक इसाई सस्प्रदायों के बिचार फिर प्रकाशित होते 
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जासे ये, जिनके नास्तिक विचारे! के कारण इसाई चरमे पर ज्िदेव 
“विषयक बड़े सिटुन्त को कलम लगाई गई थी। वे कहते थे क्रि 
& सनुष्य के सबही काम आवश्यक हैं, यहां तक कि घर्म भो एक 
प्राकृतिक बरदान है, जो मनुष्य को ज़बरदस्तो द्या गया है । और 
इसलिये चाहे उनके जीवन कैसे ही अनियम रहे हों पर वे अपने 
चरस द्वारा बच ज्ञायेंगे। इसी भांति वे विचार भी प्रगट हुये जिनको 
आगरस्टाइन ने निज कृत “डि डोनो परसिवर टी” नामक ग्रंथ में प्रचा- 
रित किया था । वे विचार ये थे कि देश्वरं ने अपनो निज इच्छा से 
बिना किसी बिचार के विशेष २ व्यक्तियों को चन लियो है जो 
यासक और अच्छे काम करने वाले हुंगगे, और उन्हीं को सदैव- 
` कालीन सुख शान्ति देने की अव्ये प्रतिज्ञा की है, और इसी भांति 
कुळ और व्यक्त्त्यों को सदैव काल के लिये अंगीकार किया है । सब- 
लैपसैरियन लोग बिश्वास करते थे कि “इश्वर ही ने दूस के पतन 
को आज्ञा दी थो”। और सुप्रालेपसैरियन लोग बिश्वास करते थे कि 
अनादि काल ही से इश्वर ने बुरे फले सहित आदम का पतन निश्चित 
कर दिया थर और इमारे प्रथम पुरुषा आदम और हेवा आदि ही 
से स्वच्डन्द्‌ न थे” । इस बात में इन सस्प्रदायों ने सेंट आगरूटाइन 
के इस कहने को नहीं माना कि “ऐसा कहना अधर है कि इश्वर 
सिवाय भलाई के और कुछ भी पहले ही से भाग्य सें लिख देता है” । 
लब क्या यह बात सत्य है कि “सदैवकालीन सुख शान्त का 
नियत भाग ही देश्वर का अनादि अनन्त तात्पर्य्यं है जिसके द्वारा 
संसार को उत्पत्ति से पहिले ही उसने, हमसे गुप्त, अपनी कैंसिल 
द्वारा उन लोगो को दुःख और अभिशाप से बचाने की आका करदी 
थी जिन्हें उसने सनुष्य जाति में से चुन लिया था ? क्या यह सत्य है 
पके मनुष्य जाति में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना स्वयं उनके 
दोष के ही सवे शक्तिनान इश्वर ने अनन्त कष्ट फर अनादि विपत्ति 
का भागी कर दिया है ? 
सन्‌ १३९३ ३० में लैम्बेथ के नियमे ने यह प्रतिषादून किया कि 
इश्वर ने आदि काल ही से कुछ विशेष मनुष्यों के जीबन नियत कर 


दिये हैं औगर कळ को अस्वीकार किया है” । सन्‌ १६१८ ३० मे छोटे 
की सभा ने इस बिचार को पुष्ट किया । उस सभा ने इस विचार छे 
प्रतिवाद्कों को दोषी ठहराया और उनके साथ ऐसी कठोरता 
बतोब किया कि उनमें से बहुत से लोगे को अन्य देशे को भाग 
जाना पड़ा । यहा तक क इंगलेण्ड को चमे सम्प्रदाय ने भो, जैसा 
कि उसके सत्रहव चासिक नियम से प्रगट है, इन सिट्टान्तां को 
स्वीकार कर लिया थो । 
सम्भवतः अन्य कोडे ऐसी बात न थी जिस विषय में कैथोलिक 
लोग प्राटेस्टेंट लोगों पर इससे अधिक कठिन अभिशाप लगाते हैं, 
कि उन्हेंने नियम बहु जगत शासन को कुछ २ स्वीकार कर लिया है। 
सवं संशोधित यूरोप में अलौकिक चमत्कारों का होना बंद हो गया । 
परन्तु पबित्र स्थानों पर ओर स्मारक चिन्हों द्वारा रोग सुक्ति प्रथा के 
बद्‌ होने के साथ ही साथ पादरियोंं के बड़े २ धन लाभं का भी अंत 
हो गया । 
वास्तव में तो, जैसा सब ही जानते हैं, मुक्ति पत्रो को बिक्री ही 
घह बात थी जिसने रिफारमेशन कराया । वे मुक्ति पत्र पाप करने 
के लिये इश्वर की ओर से दिये गये परवाने हैं जो पाद्री को कुछ 
निश्चित्त चन देने पर मिल सकते थे। तत्व विचार से, रिफारमेशन 
का अर्थ केवल कैथोलिक सम्प्रदाय के उस सिद्धान्त का प्रतिबाद 
करना ही है, जिसके अनुसार वे आनते थे कि पादरियों के कतेव्य 
द्वारा उत्तेजित होकर इश्वर सदैव मनुष्य सम्बन्धी विषयों में हस्त- 
क्षेत् किया करता है! परन्त यह प्रतिबाद्‌ सब संशोधन चाहने बाली 
सम्प्रदायें पणं रीलि से कर न सकती थीं । नियम बटु जगत शोसन 
के पुष्टकारक प्रमाणां को, जो अषौ हाल ही में विज्ञग्न ने दिए है 
उनमें से बहते ने सन्देह और घणा से देखा है | परन्तु यह संदेह 
जर चणा ऐसे मनोविकार हैं जो अन्त में प्राणों के नित प्रति बढ़ते 
हुये गौरव के सामने अवश्य नतमस्तक होंगे । 
तब क्या सिसरो के वाक्य ही के अनुसार हमें इस अध्याय का 
अंत न कर देना चाहिये, जो लैकटेंटियस के कथनानुसार यों कहता 
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है कि “एक ही अनादि अनन्त और अपरिवर्तनीय नियम है जो 

सख वस्त ओ पर और सब सभमयों में चलता हे” । 

sr in 
दृशवां अध्याय । 
वर्तमान सभ्यता के साथ रामन ईसाई धर्म का सस्वंध । 
एक हजार वर्ष से अधिक तक रोगमन इसाई धर्म ने यूरोप की 
बुद्धि पर अपना अधिकार रक्खा पौर वही उसके फल के लिये उत्तर 
दाता है । 
रिफारमेछन के समय रोगस नगर की अवस्था से, और यूरोप सहा- 
द्वीप के चरू और जातीय जीवन को दशा से वह फल प्रगट है। दे 
प्रकार के शासनेो-लौकिक आर अध्यात्मिक-के समासमयिक अ. 
स्तित्व से यूरोप की जातियों ने बड़ा कष्ट उठाया । वे अज्ञान, व्यर्थ 
विश्वास और पीड़नाचार में डूबे रहे । कैथालिक सम्प्रदाय के विफल 
होने की व्याख्या । पोपशासन का राजनेतिक इतिहास, वह पे'प- 
शासन अध्यात्मिक संयुक्त शासन से बदल कर स्वतंत्र साम्राजुय हे 
गया । कार्डीनल्स . कालेज और क्य़रिया ( 0४०७ ) का कास । वह 
आचार अ्रष्टता जे बहुत रूपया कमाने की आयश्यकता से पेद कुदे । 
वे लाभ जो यूरोप के कैथोलिक राज्य काल में हुए, निश्चित 
इच्छाओं से नहों हुये बरन्‌ प्रसंग बश हुये । 
मुख्य फल यह है कि कैथेएलिक धर्मे का राजनेतिक प्रभव वर्त- 
सान सभ्यता के लिये हानिकारी था ) 
NAEP — 

चौथी शताब्दी से सोालहवीं शताब्दी तक यूरोप की अवस्या 
और उन्नति के लिये रोमन इसाई घसे उत्तर दाता है । अब हमें 
इसकी जांच करना है कि उसने अपना कतव्य किस क्रांति किया । 
जा कुछ यहां पर वर्णन करना है उसे यूरोप ही की दशा तक सीमा 
बढु कर देना अच्छा होगगा.। यद्यपि पोप के राज्याधिकार से लेकर 
असानुषीय उत्पत्ति तक ही के दावा. का और उसके सर्वमान्य हेएने की 
आवश्यकता ही का वणेन करन! है, तथापि वह दावा सबं मनुष्य 
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ज्ञाति की दशा के लिये उत्तर दाता समका जा सकता है । दृक्षिीय 
और पूर्वीय एशिया के बड़े और माननीय चमी के सामने देसाई चभ, 
की शक्तिहीनता एक ऐसा आवश्यक और शिक्षाप्रद विषय उपस्थित 
करेगी जो विचारणीय हे।गा, और हमें इस प्रतिफत तक पहुँचा देगा कि 
ईसादे थे ल अपना प्रभाव केवल बही डाला है जहां रोमन राज्य 
का प्रभाव फला हुआ था । परन्तु यह एक राज्यनेलिक प्रतिफल है, 
जिसके इसाई च तुच्छ समक कर अस्वीकार करता है । 

निःसन्देह रिफारमेशन के प्रारम्भ में यूरोप में बहुत से ऐसे 
मनुष्य थे जो उस समय की जातीय दृशा का, प्राचीन समय को जा- 
तीय दृशा से मीलान करते थे । सदाचरण नहीं बदले थे, बुद्ठि में 
उन्नति नहों हुदै थी, और जातीयता में भी कुछ उन्नति नहीं हुई थी। 
स्वयं सनातन नगर ( राम ) से उसकी विभ्भूतियां विछीन हे गई थीं। 
वे संगमरसर से पटी हुईं गलियां, जिनका आगस्टस ने किसी ससय 
अहंकार किया था, गायब हे! गई थीं । मन्द्र, टूटे फूटे स्तम्भ, और 
वे बड़े जलपथों के लम्बे गुस मागे जे ऊजड़ कैम्पैगना पर से जाते 
थे, एक शेएक प्रद्‌ द्रशय दिखाते थे । जिन कामे! में वे लगा दिये गये 
थे, उसी के अनुसार रोम के किले का नाम “बकरों की पहाड़ी” 
और रेशम के न्यायालय का नाम ( जहां से दुनिया भर के लिये 
कानून निकला करते थे ) “गाये का खेत” हो गया था । सीज़र 
नामधारी राजाओं का सहल सिही के ढेर से ढक गया था जिसके 
ऊपर पुष्प प्रद्‌ फ्राड़ियां उगी हुई थीं । कराकल्ा के हरूमाम- खाने 
अपने बरामदे।, बगीचे! भौर कुण्डों सहित जल नलों के बिनिष्ट हेष 
जाने के कारण बहुत दिनें से बे काम हे! चुके थे । उस बड़े भारी 
महल के खंडहर पर “सुंगधित दृच्नों के कुंज और पुष्पमय कुंज फैले 
हुये थे जे बड़े २ चबूतरों प्रर पेचदार भूलभुलेयां बनाते थे और 
बड़ी ऊंची मेहराबें आकाश में लटकती थीं”. । . कालोसियम नामक 
नाच चर में से, जे कि रोसन खंडहरों में से सवोधिक बड़ा खंडहर 
था, केवल एक तिहाई के लगभग रह गया था।. जिस नाट्यशाला सें 
फ्रिसी समय लगक्षग ९०००० दर्शक आराम से बैठ सकते थे, वही सध्य 
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गरम पहले किला बनाया गया, तदनन्तर बह पत्थर क खानि हू 
था जहां से नीच प्रकृति रोमन अपने सहला क लय मसाला लेने 
/ लगे । कई एक पापों ने उसे ऊन के काय्यो लय को भांति अपने अधि 
कार में लिया, और कई एक ने शारा के काथ्योलय की भांति, और 
कड़े एक ने उसके बड़े २ तहखानें के अदल बदल कर दुकानदारों के 
लिये दुकानें बना दों। वे लेहे की कोलें जे। उसके पत्थरों के! जकड़े हुई 
थीं चरा ली गई थी, और उसकी दीवार फट गई थीं और गिर रही थीं 
यहां तक कि हमारे समय में उन पौधों पर जो ठम बड़े खंडहर में थे 
कई एक बनस्पति बिद्या सम्वंधी ग्रन्थ लिखे गये हैं । “फोरा आफ 
दी काली सियस” नामक ग्न्य में ४२० ज़ातियों के पौधे का वर्णन है । 
इन प्रचीन इभारते! के खंडहरें के बीच में टूटे फूटे स्तंभ, सरे! के 
पेड़ और सलीन मंडेद्क चित्र दीवारों से गिरते हुये देखे जा सकते 
हैं । यहां तक कि वहां की बनस्पतियां भी इस शोकप्रद परिवर्तेन 
में मम्मिलित हुई हैं। मटिल नानक सदाबहार पौधा जे किसी समय 
अवेटाइन पर बहुतायत से हेपता था अब लगभग ना पेद हे! गया 
है। लारिल ( जिसकी पतियां किसी समय सञ्राटेंं के शोश भूषण 
का काम देती थीं ) के स्थान में अब रेएहिणी नामक लता विशेष 
( सृतका की संगिनी ) फेली हुई है । 

परन्तु कदाचित यह वात कही जा सकती है कि इस सख बरवा 
दो के लिये पाप लोग उत्तर दाता नहीं थे। यह बात रूमरण रखिये 
'कि एक सै! चालीस वषं से कम ही समय में वह नगर क्रमशः अलेरिक, 
जेनसिरिक, रिसीमर, विटीजीज़ ओर टेएटिला के अधिकार में पड़ चुका 
था; और उसको बहुत सी बड़ीर इमारतें अदूल बदल कर सेना रक्षक 
रूथान बना लिये गये थे। पानी के नलो का बिटीजीज़ ने नष्ट कर 
डाला था और उसी ने कैम्पेगना के विनष्ट किया था । सीज़र 
राजाओं का महल टोटीला ने उजाड़ दिया था । तदनन्तर लगस्बडे 
लागा के अओक्रमण हुये श्रौर तदनन्तर रावट गिसकाडे और उसके 
नारसन सिपाहिये ने उस नगर के एन्टोनाइन रूतंभ से लेकर लेः 
मोनियन फाटऊ तक, ओर सेटरन से लेकर कैपीटाल तक जला 


( २६३ ) 


दिया था! तदनन्तर कान्सटेविल ब्रारबन ने उस पर आक्रमण ६ 


जार उसे नष्ट भ्रष्ट किया । कड बार टाईबर तवका अ हे 
गया ओर कडे वार भूकम्पो से टूट फूट गया । परन्तु हमें अवश्य 
सैकीविली का दोषारोपण स्मरण रखना चाहिये जिसने निजकृत 
लकारेन्म के इतिहास में कहा है कि इटली पर किये गये लगभग 
सब ही ह जासचाणुपाकाख्यि के निमंत्रणे! द्वारा हुए थे जिन्हों ने 
उन सैनाओं को बुला भेजा था । गाथ, बैण्डल, नार ड 
मानों ने इटेली देशको नहीं सत्याना किया Re: ss 
उनके भतीजों ने रोम नगर को उजाड़ डाला + उन खंडहर से चने 
के भटूठों का पेट भरता था और पुरानी इभारतें इटली नरेशे के 
महलों के लिये पत्थर को खानें हे गई थीं; और पुराने मंदिरे के 
सामान से गिरजाघर सजाये गये थे। 

गिरजाघर मंदिरों ने सामान से सजाये गये ? इसी कारण ते! 
पोप लोग उसके उत्तर दाता समके जाना चाहिये। अति उत्तम कारिन- 
थियन स्तंभे से सहात्माओं की प्रतिमाए' बनाइ गदे थीं। मिश्र देश 
के भव्य सूच्याकार स्तंभ पोप लोगों के लेखं से अनाद्रित किये 
गये थे । सिवरस का सिप्टीज़ोनियस, सेन्टपीटर के भवन के हेतु 
मसाला के लिये उजाड़ दिया गया था । पेंथियन की कसा की छत 
गला कर देवदूत के समाधिस्थान के सजाने के लिये रुतंभ बनाये 
गये थे । 

विटवों के बड़े घंटे ने जा कैपीटाल के बुज में लगा हुआ था 
बहुत से पोपों की मृत्यु की सूचना दी थी, और भवनों का अपवित्री- 
करण और लेगे का ख्रष्टाचारी-करण चला ही जाता था। पोपों के 
समय का रोस नगर पुराने रोम नगर के लिये कोदे आद्र न प्रगट 
करता था, बरन घृणा प्रगट करता था । पॉटीफ लोग रोमन ससरूाटों 
के अचोनरूथ कार्य्यं कतो रहे थे, तदनन्तर फऋकिश राजाओं के 
सहायक रह चुके थे और तदनन्तर यूरोप के स्वछन्द्‌ न्यायाचोश 
रह चुके थे । उनका यह शासन बिधान अब अन्य जातियों की क्षांति 
परिवतित हेर चुका था, ओर उसके सिद्धान्ता, विषयों । और अधि- 


£ 
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करे? में पणे परिवतेन हे! चका था । केबल एक ही बात अथात 
न॑सहनशीलता में कुछ परिवर्तन न हुआ था। यूरोप के चासिक 
“ जीवन का के द्र होने क” दावा करके पोप का शासन सदेव बड़े हठ 
के साथ किसी अन्य चरमे के अस्तित्व को सहन नहीं करता था 
तब भी देने अर्थात्‌ राज्यनैतिक और अध्यात्मिक दशाओं में बहू 
नसर से बिगड़ा हुआ था। इरेससिस और ल्यूथर ने पोपों कृत देवः 
'निन्दायें सुन कर बड़ा आश्च्य्य किया था और उस नगर को ना- 
स्तिक्ता देख कर कांप उठे थे। 
रेन्के नामक इतिहासकार ने, जिसका में इन घटनाओं के लिये 
बहुत ऋणो हूं, उस बड़े राज्यनगर के अ्रष्टाचरण का बहुत अच्छा 
बर्णन किया है । अधिकतर पोप लोग अपने चुनाव के समय तक 
बूढ़े हा जाते थे, इसलिये उनके अधिकार सदैव दूसरों के हाथों में 
चले जाते थे। प्रत्येक चुनाव, आशा जऔर प्रतीक्षाओरं के कारण, 
एक बिद्रोह सा हो जाता था । जिस समूह में प्रत्येक जन उन्नति 
करना चाहता है और सब ही जन सबही पदे! के अभिलाषी होते 
हैं उसका आवश्यक फल यह होता है किं प्रत्देक मनुष्य दूसरे को 
पीछे हटाने में लग जाता है। यद्यपि उस नगर की आबादी रिफार- 
सेशन के प्रारम्भ में घट कर ८०००० रह गई थौ, तब भी बहुत 
से पदाधिकारी लोग थे और उनसे भी अधिक उन पदे! के अभिलाषी 
लोग थे । पान्‌टिफ का पद्‌ पाने में सफल मनोरथ मनुष्य के हाथ में 
हज़ारों पद्‌ देने का अधिकार रहता था । उनमें से बहुत से पद ऐसे 
होते थे जिनमें से पदाधिकारी लोग अखेदित रीति से निकाले हुये 
होते थे और बहुत से पद्‌ बेचने के लिये नये बना लिये जाते थे। 
पद्एभिलाषी की योग्यता ओर इमानदारी की कभी जांच नहीं की 
जाती थी, जिन बातों पर बिचार किया जाता था वे ये थीं मि 
उसने समाज को ख्या सेवा को है वा कौन २ सी सेवायें करने योग्य 
है ? अपने चुनाव के लिये कितना रुपया दे सकता है ? एक अमेरिका 
निबासी पाठक इन सब बातें को भलीभांति जानता है, क्योंकि 
प्रत्येक प्रेसीडेंट के चुनाव में बह इसी प्रकार की बातें देखता है! 


* 
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( रष ) 
स्वभावतः स्थानिक प्रभाव से बढ़ कर था । 
सर्वोपर इच्छा सबे महाद्वीप की जातिये! पर 
था, भौर अपनी मज़बूती 
गया था । स्थानिक शासन 


और एक सनुष्य की 
एक साथ प्रगट करता 
और ऐक्य के कारण बहुत शक्तिवान हे 
अथोत्‌ देशीय राजाओं को प्रभाव अवश्य 
ही बलहीन था, क्योंकि बह्‌ साधारणतः पड़ोसी राज्यों की प्रति- 
स्पर्टाओं और राज्य सिंहासनाफिलाचिधे!ं के चातुय्यंयुक्त विरोचे! 
से बलहीन कर दिया गया था । किसी एक मौके पर भी यूरोप के 
भिन्त २ राज्य अपने एक शत्रु के विरुद्ध मिल कर काम नहीं कर सके । 
जब कभी इस भांति का कास पड़ा तब वे चातुय्येता से एक २ करके 
आक्रमित किये गये और अधिक तर पराजित ही किये गये । दिखाने 
के लिये ता पोप के हस्तज्ञेप का तात्पर्यं स्व लोगे! की आचरण 
सम्बंधी भलाई के पुष्ठ करना था, परन्तु वास्तविक तात्पय्यं बहुत 
सा धन वसूल करने और बहुत से पादरियों की परवरिश करने का था। 
इस भांति जा धन खींचा जाता था बह बहुधा उस घन से कडे गुना 
हाता था जो देशीय राजा के ख़ज़ाने में जाता था। इस भांति, उस 
समय पर जब चौथे इनेसंठ ने इंगलेंड की चर्न सम्प्रदाय से इटली 
निवासी ३०० अधिक पाद्रियोंं के पालन पोषण के लिये धन मांगा था 
और यह कहा था 'कि सेरे एक भतीजे को ( जा केबल एक बालक था ). 
लिंकन के बड़े गिरजाघर में आदरणीय पद्‌ मिलना चाहिए, यहः 
बात जानी गद्े थी कि जे धन परदेशी पाद्री इगलंड से प्रति वर्ष 
सोंच लेजाया करते थे उर घन से लिगुना थां जो स्थानीय राजा के 
कोश में जाता था । 
इस भांति जब्र ऊचे द्रजे के पाद्री लोग तो प्रत्येक पाने योग्य 
राज पद्‌ को ले लेते थे, और छोटे दरजे के पाद्री अपने दास दासियों 
को गणना से ही बढ़ जाने का उद्योग करते थे, ( लोग कहते हैं कि 
किसी २ पादरी के अधीन २००१० से कम गुलाम न थे ), तब 'मिखसंगे 
फक़ोर चारो ओर घूमते फिरते थे और निर्धेन  सनुष्यां के पास जे! 
कुछ बच रहता था उसमें से भी हिस्सा लेते थे । अनुत्पाद्के! का 
समूह बहुत बढ़ गया था और वे विदेशीय शक्ति की अधोनता सानते 
३६ 
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हुए और बिना काम किये ही जीवन व्यतीत करते हुये, मेहनत 
करने वालों को मेहनत के फलों को खाते उड़ाते थे । इस हेतु 
इसके अतिरिक्त और कुछ हेही नहीं सकता था कि | डाटे छोटे कषि- 
क्षेत्र बड़े र राज्यां में सदेव के लिये विलीन है। जाये ओर घनहोन 
ननुष्य हीरे २ अधिक चन हीन हेते जायें, और जाति उन्नति से दूर 
रह कर लगातार बढ़ता हुआ भ्रष्टाचरण प्रगट करने लगे । सन्यासिये! 
के आश्रमों के बाहर मानसिक उन्नति का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया 
था और बास्तव में घामिक सम्प्रदाय का प्रभाव गहस्थों को इसके 
बिरुद रखना चाहता था, क्योंकि इस सिद्दान्त को सब लेगों ने मान 
लिया था कि “अज्ञानावथस्था ही भक्ति की जननी है”! 
शाम के जन साधरण और सम्राट की यह रोति थी कि सब ही 
बाहरी प्रान्ते से पक्के पुलां और सड़कों द्वारा शीघ्र आवागमन हुआ 
करे । सेनाओं का यह एक मुख्य धर्म था कि वे पुल और सड़कें बनाया 
करे और उनकी मरम्मत किया कर । इस काम से रास का सैनिक 
अधिकार सुरक्षित था । परन्तु रोम निवासी पेपषों का राज्य भिन्न 
सिद्दान्त मूलक हे'ने के कारण ऐसी बस्तुआं को कुछ आवश्यकता न 
रखता था । इस हेतु यह काम स्थानीय राज्यों के लिये छोड़ दिया 
गया था और वे भी उसे न करते थे। इस लिये चारे! ओर की सड़क 
अधिकतर लगभग अगम्य रहा करती थीं । चीज़ों के लाने और 
लेज्ञाने का साघारण द्वारा बैलं से आकर्षित भट्टे छकड़े थे जो अधिक 
से अधिक तीन या चार मोल प्रति घंटे चलते थे, और जहां कहीं 
नदियों के किनारेर नावों को सवारी नहीं मिलती थी बहां व्यापारी 
सामान ले जाने के लिये डांक के घोड़े या खच्चरों ही से कान लिया 
जाता था जा कि उस समय के छोटे से व्यापार के लिये उचित द्वारा 
था । परन्तु जब कभी बड़ीर फौजा को कहीं जाना पड़ता था तब ये 
कठिनाइयां अनुल्लंघनीय हे! जाती थीं । कदाचित्‌ इस बात का एक 
भति उत्तम उदाहरण पहले धे-याट्राओं की यात्रा की कथा में 
पाया जा सकता है । इन आवागमन की रुकावटों ने सर्व साधारण 
को अज्ञानावस्था के बढ़ाने में बड़ा प्रभाव डाला था । एकाकी सनुष्यों 


( स्वश ) 


क्वी यात्रायें सिना बहुत हानि उठाये हो ही नहीं सकती थीं, क्योंकि 
कराई ऐमा जंगल बा दलदल न था जहां लुटेरे डाकू न रहते हें । 

हर अर अपढ़ अवस्या के फेलने से मिथ्या विश्वास की उन्नति 
का सुअवसर मिल गया और तमाम यूरोप महाद्वीप लज्जास्पद अलौ- 
किक चमत्कारेरं से भर गया। सब ही रास्तों पर यात्री लोग उन मनस 
महात्माओं की समाचियों तक यात्रा करते फिरते थे जे निज कत 
शाग निवारण कामे के हेतु प्रमिहु हा गये थे । सदैव से चार्निक तः 
प्रदाय को यह नीति रही है कि वह वैद्यो और वैद्यक विद्या के 
हतोत्साह करतो रही है, क्योंकि वेद्य लोग समाचियों के लाभं और 
चढ़ौनिये में बहुत कुछ अवरशेाच करते थे । समय ने इस प्राचीन 
लाभकारी छल को अब उसके ठीक मूल्य तक पहुँचा दिया है। 
अब इन पवित्र स्थानों में से कितने सथान यूरोप में सफलता सहित 
काम कर रहे हैं? 

जे। रोपगी इतने बोमार हेते थे कि चल न सकते थे वा हटाये 
न जा सकते थे उनके लिये सिवाय उन प्रेत स्थाने! के और कोइ 
इलाज ही न था, अर्थात्‌ पेटरनास्टर” या “एव के प्रेतस्थाने ही तक 
उनको दौड़ थी । रोगों के रोकने के लिये गिरजाघरों में प्राथैनायें 
सन्निवेशित की जाती थीं, परन्तु स्वच्छता के कोइ उपाय नहीं किये 
जाते थे । ऐसा ख्याल किया जाता था कि पाद्रियों की प्राथनाओं 
द्वारा सड़े कूड़ा करकट से भरे हुये शहरें में सेग न आने पावेगा, और 

नहीं के द्वारा बषो और सूखी ऋतु भी बुलाई जा सकती है, और 

ग्रहणो वा घूमकेतुओं के बुरे प्रभावों से रक्षा मिल सकेगी । परन्तु 
१४५६ ० में ज़ब हेली का धूमकेतु निकला तब उसका रूप ऐसा बढ़ा 
था कि यह आवश्यकता पड़ी कि स्वयं पोप महाशय उसका अवरोध 
कर । पे ने उसको मंत्रों से कड़ा और वह आकाश से निकाल बाहर 
किया गया । वह धूमकेतु तृतीय कैलिफ्सटस के मंत्रों से डर कर 
शून्याकाश के वितल में जा छिपा और फिर 3३ वषे तक लौटने का 
साहस नहीं कर सका । 
इन समाथियों कृत रेपग निवारण और प्रेत कृत इलाजें का 
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प्राकृतिक मूल्य सत्यु संख्या द्वारा निश्चित किया गया है । उन दिनि 
मुत्यु संख्या सम्भ्रवतः तेइस में एक थी, और अब बतंमान समय की 
प्रभावशाली रीति के समय में चालीस में एक है । 
यूरोप की सदाचारी दृशा का उदाहरण भली भांति उस ससय 
सिला जब केलम्बस के साथियों द्वारा वेस्ट इंडौज़ का फिरंग नामक 
शाग यूरेप में प्रचारित हुआ । वह रोग बड़ी शीघ्रता के साथ फैल 
गया । सब श्रेणियों के लोग अर्थात्‌ पवित्र पिता दशम लिये से लेकर 
गलिये के भिखमंगे तक उस लज्जास्पद रोग से ग्रसित हुये । बहुतें 
ने अपनी इस सुसीब्रत के लिये यह बहाना वताया कि यह रोग संत्र 
व्यापी है जा हवा को बनावट में कुछ खराबी आजाने से एद्‌ हुआ 
है, परन्तु वास्तव में उसका प्रचार सनुष्य को बनावट में उस कमजोरी 
के कारण था जा उन धमे गुरुओं से भो न हटाई जा सकी थी जिनकी 
शिक्षा में वे रहते थे । 
पवित्र स्थानों के औषधेय गुणे! में विशेष रूमारके के औएषधेय 
गुणों का भी मिला देना चाहिये। ये. स्मारक कभी २ बहुतही विलक्षण 
प्रकार के होते थे । कडे एक मठ ऐसे थे जहां हज़रत देस! का कांटों 
बाला सुकुट था । ग्यारह मठों सें वह भाला था जिसने हज़रत इसा 
को बगल को छेद्‌ डाला था । यदि कोडे मनुष्य इस बात के कहने का 
साहस करता कि वे सब वही सच्चा भाला नहीं हे। सकते ते वह 
नास्तिक कहा जाता । धरे युद्टों के ससय में नाइट टेभ्पलर लोगे ने 
जिरोसेलम से कुनारी मरियम को दूध को बोतलें युद्दकारी फैजों में 
ले जा कर बड़ा लाभदायक व्यापार किया था । वे उन बातलों के 
बड़े २ दामों पर बेचते थे। ये बातलें बड़े पवित्र भाव से बहुत से बड़े 
२ धासिक स्थानों में रक्खी गई थीं । परन्तु कदाचित इन सब छलों 
में से काई भी भ्रष्टता में उस छल से बढ़कर न होगा, जा जिरेगसेलम 
में एक सठवालें ने किया था, जो देखने बालेर को पवित्र आत्मा की 
एक अँगुली दिखाते थे । वतेमान समाज ने चुपके ९१ इन अपवादक. 
वस्तुओं पर अपनो द्ण्डाज्ञा प्रचारित कर दी । यद्यपि उन्होंने किसी 
ससय हज़ारों सत्यनिष्ट लोगों की पबित्र आत्मिकता के पेषण 
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क्रिया Er पर अब क ह तुच्छ समकी जाती हैं कि किसी अजा- 
थब चर में रक्खे जाने के लिये जगह नहीं मिलती । 

यूरोप भर सें धार्मिक सम्प्रदाय की संरक्षा में जे इस क्रांति की 
peer देख पड़ती है उसकी क्या व्याख्या की जाय? यदि 
शम में यूरोप स भर को अध्यात्मिक जार पद्ाथिंक सम्पत्ति 
के संरक्षण के लिये निरन्तर उद्योग किया जाता ता यह फल न होता 
ज्ञा कि हुआ, और यदि पीटर का उत्तराधिकारी जञा संसार भर का 
आचार्यं समका जाता था अपनी प्रजा को पवित्रता और सुख शान्ति 
के लिये दत्तचित्त हेएकर काम करता तो ऐसा न होता जैसा कि हुआ। 

इसकी ठ्याझ्या मिलना कठिन बात नहीं है। वह ठ्यारुया पाप 
क्षार लज्जा को कथाओं में भरी हेै। इस लिये निम्नलिखित वाक्य 
खण्डे में कैथालिक यर थकारे! द्वारा प्राप्त विवेचक घटनाओं का देना 
ही में अधिक पसन्द करता हूं, और वास्तव में जहां तक सम्भव होगा 
भैं उन घटनाओं का वर्णन उन्हीं ग्र॑थकारो के शब्दों में रक्खू'गा। 

जञा कथा भें वणेन करना चाहता हूं वह एक संयुक्त राज्य का 
बद्ल कर एक स्वच्छन्द साम्राज्य हे ज्ञाने की कथा है। 

प्राचीन काल में प्रत्येक गिरजा के कार्य कत्त विना इन विचारों 
के कि सार्वजनिक सम्प्रदाय से उनको सम्मति सब आवश्यक बातें 
में सिलती है वा नहीं, पूणे सुवच्छन्दता और स्वाथीनता के साथ 
निज सम्बंधी विषये! का प्रबंध करते थे, अपनी पुरानी रोतियों भर 
सिद्वान्तों के! सुरक्षित रखते थे भर सब प्रकार के कगड़े जे सबें सम्प्र- 
दाय से असम्वंधित्‌ हेते और बहुत आवश्यक हेते, तुरन्त अपने यहां 
ते कर लेते थे । 

-नवीं शताब्दी के आरम्भ तक रोसन सम्प्रदाय को बनावट सें 
कोडे परिवतेन न हुआ था । परन्तु ५४१ दे? के लगभग मानस के 
पश्चिम से आइसी डोरियन जाली स्मृत संहिता बनाया गया । इस 
जालो संहिता में लगभग एक सौ कूठे हुक्म प्राचीन पोपों के थे, 
सर कुछ अन्य गिरजाघ्ररे।ं के बड़े पदाधिकारियों के मिथ्या ` वाक्य 
और कुछ चनं सक्षाओं के नियम थे । उस जालसाज़ो ने पोप का 
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अधिकार बहुत बढ़ा दिया । उसने सम्प्रदायिक शासन की प्राचीन प्रथा 
के! हटा दिया और उसके सावंजनिक गुणां को ठुड़ाकर उसे स्वतंत्र 
सास्राञ्य बना दिया । ऐसा हेने से बिशप लोग रोम के अधीन हे 
गये, और पांटीफ सब इसादे संसार के पादरियों का सवोच्च न्याया- 
चीश बन गया । इसने उस बड़े उद्योग का सार्ग तय्यार कर दिया जो 
उसके अनन्तर €हिल्डीत्रेंड ने यूराप के राज्यों को बदल कर पोप 
की अधीनता में देश्वेर प्रभुत्व सूचक पुरोहितराज्य बना देने के 
{लये किया । 
सप्तम ग्रेगरी ने, जे। इस बड़े उद्योग का कत्तो था, जान लिया 
या कि उसकी युक्तियां घामिक सभाओं की सहायता द्वारा बहुत 
उत्तम रीति से काम में लाइ जातो हैं, इस लिये उसने ऐसी सक्षाओं 
के करने का अधिकार पोपों आर उनके बकोले! ही के लिये सीमा 
बहु कर दिया । इसमें सहायता देने के लिये ल्यूका के ऐनूसेल्म ने 
चासिंक नियमों को एक नढे प्रथा निकाली, जिसमें से कुछ नियम उसी 
प्राचीन आइसीडोरियन जाली संहिता से लिये गये थे और कुछ 
नबोन मनगढंत थे । रास का सवेच्चाथिकार स्थापित करने के लिये 
केवल सवे जन सम्बंधो और चे सरूबंधी एक नवोन नियमावली के 
प्रचलित करने ही को आवश्यकता न थी, वरन एक नवीन इतिहास 
भी गढ़ना पड़ा। यह इतिहास राजाओं के सिंहासनाच्युत जैर 
समाज बहिष्कृत किये जाने के आठश्यक उदाहरण देता था और 
प्रमाणित करता था कि राजा लोग सदैब से पपे के अधीनस्य रहे 
हैं । पापों के व्यवस्था पत्र इनूजील को आायतें के बराबर समफ़े 
जाते थे । अन्ततः पश्चिमीय संसार भर में यह बात भान ली गइ कि 
पाप लोग इसाई मे के आदि प्रचार के समय से सर्व सम्प्रदाय के 
लिये नियमकार रहे हैं । जिस भांति स्वच्ळन्द राजा गण उसके बाद 
के ससय में प्रतिनिधीय समाजों के नहीं सहन कर सकते थो, इसी 
भांति पोप राज्य ने भी ( जब वह स्वतंत्र साम्राज्य हाना चाहता 
था ) यह बात ज्ञात को कि विशेष २ जातीय 'गिरजाओ!ं की चामिक 
सभार्ये तोड़ देना चाहिये और केवल उन सक्षाओं के हेने की आज्ञा 
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देनी चाहिये जे पांटीफ लोगों की ठीक अचीनता में होती हैं । डस 

ब्रात ने स्वयंही एक बड़ा भारी राज्य परिवतेन पैदा कर द्वि । 

आठंबीं शताब्दी में रोम सम्बंधी एक दूसरी कल्पित कथा ने 
. बहुत आवश्यक फल पैदा किये । बह कल्पित कथा यो थी कि राजा 
कांसट नटाइन ने, कुष्ट रोग से अच्छा किये जाने के शुकराने में जार 
सिल्वेस्टर नामक पोपप से दीक्षित किये जाने की गुरुदक्षिणा में इटली 
क्षार पश्चिमीय प्रान्त पोप को प्रदान कर दिये थे, और अपनी अ- 
धीनता के चिन्ह को भांति उसने पोप की साडेसी को थी और पोप 
के घोड़े को कुछ दूर तक टहलाया था। यह जालसाजी कैंकिश राजा- 
रों पर प्रभाव डालने के लिये की गडे थी, जिससे उनको अपनी 
लघुता का ठीक ज्ञान हो जाय और उन पर प्रगट हो जाय कि धार्निक 
सम्प्रदाय को राज्यकोय अधिकार देने में वे अपनी ओर से कुछ नहीं 
दे रहे हैं, वरन्‌ केवल वही वस्तु फेर रहे हैं जा वास्तव में उसी की थी। 

पोप की इस नवीन संस्था का सर्वाधिक शक्तिमान यंत्र ग्रेशियन 
कृत चार्मिक स्मृति ( नियमावली ) थी, जो वारहवीं शत!ठदी के मध्य 
समय के लगभग प्रकाशित छुटे थी । बह स्मति जाली नियमों का 
संग्रह थी । उसके अनुसार सवं देसाई संसार, पोप शासन द्वारा, इटली 
निवासी पाद्रियों का राज्य था । वह स्मृति प्रतिपादन करती थी 
कि मनुष्यों को दबाकर भलाई कराना घामिक नियमानुकूल बात है, 
भौर नास्तिकों को कष्ट देना और मारना और उनकी सम्पत्ति अपह- 
रण कर लेना उचित है, और समाजच्युत मनुष्य को मार डालना 
हत्या नहों है, और पाप सब नियमों के ऊपर अनन्त अधिकार रखने 
के कारण देश्वर पुत्र के बराबर है। 

इस अधिकार निमज्जन की नवीन प्रथा ज्यों २ उन्नति पाती 
गडे त्यों २ ऐसे सिदान्त, जा प्राचीनकाल में भयंकर मालूम हेते, सा- 
हस सहित प्रतिपादित हेगने लगे, अथात सब सम्प्रदाय पोप की 
सम्पत्ति है, वह जैसा चाहै वैसा करे, धमे पद्‌ का बेंचना वा साल 
लेना जे औरे! को लिये पाप है पेप को लिये वैरा नहीं है, बह 
किसी नियम के अधीन नहीं है, और न कोई मनुष्य उससे जवाब 
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सलब कर सकता है। जा मनुष्य उसकी आज्ञा न माने उसे सार डालना 
चाहिये, प्रत्येक क्रिशिचियन-धमे-दी क्षित मनुष्य उसको प्रजा है, और 
चाहे उसकी इच्छा हवा न हे। उसे जीवन पर्य्येन्त प्रजाही रहना 
पड़ेगा । बारहवीं शताब्दी के अन्त तक पोप लोग पीटर.के प्रतिनिधि 
ससक जाते थे । तृतीय इनेप्सेंट के बाद वे लेग डैसा के प्रतिनिधि 
समझे जाने लगे । 
परन्त प्रत्येक स्वतंत्र राजा को राज्यकर की आवश्यकता होती 
है, और पोप लाग भी इस नियम के बाहर नहीं थे । हिल्डीब्रेंड के 
ससय से पोाप-प्रतिनिधियों की प्रथा प्रचलित है! गईे थी । कभीर 
उनका काम यह हेपता था कि वे गिरजाघरों का निरीक्षण करे, कभी २ 
विशेष कामे! पर भेजे जाते थे, परन्तु इस बात की असीम शक्ति उन्हें 
सदैव के लिये प्रदान को गडे थी कि वे दूसरे देशां से धन खींच कर 
ऐल्पूस पहाड़ के इस ओर इलटी देश में लावें -! और चूंकि पोप 
केवल कानून ही नहीं बना सकता था, वरन उन कानूनों के कायं को 
राक भी सकता था, इस 'लिये कानूनों को भंग कराने के हेतु धन 
देने के नियम का भी प्रचार किया गया । रोम को कुछ कर देने पर 
सन्यासियों के सठ चमरध्यक्तीय अधिकार से छोड़ दिये जाते थो । इस 
समय पोप जगत पूज्य बिशप हे! गया था । वह एक ही साथ अपने 
सब राज्यों पर अपना अधिकार रखता था, और प्रत्येक अभियोग 
अपने न्यायालय में ले सकता था। बिशप लोगों के साथ उसका सम्बंध 
वेसा ही था जैसा कि एक स्वतंत्र राजा का अपने अधीनस्थ कर्मचा- 
रिया के साथ होता है । कोडे बिशप केवल-उसकी आज्ञा से पद्‌ त्याग 
कर सकता था, और इस भांति पद्‌ त्यागने से उस बिशप की जागीर 
पोप की सम्पत्ति हे! जाती थी । नियमक्षंगानुशासनों के हेतु, पोप 
के पास अपील करने को लेग हर प्रकार उत्तेजित किये जाते थो । 
क्यूरिया के सामने ऐसे हज़ारों काय्यं आये और उनसे रेशम को बहुत 
चन लाभ हुआ । बहुधा जब पुरोाहितवृत्ति के कगड़ाल दावेदार 
उसके पास आते तब पोप उन सब के हटा कर अपने किसी प्रिय 
आश्रित को उस स्थान पर स्थापित करता। बहुथा पदाभिलाषियेंं को 


( शेड ) 


शस नंगर र कडे वर्षे विताना पढ़ते थे, भौर या ते वे वहीं भर जाते 
थे या सवेव्यापौ आचार खष्टता का स्पष्ट विचार अपने . साथ लेकर 
अपने देश को लौट जाते थे । इन अपीले और इन काय्य से अन्य 
देशों की अपेक्षा जरमनी देश ने अधिक कष्ट लठाया, और यही 
कारण है कि वह देश अन्य सब देशों की अपेक्षा धार्मिक सुधार के 
लिये सर्बाधिक तय्यार था । तेरहंबीं और चौद्हवीं शताव्दी में पोप 
लोगे ने शक्ति संग्रह में बहुत बड़े कद्म बढ़ाये । पुरोहिती वृत्तियों के 
लिये अपने प्यारे आश्रितो की सिफारिश करने के बजाय अब वे 
आज्ञापत्र निकालने लगे । उनके इटलो निवासी साथियों को अवश्य 
पुरस्कार मिलता ही चाहिए । सिवाय इसके कि उनको अन्य देशों 
में अच्छे २ पद्‌ दिलाये जायें जैर कोई बात .उनकी इच्छायें पणे 
करने के लिये की नहीं जा सकती थों।. रोम में बहुत से. ऋगड़ालू 
दबेदार सर गये और जब उनको मृत्यु उस नगर में हुई तब पोप 
उन वृत्तियों के दे डालने के अधिकांर का दावा करने लगे । अन्ततः 

यह सान लिया गया कि उसे बिना किसो प्रकार के भेद के धसे सम्प्र- 

दाय सम्बन्थो सब ही पदों के देने का अधिकार है। ओर यह कभी 

मानलिया गया कि बिशप लेग उसकी अधीनता को जो शपथ करते 

ये उस शपथ का तात्पय्यं राजनैतिक और चामिंक अधीनता थो । 

ऐसे देशां में जहां दो भांति के शांसन प्रचलित थे इस बात ने 

भध्यात्मिक पक्त वाले शासन की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया । 

इस अधिकार निसञ्जन को पूणे करने के हेत प्रत्येक प्रकार के 

अधिकार अखेदित रीति से विनष्ट कर डाले जाते थे। इस विषय -में 

भिखमंगी शरणी के लोग अति योग्य सहायक थे। पोप और ये 

भिखमंगे एक ओर थे और बिशप और पुरोडित कमें कारी पाद्री 
लोग दूसरी ओर थे। रोम के राज्य दरबार ने घामिक सभाओं, 
प्रधोन घर्माध्यक्षों, बिशपों और जातोय गिरजाघरों के अधिकार 
छीन जिये थे । पोपप के प्रतिनिधियों से सदैव सताये जाने के कारण 
बिशप लोगे ने अदनी घर्माध्यक्षीय 'जागीरों'को ठीक रखने को सब 
इंच्छाए छोड़ दी थीं, और सिखमंगे योगियों से सदैव सताये जाने के 
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कारण ग्रास परोहित गण अपने २ ग्रोमों में शक्ति बिहीन हो गये थे। 
उनका परोहितीय प्रभाव पोप के मुक्ति पत्रों और पापानुशासने को 
बिक्रो से पणेतः नष हो गया था । सब घन रोम को चला जाता था । 
अन सम्बन्यो आवश्यकताओं ने बहुत से पोपों को ऐसी छोटी २ 
यक्तियों की ओर कका दिया था जैसे कि किसी राजा के यहां से किसी 
ऐसे बिशप वा ग्रांडमास्टर को अपने यहां बुला लेना जिसका कोई 
मुक़द्मा कचहरी में चल रहा हो और अशफियों से भरा हुआ सोने 
का पियाला नज़राने में स्वीकार करना इत्यादि । ऐसी ही आवश्य 
कताओं के कारण ज्यूबिली के जलसे क्री नीव डालो गडे । चौथे 
सिक्सटस ने बहुत सी घासिक समाजें स्थापित कों और तीन बा 
चार सौ रूपये पर पद्‌ बेंचा करता था । आठवां इनोसेंट पोप का 
मुकुट रिहन कर देता था । दशव लियो के विषय में कहा जाता था 
कि उसने तीन पोपॉ की आमदनी फजल खच कर डाली, अथात 
सने भ्रतपर्बं पोप का बचाया हुआ घन ठयय कर डाला, और 
अपने समय की आमदनी खचे कर डालो और अपने उत्तराधिकारी 
को ऋणी बना गया । उसने २१५० नये पद्‌ बनाये और उन्हें बंच 
डाला । वे पद अच्छी जायदाद समके जाते थे, क्योंकि उनसे बारह 
रूपया प्रति सैकड़ा सूद पैदा होता था । बह सूद्‌ कैथोलिक देशों से 
ज़्बरद्स्तो वसूल किया जाता था । यूरोप में किसी जगह ऐसी अच्छी 
सरह से व्यापार में रूपया नहीं लगाया जा सकता था जैसा कि रोम 
सें रिहन को हुई वस्तुए वादा से पहिले उठा देने के ढंग से बहुत 
.चन कमासा गया, और इसी भांति केबल पदों को बेंच २ कर ही 
नहीं, वरन दुबारा तिबारा बेंच २ कर भी बहुत घन पैदा किया गया। 
अपने २ पद्‌ बेचने के लये लोगों का लालच दिलाया जाता था । 
यद्यपि व्याज लेना पोपों के सिट्ठान्त के विरुद्ध था, तो भी 
पोप को ओर से क्यूरिया नामक सभा द्वारा लेन देन करने की प्रथा 
पैदा हो गडे थी और बहुत बड़े ब्याज पर मुख्य पाद्रिये! को, पदाभि - 
खाषियों को, और सुकद्मा लड़ने वालों को रूपया उधार दिया जाता 
या । पोपःको ओर से लेन देन करने के लिये विशेष २ मनुष्यों को 


(ह) 


` अधिकार था, और अन्य सब सनुष्यों के लिये मनाही थी । क्य़रिया 
सभा को ज्ञात हो गया था क्रि सब यूरोप अर के सनाच्या दी 
ऋणी बनाये रखना उप्तके लिये ला कारी है । क्यूरिया सभा उनके 
दूबा सकती थी । सन्‌ १३२१ इ में यह गणना को गडे थी कि आधा 
ईसाई संसार जातिच्युत था । बिशप लोग जालिच्यत थे क्योंकि ये 
पोप के प्रतिनिधियों की मांग पूरी न कर सके थे, और जन साधारण 
मिन्नर बहाने से जाति बाहर कर दिये गये थे जिससे वे बिबश 
होकर बड़े २ सूल्पेरं पर मुक्ति-पत्र खरीदें । तमान यूरोप भर की चर्म 
विषय सम्बन्धी आमदनी रोम को चली जाती ची जो हगि भ्रष्टाचरण, 
पद्विक्रो, सूद खोरी, और घूतत खोरी और ज़बरद्स्तो रुपया बसूल 
करने का स्थान हो रहा था। सन्‌ १०६६ दें से जब से यह अधिकार 
निमज्जन घाली बढ़ी हलचल प्रारम्भ हुईं थी, पोप लोगों को समय 
ही न मिलता था कि वे रोम निवासी अपने विशेष यज्ञमानों के 
भीतरी मामलों की ओर ध्यान दें । हजारों विदेशी मामले ऐसे थे 
कि उनसे खूब घन मिलता था । बिशप अलवैरो पिलेयो कहता है कि 
जब ककी सें रोम के दरबारी पाद्रियों के कमरों में जाता था, तव 
में उनको अशफियां हो गिनते हुये पाता था जो उनके कमरों में 
ढेर की ढेर इधर उधर पड़ी रहा करती थीं। क्यूरिया के अधिकार 
बढ़ाने का प्रत्येक सुअवसर अच्छा समका जाता था। क्षमा प्रदान 
इस भांति किये जाते थे कि नबीन नजराने| की बार २ आवश्यकता 
पढ़ती ही रहे। घानिक समाजों के बिहू बिशप लोगों को कुछ 
अधिक्रार मिल जाते थे । -बिशपोां, मठे और अन्य जने को भी 
पोप प्रतिनिधियों के कष्टप्रद सांगों के विरुद भौ अधिक्रार 


निल जाते थे । दा 
वे दो! स्तंभ जिन पर यह पापीय प्रथा अवलस्बित थो काडिनल 


लोगों की धार्मिक सभा और क्यूरिया नामक सभा थे । सन्‌ ९०३९ दे? 
में काडिनल लाग पोपों के निवोचक हे! गये थे। उस समय तक ये 
निवोचन सर्वे रामन पादरी मिल कर करते थे और न्यायाधीशों और 
नागरिक जने! की भी सहमति आवश्यक थी, परन्तु द्वितीय निकोलस 


( २८२ ) 


ले थे निवाचन काडिनल सभा की दे तिहाई सम्सतियें तक ही 
सीसाबडु कर दिए थे, और उनको पुष्ट करने का अधिकार जरभन 
नरेश के प्रदान किया था । लगभग दे शताड्द्यों तक काडिनल 
लोगों के कडन बर्गीय राज्य आर पोपोय स्वच्छन्द राज्य के खोच सें 
आधिपत्य के लिये क़गड़ा हेता रहा था ! कार्डिंनल लोग पूणे रीति 
से चाहते थे कि पोप का अपने विदेशीय राज्य में स्वच्छन्द होना 
चाहिये, परन्तु वे इस उद्योग में कभी न चूकते थे कि अपनी सम्भ- 
तियां देने के पहिले उससे प्रतिज्ञा - करा लें कि वह उनको शासन 
विधान में एक बड़ा भाग प्रदान करेगा । पोप. का निनो चन हेर जाने 
के अनन्तर और प्रतिष्ठित हे! जाने के पहले उसे विशेष २ ऐसी शते 
मानने की शपथ करना पड़ती थी जेंसे कि आय को. काडिनल्स लोगों 
में बांट देना, और ऐसी प्रतिज्ञा करना कि वह उन्हें कभी नहीं नि- 
कालेगा , वरन्‌. इस बात की आज्ञा देगा कि वे लोग वषे में दे! बार 
सभा करके बिबेचना करें कि उसने अपनी शपथ. पूणे की वा नहीं । 
परन्तु पोप लोग बार२ अपनी शपथे ताड़ते थे । एक ओर-तेः काडिं- 
नल लोग घासिक प्रबन्ध और धन लाके में बहुत बड़ा भाग. लेना 
चोहते थे और दूसरी ओर पोप लोग धन वा अधिकार देने में नाही 
करते थे । काडिनल लोग विभव और अपठ्यय में. प्रख्यात हेना 
चाहते थे, और इसके लिये घन की आवश्यकता थी । एक उदाहरण 
ते ऐसा मिलता है कि एक कार्डिनल के पास पांच से से कम जा- 
गोरं न थी । उनके मित्रों और सेवक के! भी कुछ मिलना चाहिये। 
और उनकेःबंश वालों को भी धनवान हेणना चाहिए । ऐसा कहा 
जाता था कि फ्रांस देश को कुल आमदनी उनके खचे को परा करने 
के लिये काफी न थी । कभी २ ऐसा हेाता था कि उनके लडाई कगड़ें 
के कारण वर्षा तक पोप करः निवांचन ही न होता था। ऐसा ज्ञात 
हेपत था माने वे यह प्रगट करना चाहते थे कि बिना पोप के भी 
घामिक सम्प्रदाय बहुत सरलतं से चलाई जा सकती है । . 
ग्यांरहवों शताब्दी के अन्तिम भाग सें रेपसन चर्स सम्प्रदाय, 
रासनः राज्य दकौर'होागया ॥ -उन इसाइ भेड़ के बजाय जे चुप चाप 
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अपने चरवाहे के पीछेर शहर की पवित्र सीमाओं भर में घमा करती 
थीं, अब लिख के निरोक्षकों और कर ग्रहणकारियों का एक बड़ा 
न्यायालय पेदा है गया, जहां अधिकारों; 'नियमभंगादेशों आर 
करमुक्ति क शिम काज हुआ करते थो, और नालिशी लाग 
लितयपनर लिये इसे द्वार२ फिरा करते थो । प्रत्येक जाति के पदासि- 
EF a रेन नगर एक अड्डा हागया था । उन कार्थ्यवाहियों, 
दया प्रदानो, पापादेशों, सुक्तिपत्रों, आज्ञाओं और न्यायो की 
अधिकता के कारण जो यूरोप और एशिया के सब भागों को विर्तारत 
किये जाते थे, स्थानीय घामिक काम तुच्छ हे! गये । क्यूरिया सभा 
को अपना घर बना लेने के लिये कडे सै! सनष्यों 

थी । उसका तात्पय्ये यह हे।ता कि Re नना 
आमदनी बढ़ा कर स्वयं अपनी उन्नति करें । सबे इसाई संसार उस 
सभा का दाता है। चुका था । क्यूरिया सभा में प्रत्येक धासिक चिन्ह 
सिट चुका था, और उसके सभासद्‌ लोग राजनैतिक बाते, अभियोगों 
और न्यायनिणेयों में लगे रहा करते थे, और अध्यात्मिक विषयों 
सम्बन्धी एक शब्द भी नहीं सुना जाताःथा । लेखनी की प्रत्येक चाल 
पर चन लगता था । पादारखें, नियम-भंगानुशासन, अनुज्ञायें, मुक्ति- 
पत्र, पापादेश पत्र, सादा को भांति खरीदे और बेचे जाते थे । मामले 
दार लेगगों के! दरवान से लेकर पोप तक प्रत्येक मनुष्य को घूस देनो 
पडती थी; नहों ता सुकद्मा हार जाता था । गरीब लाग न ते कभी 
मुकदमा जीतते थे और न उसकी आशाही रखते थ, और फल यह 
था कि प्रत्येक पाद्री समक्ता था कि उसे वैसा ही काय्ये करने का 
अधिक्रार है जैसा कि वह रोम में देख. आया था, और यह भी 
समक्तं था कि वह अपने अध्यात्मिक कायें और संस्कारों द्वारए 
लाभ उठा सकता है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार में रोम से 
खरीद लाया हूं: भिर ऋण पटाने का दूसरा द्वार नहीं है । क्यूरिया को 
क्षविग्नान स्थान तक हटा देने के कारण इटली निवासियों को .शरक्ति 
फांस निवासियों में चले जाने से कुछ परिवतंन नहों हुआ केबल इटली 
निवासियों ने -यहे समका कि इटली निवासी घरानों के चनबान 
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हेपने का सुअवसर उनके हाथ से जाता रहा । बे लोग पोप राज्य के 
अपने बंशजे के लिये राज्ञी का द्वारा समते थे, और यह समते 
थो कि हस लेग देसाई हेने के कारश इश्वर की प्यारो प्रज्ञा हैं, जैसे 


कि सूसा के समय में युहूदी लोग थे । 
तेरहबीं शताब्दी के अन्त में एक नया राज्य ढूंढ निकाला गया, 


जिससे बहुत बड़ी आमदनी हे सकती थी | यह परगेटरी नामक स्थान 
था ( अथात्‌ पाप शोधक स्यान )। ऐसा प्रगट किया गया कि पोप 
सहाशय अपने मुक्तिपत्रों द्वारा इस स्यान को खाली कर सकते थो । 
डस खात में किसी प्रकार के छल कपट करने को आवश्यकता न पड़ी। 
ये बातें खुल्लम खुल्ला हेपती थीं । इश्वर प्रतिनिधि होने का छोटा सा 
असलो अंकुर अब बढ कर बहुत बड़ा स्व॒तत्र साम्राज्य बन गया। 
चमसं परीक्षक सभा ने पोप को प्रथा को बेरेक कर दिया था। 
सब प्रकार के विरोधियों को आग में जला कर मृत्यु दण्ड देना चा- 
हिये । केबल विरोध का विचार मात्र जा बाहरी चिन्हे द्वारा प्रगट 
भी न किया गया हे! पाप समका जाता था । ज्ये२ ससय बीतता 
गया त्यों ही त्यों यह धमं परीक्षा को रीति अधिकाधिक अत्याचारी 
हाती गई । सन्देह भात्र होने पर शारीरिक पीडन किया जाता था। 
देगषी को दोष लगाने वाले का नाम नहीं बतलाया जाता थ । उसको 
कोई बकोल मुखार करने की भी आज्ञा नहीं मिलती थी, और अभियोग 
की अपील भी नहीं हाती थी । चरमे परीक्षक सभा को दया की ओर 
भुकने को आज्ञा न थी । पूर्वोक्त कथन का खण्डन करने से भी कुछ 
लाभ न था । दोषी का निदेषष घराना सम्पत्ति अपहरण द्वारा धन 
हीन बना दिया जाता था, और सम्पत्ति का राधा भाग पोप के 
झज़ाने में जाता था ओर आधा चमे परीक्षकों को मिलता था। तृतीय 
इनेसेट ने कहा है कि अविश्वासी जने! के लड़के बाले के लिये 
केवल उसके प्राण छोड़ दिये जाते थे और वह भी बड़ा द्या का काम 
समका जाता था । फल यह हुआ कि ततीय निकोलस सरीखे पोपों 
ने इस न्यायालय द्वारा लूटे हुये चन से अपने घराने को चनी यना 
लिया था । धमे परीक्षकों ने भी स्वभावत: ऐसा ही किया था। 
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पोप हेने के लिये फास निबासी और इटली 'निवासिये के 
रीच याला भगड़ा चौदहवों शताब्दी बाले अमिट मतभेद का कारण 
हुआ । चालीस वषे से अधिक सभय तक देए प्रतिस्पर्टी पोप इस समय 
एक दूसरे पर अभिशाप लगा रहे थे, जैरर दो प्रतिस्पद्धाँ क्य रिया 
नामक सभाय जातियों का चन चूसे लेती थीं। अन्त में तीन प्रकार 
की अधोनताये हे! गडे. और तिगने कर लिये जाने लगे । इस 
समय संस्कारों की सत्यता का कोई विश्वास नहीं दिला सकता था 
क्योंकि कोडे निश्चय नहीं कर सकता था कि सच्चा पोप कैन है । 
इस प्रकार सब मनुष्य अपने लिये सेच विचार करने को बिबश हुये । 
वे न जान सके कि उनके लिये नियमानुकूल विचारक कैन था। उन्हें 
ज्ञात होने लगा कि धर्म सस्प्रदाय को क्यूरिया सक्षा के बन्धने! से 
अबश्य छुटकारा प्राप्त करना चाहिये, और सार्वजनिक सभा का आश्रय 
लेना चाहिये । बार २ वह उद्योग किया गया क्योंकि उसका तात्पर्य 
यह था कि उस सावंजनिक सभा को उन्नति देकर हेसाई धा मिक राज्य 
को पार्लीमेंन्ट बनादें और पोप को उरुका मुख्य काये कत्ता अफसर 
नियत कर दें । परन्तु मुटृतों के बिगाड़ से जो बड़े २ स्वाथ बढ़ गये 
थे वे ऐसी सरलता से नहीं दुबाये जा सकते थो। कय रिया सका ने 
अपना बड्प्पन फिर प्राप्त किया और पुरोहितीय व्यापार फिर प्रच- 
लित हुआ । जरमन निवासी लोग जिनके। इस क्यूरिया सभा में भाग 
लेने की कभी आज्ञा तक न मिली थी, इन सुधार करने बाले उद्योगों में 
अग्रगासो बने + बात दिनों दिन बिगड़ती ही गडे, यहां तक 'कि अन्त 
में उन्हें ज्ञात हो गया कि सभाओं द्वारा सम्प्रदाय के सुधार को आशा 
करना एक चोखा मात्र है। इरेरूमस ने कहा था कि “यदि इसाभसी हू 
इस ख्रिबिध प्रकार के पुरोहितीय अत्याचार से अपनी प्रजा को नहीं 
बचावेगा तो लुको का अत्याचार इससे कन असच समक्रग जायगा” । 
इस समय कार्डिनल लोगों की टोपियां बेची जाती थीं और दशम लियो 
के राज्य में परोहितीय और धार्मिक पद्‌ वास्तव में नीलाम किये जाते 
थो । जीबन का सिद्धान्त यह हो गया थो कि पहले स्वाथ और फिर 
परभा । राज्यकमे चारियों में कोइ भो. ऐसा नहीं था जो अचेरे में 
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सच्चरित्र रह सकता और एकान्त स्थान में भी पित्रात्मा हो सऊता । 
नोले रंग के सखभली लबादे और काडिन लागे की श्वेत ऊनो टोपियां 
चास्तव में दुष्टता का ढकना हो गडे थों । 
सम्प्रदाय का ऐक्य और उसकी शक्ति पवित्र भाषा को भांति 
लैटिन भाषा का प्रयोग चाहती थी । इस भाषा द्वारा रोम नगर 
ठीक यूरोपियन बना रहा, और इस योग्य बना रहा कि सब जातियें 
से अपना सम्बन्ध बनाये रंहे। इस भाषा ने रोस नगर के उससे 
अधिक शक्ति प्रदान को जितने इश्वरीय अधिकार दा वह दावा करता 
था, और चूँकि वह बहुत कुछ करने का दावा करता है उस पर यह 
अभिशाप लगाया जा सकता है कि इतना अधिक अधिकार पाकर 
भो जितना कि उसके अनन्तर किसी नंगर के! नहीं मिला उसने 
अहुत अधिक काम नहीं किया । यादि मुख्य पान्टीफ लोग पूर्णतः 
अपने लाभो ओर लोकाचारे! ही के स्थिति रखने में न लगे रहते 
तो वे सवे यूरोप महाद्वीप के एक मनुष्य को भांति उन्नति कर सकते । 
उनके केचारीयण बिना कठिनता प्रत्येक देशमें चले जाते थे और 
आयरलेंड से बुहेमिया तक और इटली से रुंकाटलेंड तंक बिना 
हैरानी के परस्पर बातचीत कर सकते थे । एक भाषा होने के कारण 
वे भिन्न जातीय मामलों का प्रबन्ध सब कहीं बुद्धिमान मित्रों के साथ 
कर लेते थे जो कि बही भाषा बोलते थो । 
यूनानी भाषा के पुनरागसन और इव्रांनी भाषा के प्रचार से 
रोम जो छुणा प्रगट करता था बह अकारण न थी, और वह भय भी 
अकारण न था जिस से वह गेवारू आषाओं से हाल की क्षाषाएं 
निकलती हुई देखता थो । पेरिस नगर में अध्यात्म बिद्या विशारद 
जनों ने ज़िमनीज़ के समय वाला विचार जो पुनः प्रगट किया था 
वह अकारण न था । वह विचार यह था कि यदि यूनानी और इव रानी 
भाषाओं के पढ़ने की आज्ञा दे दी जायगी तो चर्म की क्या गति होगी । 
लेटिन भाषा का प्रचार ही घे की शक्ति की टूढ़ प्रतिज्ञा थी । उस 
भाषा का प्रचार कस हो जाना मानों उस के पंतन का उंपाय था 
और उस भाषा का अप्रयोगं सानो इटली ही देश की छोटी राजधानी 


Ne 
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राजधानी तक धमे को सीमाबद्ु कर देने का चिन्ह था । वास्तव में 
यूरोपीय भाषाओ का प्रस्तार उसके विनाश का द्वारा था ! वे आबांचे 
भिखमंगे योगिये और अपढ़ मनष्यों सें एक प्रभाव जनक सम्बन्ध थीं 
क्षार उनमें से कोड भी ऐसी भाषा न थो जिसने अपनी प्राथमिक 
पुस्तके! सें चस को ओर कारी घृणा न प्रगट को हो । 

इसलिये बहुभाषी यूरोपियन साहित्य को उन्नति होना कैथो लिक 
राज्य में असम्भव था । एक बड़े गोरवान्वित और भव्य चामिक 
ऐक्य ने उस साहित्य सम्बन्धी ऐक्य को प्रचलित किया था जो एक 
भाषा के प्रयोग से समका जाता है । 

जब इस भांति एक सार्वजनिक भाषा के होने से धर्मं की शक्ति 
बहुत बढ़ गडे थो तब सम्प्रदाय के प्रभाव का बहुत कुछ वास्तबिक 
रहस्य उस अधिकार पर निर्भर था। ज्ये २ घरू जीवन बिधान में 
परिवर्तेन हुये त्यां २ धमे का प्रभाव घटता गया । इसी के साथ ही 
साथ उस के कूटनीति द्वारा भिन्न जातीय सस्बन्धों को मुख्यता से 
भी निकाल दिया गया । 

रोमन राज्य के प्राचीन समय में सवे प्रान्तों के सेना निबास- 
स्थान सदेव से सभ्यता के केन्द्र प्रमाणित होते आये थे । उद्योग और 
क्रम जो उनसे प्रगट होते थे उनसे एक ऐसा उदाहरण मिलता था 
जो इदे गिदे बासी इग्लेंड, फ्रान्स औ।र जरमनी के असभ्य निव/सियों 
पर प्रभाव डालता था । और यद्यपि यह उनका काम नथा कि वे 
विजित जातियें की दृशा सुधारने में दृत्तचित हों जायें, वरन्‌ उनका 
यह काभ था कि उन्हें बुरी दशा में रक्स जिसमें उन्हें अधीन रखने 
में सहायता मिले, तथापि व्यक्तीय भार जातीय दृशा की उन््ति 
चीरे २ होती ही रही । 

रोम के पुरोहितीय राज्य सयव में भी ऐसे ही फल हुये । देहात 
के खुले मैदानों में बैखानस आश्रसों ने सैनिक ठावनियों को हटा 
दिया जैर गांव बा बड़े नगर में गिरजाघर ज्ञान का केन्द्रस्थान था । 
बैखानस आश्रमे का मनोहर बिभव बड़ा प्रभाव डालता था और 
गिरजाघरे! के पवित्र और उच्च उपदेश अच्छा फल पैदा करते थे। 

३८ 


( श ) 


पोपीय प्रथा के उन कर्तव्यों की प्रशंसा करने में, जो उसने गृहस्यों के 
चरेए को नियस बड् करने, राजनोति को सीमा बढ करने, और यूरोप 
के राज्यें की बनावट में प्रगट किये थे हमारी प्रशंसा इस स्मरण से 
सीसाब्ट होना चाहिए कि पुरोहितीय कुटनीति का वास्तविक 
तात्पर्ये चार्मिक सम्प्रदाय का गौरब बढ़ाना था नगक सभ्यता को 
उन्नति करना । परन्तु सवं साधारण को सभ्यता बढ़ाने में को लाभ 
हुए वे पापीय प्रथा की विशेष इच्छाओं से नहीं हुए बरन प्रसंग वश 
बा शाखान्नुरीलि भाव से हुए । 
ज्ञातियों की प्राकृतिक दशा सुधारने के हेतु कोई येमूभ र -मूल 
वा अनन्तर पाय नहीं किया गया । उनके मानसिक विकाश को 
सहायता पहु चाने के लिये कुछ नहीं किया गया । बरन्‌ वास्तव में 
इसके विरुद्; उनकी यह नीति थी कि उन जातियों के केबल निरक्षर 
हो न रक्खा जाय, वरन्‌ पूर्ण अज्ञानावस्था में। शतएडिद्यों पर 
शतािद्यां बीतती गई जै।र किसान लोग बही पशुओं से कुछ ही 
अधिक अच्छी दशा में बने रहे । भिन्न जातियों से सम्मिलन औरर यात्रा 
जो बिचार उन्नत करने के बड़े प्रभाव शाली.ढंग हैं, उत्तेजित न किये 
गये । बहुत से मनुष्य बिना इतना साहस किये हुये ही सर गये कि 
तनक अपनी जन्मभूमि छोड़ कर कहीं घूम तो आते : लोगों के लिये 
व्यक्तीय उन्नति को आशा न थी, अपनः भाग्य कोडे सुधार न सकता 
था, छोटी छोटी आवश्यकताओं! से बचने के ,लये कोड सवंठ्यापी 
उपाय न थे, जार अकरणे! को रोकने के लिये तो कोडे युक्ति ही न 
थी । महामारियां बे रोक बढ़ने दी जाती थीं या अधिक से अधिक 
केवल कपट युक्तियें से उनका सामना किया जाता था । बुरा भोजन, 
'निकृष्ट कपड़े भर अपूणे छाया अपने फल पैदा करने के लिये 
अरोक छोड़ दिये जाते थे, और एक हजार वर्षे के अन्त में भी 
यूराप को जन संख्या द्विगुणित न हुईं । यदि राजनीति ही इस बात 
के लिये उत्तर दाता समक्ी जाय कि सन्तामोत्पत्ति को रूकावट और 
स॒त्युआं की अधिकता इसी से होती है तो इस उपरोक्त बर्णन से 


प्रोप राज्य पर किलना बड़ा उच्तर दायित्व आ पड़ता है । 


CE) 


कैयोलिक चमे के पभाव की इस जांच में हमें होशियारी के 
साथ उन वस्तुओं को प्रथक २ कर लेना चाहिये जो उस चर्म ने प्रजा 
के लिये कों और जो सूचय अपने लिये कीं । जब हम शानदार 
प्रैखानस आश्रमो का बिचार करते हैं जो विषयी भोग बिलास का 
स्वरूप ही थे, और जब हम उनके क्षलीभांति कटे हुए हरित ठण 
ेत्रों, उनके उद्याना और कुंजों, उनके फौवारों और बहुत सी 
सुस्वरित सरिताओ का ध्यान करते हैं, उत्त समय हमें उनके उस 
सम्बन्ध को और ध्यान न देना चाहिए जो वे दुलद्ली भूमि सने 
असहाय अर ज्वर-पीड़ित मरते हुए 'किसानें से रखते थे, वरन 
महन्तों, उनके सुपज्जिल घोड़ों, उनके बाजे और कुतों, उनके सामग्री 
पूणे कोठों और भण्डारे को ओर ध्यान देना चाहिये । थे झहन्त 
उस शासन का एक भाग हुआ करते थे जिसके अधिकार का केन्द्र 
इटली में था! उक्ती के वे अधीन रहते थे भैर उसी की ओर से 
सब कास करते थे। जब हम उस समय के बढ़े २ गिरजाघरें और 
प्रार्थना स्याने! के! देखते हैं (जो शिल्प चातुय्यं के चमत्कार हैं, 
और कैथोलिक धर्मे के वास्तबिक चमत्कार केवल यही हैं) और 
जब हम उन के बड़े और सभ्य कामे को ओर ध्यान करते हैं जो जिसी 
समय वहां हुये हैं, और जब उस घुचले चामिक प्रकाश को ओर 
ध्यान लगाते हैं जो उत्तको बहुरंगी खिड़कियों द्वारा निकला करता 
था, और उन रूवरों के मानसिक रीति से हुनते हैं जो वहां गाये 
जाते ये और राग में बैकुण्ठीय गान से कस न थे, और पुरोहिते को 
प्चित्र पोशाक! में और सर्बोपर भक्तों को साष्टांग पड़े हुये अज्ञात 
और विदेशो आषा सें प्रार्थनायें सुनते हुये बिचारते हैं, तब क्या 
हमारे चित्त में यह प्रश्न नहों उठता कि क्या ये सब बातें उन भक्तों 
के लियें की जाती थीं वा रोम निवासी बड़े और सर्बोपर अधिकारी 
का सहात्स स्थिर रखने के लिये ? 

परन्त कदाचित्‌ कोई मलुष्य यह की कह सकता है कि क्या 
सानवी उद्योगे की सीमा नहीं है? क्या कुछ ऐसी बाते नहीं हैं जो 
किसी राज्यतैतिक प्रथा, किसी सान्वी शक्ति, और किसी अति उत्तप्त 
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पदाय से भी न की जा सकती हे? सनुष्य असभ्य दशा से उन्नत नह 
किये जा सकते, और एक महाद्वीप एक दिवस में सुसभ्य नहीं बनाया 
जा सकला ! 
परन्तु कैथालिक शक्ति को जांच ऐसे अनुमान से नहीं हेना 
चाहिये । उसने बड़ी घृणा के साथ इस बात को असान्य किया है, 
सैपर अब भी अमान्य करती है, कि वह शक्ति भानवो नहीं है। बह 
बेशरोय शक्ति साने जाने का दावा करती है। सुख्य पांटिफ पृ्वी 
निवासी इश्वर प्रतिनिधि है । उसका निश्चित न्याय सर्वथा सत्य सान 
कर उसमें यह शक्ति मानी जाती है कि यदि आवश्यकता हेर ते। बहू 
पांटिफ अलौकिक चमत्कार! द्वारा सब काम कर सकता है । उसने 
एक हज़ार वषे से अधिक लक यूरे।य की बुद्धि पर एकाधिपत्तिक अत्या- 
चार किये थे, और यद्यपि कभीर काई अनाज्ञाकारी राजा लोग 
उसका सामना करते थे, तथापि ये सब मिल कर ऐसे तुच्छ थे कि 
यह कहा जा सकता है कि महाद्वीप की प्राकृतिक और राज्यनेतिक 
शक्ति उसी के अधिकार में रही थी । 


ऐसी घटनाओं पर जैसा कि इस अध्याय में वर्णन की गई हैं, 
सालहवीं शताब्दी के प्रोटेस्टेंट सुधारको ने निःसन्देह भली भति 
बिचार किया और यह फल निकला कि कैथे।लिक धर्न अपने कार्य में 
सर्वथा अकृतकाय्ये हुआ है, और वह चोखा और छल की एक भारी 
प्रधा हो गया था, और ईसाई धर्मे का उद्धार केबल प्राचीन-कालिक 
विश्वास और कामों तक लौट जाने ही से हे7 सकेगा । यह निश्चय 
अकस्मात नहीं कर लिया गया था । ऐसी ही सम्भति बहुत से 
चघामिक और विद्वान पुरुषों को बहुत दिन से थी । सध्य यग में पवि- 
त्रात्मा फ्रेट्रीसीलस लेगे ने ज़ोर के साथ अपना यह अत्र प्रगट 
किया था कि एक रोमन सम्राट के चालक दान ने सत्य धर्म को 
विनष्ट कर डाला । यूरोप के उत्तरीय भाग निवासी मनुष्यों के! यह 
निशक्थ दिला कर कि कुमारी मरियम की पूजा, महात्माओं से प्रार्थना 
करना, अलौकिक चमत्कारो का हाना, रे7गिये! का इेश्वरीय शक्ति 
द्वारा निरेए्य होना, पाप करने के लिये आज्ञापत्रं की खरीद और 


coat 
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अन्य सब बुरे काम जो पाद्रियें के लाभकारी हैं और देसाई चमः 
नुकून बताये ताते हैं, परन्तु ज्ञो उस चर्म का कोई भी भाग नहीं है, 
उनके मिटवाने के लिये केबल ल्यूथर की वाक्यशक्ति ही की आव- 
श्यकता थी । कैथे।लिक चरं, मनुष्य जाति की भलाई के 


। उन्नति देने 
बाली प्रथा को भांति, 


अपनी असलियत प्रमाणित करने में रूपण्ट 
तिर्फेल हुआ ओऔरर उसके काम उसके बड़े दावों के अनुकूल नहीं थे, और 
एक हज़ार बे का ससय पाकर भी उसने सनुष्य समूहो को ( जहां तक 
प्राकृतिक भलाई भैर सानसिक विद्या का सम्बन्ध है ) एक ऐसी दशा 
में छोड़ा जे! उस दृशा से बहुत नीची थी जैसी कि हेनो चाहिए थी। 
RRA 
ग्यारहवां अध्याय । 


वर्तमान सभ्यता के साथ विज्ञान का सस्बन्ध । 

( अमेरिका के इतिहास से विज्ञान के बड़े प्रभावों का उदाहरण । 

सराप सें विज्ञान का प्रचार। वह प्रभाव सूरिश स्पेन से उत्तरीय 
इटैली तक गया और ऐचिगनान में पोपों के न रहने के कारण लोगो 
ने उसके स्वीकार किया । छापे के प्रभाव, और समुद्री य यात्राओं के 
प्रभाव और चामिक सुधार का प्रभाव। इटली में वैज्ञानिक समाजे 
की स्थापना । बिज्ञान का मानसिक प्रभाव । उस प्रभाब ने यूरोप सें 
बिचार की दृशा और ढंग बद्ल दिया | लन्दन की रायल सुसायटी 
और अन्य वैज्ञानिक समाजे के काम इसका उद्गहरण देते हैं । 

विज्ञान के अथे सम्वंथी प्रभाव का उदाहरण उन बहुत से 
यंत्रिक और पद्ाथि क अन्वेषणे से मिलता है जे7 चौद्हवीं शताब्दी 
सै इधर किये गये। उन अन्वेषणे का प्रभाव स्वास्थ और घरू जीबन 
प्र और शान्ति प्रद और युद्ध सम्बन्धी कलाओं पर । | 

“विज्ञान ने मनुष्य जाति के लिये क्या किया है ?” इस प्रश्न 
का उत्तर ) । 

AI 

चामिक सुधार के समय में यूरोप हमको रोमन देसादे धसे के 

प्रभावे का बह फल बतलाता है जा उसने सभ्यता को उन्नति में 
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दिखिलाये । उसी क्षांति जांच करने से इस समय अमेरिका भी विज्ञान 
के प्रभावों का लदाहरण देता है । 
सतच्नहवीं शतादी में यूरोप के थोड़े से निवासी पश्चिमोय ऐट- 
लॉटिक समुद्र के किनारे पर जा बसे थे । न्यूफाडन्डलेड की 
८काड” नासक मछली के शिकार के लालच से फरामीसियों ने सेंट- 
लार स नदी की उत्तर ओर एक छेएटी सी बस्ती बसाई थो । अँगरेजों, 
डच लोगों और स्वीडिन निवासी लोगों ने न्‍यूइंगलेंड और मिडिल 
स्टेट्स के किनारे पर अधिकार कर लिया और थोड़े से ह्यजेनाट 
लेग कैरेगलीनाज़ में रहा करते थे । एक सदैब युवा अवस्या बनाये 
रखने वाले चश्मे की खबर ने कतिपय स्पेन निवःसिपेरं को फ्लारीडा 
तक पहुंचाया था । इन साहसी परदेशियों से बसाये हए ग्राम के 
पीछे वाले मैदान की अर एक बहुत बड़ा अज्ञात देश था, जिसमें 
जंगली इण्डियन लोग रहते थे जिनकी गणना मेक्सिको की खाड़ी से 
लेकर संटलारेस तक ९८०००० से अधिक न थी । उन्हीं लोगे से 
यूरोपियन विदेशियों ने छुना था कि उन जन रहित प्रदेशे में मीठे 
पानी के समुद्र ( कीले ) और एक बड़ी नदी जिसको वे लोग मिसी- 
सिपी कहते थे, थे। काई २ कहते थे कि वह नदी वरजीनिया हेएकर 
बहती हुई ऐटलांटिक समुद्र में गिरती है, केरे ल्फारीडा हेएकर 
बहती हुई कहते थे, कोइ पेसिफिक में गिरती हुईं बताते थे और 
किसी का कथन था 'ि सैकिसके! को खाड़ी तक पहुंचती है । तूफानी 
एटलांटिक समुद्र द्वारा ( जिसके पार करने में महीने! लगते थे) 
अपनो जन्म भूमि से एथक होकर ये भगेड्‌ पर्देशी संसार से 'बिमुख 
ही हे! चुके थे । 
परन्तु उन्नीसवों शताब्दी के अन्त से पहिले इन लोगों की 
सन्तान पृथ्वी को एक बड़ो शक्तिवान्‌ जाति हे! रही थी । उन्होंने 
एक प्रजापालित राज्य स्थापित कर लिया था जिसका विस्तार ऐट- 
लांटिक समुद्र से पैसीफिक समुद्र तक था । दृश लाख से अधिक 
सेना के साथ, जिनके. .नाभ केबल कागज़ पर ही लिखने के लिये न 
. थे, वरन वास्तव में रणक्षेत्र में काम कर सकते थे, उन्हें ने एक घरू 
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आक्रमणकारी को पराजित झ्या था । वे लगक्षग ७०० जहाज़ों का 
जंगी बेड़ा समुद्र पर रखते थे, जिसमें ५००० तेगपें थीं, और उनमें से 
कतिपय लेप संघार भर में रवा धिक बड़ी थीं। यह बेड़ा पांच लाख 
टन वज़न को था । अपने जातीय जीवन की रक्षा में पांच बर्ष से कम 
समय में उन्हें ने चालीस-अरब डालर से अधिक ठ्यय किये चे। 
उनकी जन संख्या जिसको गणनः नियत समय पर हुआ करती थी, 
प्रगट करती थी “कि वे प्रत्येक २३ वर्ष के समय में दुगुने हे! जाते हैं । 
इससे बह आशा पूरे हातो हुईं जान पड़ी 'कि उस शताब्दी के अन्त 
तक उनकी गणना लगभग एक अरब सलुष्य के है। जायगी । 
एक सुनसान महाद्वीप एक अ्द्योगिक दृश्य में बदल गया था । 

बड़ यंत्रों के शोर और सनुष्ये की शीघ्र गामी चाल के शोर से अर 
गया था । जहां बड़ा घना जगल था वहां सैकड़ें नगर और ग्रास बस 
गये थे । कतिपय अति आवश्यक बरुतु्रों, जैसे रू, तसाखू और 
भोज्य पदार्थों का बड़ा व्यापार होने लगा था । खानों से बहुत सा 

साना, लेगहा और कोयला "निकलने लगा था । बहुत से गिरजाघर, 

कालेज भैएर सार्वजनिक पाठशाला इस बात को साक्षी देने लगे थे कि 

इस प्राकृतिक उत्साह को नेतिक प्रभाव भी शक्ति प्रदान कर रहा है। 

यात्रां करने का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर दिया गया । रेल को सड़कें 

लम्बादै के हिसाब से सब यूरोप भर की सड़कों से अधिक थों । 

सन्‌ १८५३ द० में यूरोप को रेल को सड़कों को लम्बाइ ६३३६० सील 
थी और अमेरिका की 5०६५० सील थो । उनमें से एक सड़क जेर 
सहाद्वीप के! पार करती हुई बनाई गई थी ऐटलांटिक समुद्र अर 
पेसीफिक समुद्र को मिलाली थौ । र 

परन्तु केबल ये पदार्थिक उन्नतियां हो ध्यान देने योग्य नह 

हैं । इनके अतिरिक्त नैतिक और जातीय उन्नतियां बिबश हमारे 
ध्यान में आही जाती हैं । चालोस लाख हबशी गुमाल स्वच्छन्द 
कर दिये गये थे । कानून, यदि किती पक्ष के लाभ की चार मुकताए 
था तो गरोबों की ओर मकता था। उसका तात्यण्य एन ड 
सन्नति देना और उनके भाग्य को सुधारना था । बुद्धिमानें के लिये 
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भो बे रेफक रास्ता खुला था । बुद्धिमान और ओद्योगिक पुरुष सब 
कुछ कर सकते थे | बहुत से अति उच्च राजपद्‌ उन मनुष्यों से क्षरे 
हुये थे जो आति नीच कुलां से उन्नति कर गये थे । यदि जातीय 
सतर न थी ( जैसा कि धनबान और समुदुशाली जातियों में कक्षो 
हो नहों सकती ) तो राजनेतिक समता अवश्य थो, और बड़े ज़ोर 
के साथ स्थिर रक्खी जाती थी। 
कदाचित ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक उन्नति 
सें से बहुत कुछ उन्नति विशेष दुशाओं के कारण हुईं थो, जेसी 'फ्रि 
प्राचीन काल में किसी जाति को नहीं हुईं । कान करने के लिये 
एक बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा नाट्यशाला खुला था, अथात्‌ एक पूरा 
महाद्वोप उस सनुष्य के हस्तगत होने को तय्यार था जो उसे लेना 
चाहे । प्रकृति को जीतने के लिये और उसके दिये हुये अनन्त सुअव- 
सरे! से लाभ उठाने के लिये केबल साहस और उद्योग की आवश्य- 
कता थी । 
परन्तु क्या वे मनुष्य एक बड़े सिद्धान्त से उत्साहित किये 
गये होगे जिन्हेंने सफलता सहित प्राचीन जंगले को सभ्यता का 
निवासस्थान बना डाला, जो भ्रंधेरे जंगले बा नदी पहाड़ें वा 
भयंकर मरुस्यलां से न डरे और जिन्हेंगने एक शताब्दी में महाद्वीप 
की एक ओर से दूसरे छोर तक अपना विजय रास्ता बना लिया और 
उसके अब तक अपनी अधीनता में रक्खे हुये हैं ? अच्छा अब इन 
प्रतिफलें के साथ हम उन प्रतिफलें का भीलान करते हैं जो स्पेन 
निवासियों कृत भैक्सिको और पेरू के आक्रमण से हुये । इन स्पेन 
निवासियों ने उन देशों में एक ऐसी आशचर्य्यप्रद्‌ सभ्यता का. विनाश 
कर .डाला जो कई एक बातों में स्वयं उनकी सभ्यता से बढ़ कर थी 
और जो बिना लोहा और बारूद के परणता को पहुँच चकी थी, और 
'जिसक मूलाधार ऐसी कृषी पर था जिसमें घोड़े, बैल वा हल कुछ 
भो न लगते थे । सूपेन निवासियों के कायोरम्क्ष का एक स्पष्ट 
सूलाथार था और उनके बढ़ाव में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। 
उन्हेंने अमेरिका के आदिम निवाशियें के सब ही कत्यों को बिनष्ट 
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कर डाला । लाखा अक्षागों को निर्दूयता से सार डाला। वे जातिया 
जो बहुत शताडिद्यो तक सन्तोष और सञ्नट में रही थीं और ऐसी 
रीतिये और कानूनों के सोनती थीं जो उनके इतिहास, से उनके 
लिये बहुत ही उचित ज्ञात होते हैं, अराजकता सें डालदी गड्ढे । 
वे लेग मिथ्या विश्वास सें पड़ गये जार उनकी बहुत सी भूमि और 
शऋन्य सम्पत्ति रोमन चामिक सम्प्रदाय के अधिकार में चली गडे ! 

मैंने यह ठपरोक्त उदाहरण यूरोप में हस्तगत हे! सकने वाले 
उदाहरणा के! छोड़ अमेरिका के इतिहास से इस कारण लिया है कि 
यह उदाहरण एक ऐसे काम करने वाले सिद्धान्त का: उदाहरण है 
जिसमें बाहरी दशाओं ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया । यूरोप की राज- 
केतिक उन्नति ऐसी सरल नहीं है जैसी कि अमेरिका की । 

काम के ढंग जैर उसके फले? पर विचार करने से पहले में 
संक्षेपतः यह वर्णन: करूंगा कि वैज्ञानिक सिद्धान्त यूराप में कैसे 
प्रचालित-हुआ । 

( यूरोप सं विज्ञान का अचार ) 

बहुत बर्षों' तक धमे युद्ध (कसेड्स) प्रत्येक इसाई जाति की पवित्रा- 
त्मिकता और यों द्वारा खींचा हुआ केवल बहुत सा [धन ही नहीं 
लाते: रहे थे; वरन्‌ उन्हाने पोप को शक्ति के बहुत भयंकरता: तक 
बढ़ा दिया था । उन दुहरे शासन बिघानों में से जे यूरेप में सब कहीं 
फैले हुये थे, आत्मिक शासन ने प्रबलता प्राप्त करली और लैाकिक 
शासन. केबल उसका दास था। सब ओर से भैर सब प्रकार के बहाने 
से धन की नदियां लगातार इटली में बहती आती - थों। लौकिक 
राजाओं ने जान लिया था कि हमारे लिये थोड़ी आमदनी बच रही: 
है। सन्‌ १३०० है० में आंस के राजा फिलिप फेयर ने इस प्रकार 
अपने राज्य के धन बहाव केः, (बिना अपनो आज्ञा के साना चांदी 
बाहर भेजने की मुमानियत करके) केबल रोकने ही का निश्चय नहीं 
किया वरन्‌ उने यह भी टुढ़ निश्चय करिया कि पादरियो और 
पुराहितें को जागीरे!ं से भी कुछ राज्य-कर लेना चाहिये । इस बात 
से पोप के साथ बड़ा घातक कगड़ा हुआ । राजा जाति झे, निकाल 
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दियो गया, और इसके बदले में उसने पोप आठवें बोनीफेस के 
नास्तिकता का देय लगाया और चाहा कि उसको जांच सावेजनिक 
सभा सें ह । उसने कुछ विश्वास पात्र मनुष्य इटली को भेजे जिन्हाने 
बेनीफेस का उसके अनागनी वाले महल में जाकर पकड़ लिया जैर 
उसके साथ ऐसी कठेएरता को कि बह थोड़े हो दिनि में मरगया । 
उसका उत्तराधिकारी पोप ग्यारहवां बेनिडिकू ज़हर देकर सार 
डाला गया । 
फ्रांस नरेश ने टूढ़ निश्चय कर लिया था कि पोप शासन पित्र 
और सुसंस्कृत होना चाहिये और उसे केवल कतिपय इटनी निवासी 
ऐसे खानदाने की मैरूसी जायदाद न होना चाहिये जे। यूरोप के 
सरल विश्वास के कारण चालाको से रुपया कमाते हैं, अथात्‌ यह 
निश्चय किया था कि फ्रांस निवासियों का प्रभाव उस में मुख्य होना 
चाहिये । इसलिये उसने काडिनल लोगों से सलाह को और एक 
फरासीसी मुख्य बिशप को पोप बना दिया और उसने अपना नाम 
क्ोमेंट रकक्‍्खा । पोप का न्यायालय फ्रांस देशस्थित अदिगूनान स्थान 
के हटा दिया गया औैएर रोमनगर डेसाडे धर्स के रुख्य नगर को 
भांति छोड़ दिया गया । 
सत्तर बर्षे बाद रोम नगर ईफर पोप का निवासस्थान हुआ 
(सन्‌ १३१३ दे) इटली प्रायद्वीप में इस भांति रोम नगर के प्रभाव 
को कमी ने उस स्मरणीय मानसिक उन्नति का सुअवसर दिया जो उत्त- 
रीय इटली के बड़े २ व्यापारी नगरों में शोंघ ही प्रगट हुड ¦ उसी 
ससय में और भी अनुकून घटनायें हे! रहीं थीं । चमं यद्वों के फल ने 
देसाई धमे संसार का बिश्वासडिगा दिया था ऐसे समय में किजब यदू 
से ही सच्चादे की पहिचान सवसाधारण जन मानते थे. उन लड़ाइयों 
का अन्त ये हअ कि पवित्र भूमि (जै सैलिम) पू्वे निवासी स॒सलमानों 
हो के हाथ रही । कई हज़ार इसाई सिपाही जा थसं यद्ढों से सेट 
कर आये थे इस बात के कहने में कछ भी संकोच न करते थे कि 
डन्हेने अपने शत्र आं (मुसलमानों) को वैसा नहीं पाया था जैसा किं 
उनका चमे बतलाता था, वरन. वे बहादुर, सभ्य जैएर न्यायशील थे । 
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दक्षिणीय फ्रांस के उ नगरों में काल्पनिक साहित्त्य की रूचि बढ़ 
रही थो । TE वाले गवैथे इस २ कर अपने गीत गाया करते थे ज्ञ 
ऐसे गीत हेरले थे कि उनमें केबल प्रेम और युड़ों का वर्णन ही नहीं हेएता 
था, बरन बहुधा उनकी मुझ्य स्थाई चे भयंकर अत्याचार प्रगट करने 
जाली डुआ करतो थो ने पोप के अनुशासन से हुये ये; (अर्थात हने 
डाक के धार्मिक नध) और कभी वह स्थाई किसी पाद्री का अशुचि 
प्रेम प्रगट करती थी । सूरिश रूपेन से बहादुरी के सभ्य और दीर 
बिचार लाये गए थे, और उसी के साथ २ “ड्यक्तिक सान” का उत्तस 
बिचार भी लाया गया था जिसके भाग्य में यह बदा था कि धीरे २ 
बह्‌ यूरोप भर में स्वयं अपना एक कःनून जारी करे। 

रेगम में पोप शासन फिर से प्रचलित दो हुआ पर इटली प्रप्य- 
द्वीप में पोपें का प्रभाव फिर न जमा । उनके चले जाने के ससय तक 
दे पीढी से श्रधिक गुजर चुकी थीं और चाहे वे अपनी असली शक्ति 
सहित लौट आते, तब भी वे उस मानसिक उन्नति के न रोक 
सकते जे! उनकी अनुपस्थित में हुईं थी, परन्तु पोप शासन राज करने 
के लिये नहीं लौट आया था, वरन बड़े सतभेद का मुकाबला करने 
के लिये और अपने ही दो टुकड़े करने को लौटा था । उसके मतभेदों से 
दे' प्रतिस्प्कौ पोप प्रगट हुये । अन्त में तीन पोप हे! गये और प्रत्येक 
पोप धार्मिक जने पर अपना २ दावा करता था और प्रत्येक अपने 
प्रतिसङ्की को बुरा कहता था । शीघ्र हीं सबं यूरोप भर में एक क्रोध 
का भाव फैल गया, अथात यह निश्चित विचार (फैल गया) कि वे 
लज्जारूपद्‌ दृश्य जो उम समय हो रहे थे मिटा देना चाहिये । यह 
सिद्दान्त कि पोप एश्वी निवासी इश्वर -प्रतिनिईथ है, और यह सिदुरन्त 
कि पोप की सम्सति अचूक होती है, ऐसे दुराचरणां के होते हुये कैसे 
स्थिर रक्खे जा सकते थे? उस समय के उत्तमोत्तम पाद्रियेंं के उस 
निश्चित बिचार का यही कारण था । पर यूरोप के भाग्य पर खेद है 
कि वह पूणे न हे! सका । वह विचार यह था कि एक सावेजनिक 
कोसिल सब महाद्वीप भर की पंक्ली घार्मिक सभा क्नाली जाय और 
पोप महाशय उसके मुख्य क स्येकत्तो बनाये जायें । यदि यह विचार 
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पूरा हेर गया हेप्ता तो आज दिन विज्ञान और चके में कुछ गढ़ा 
न रहता ; और रिफारमेशन की खेंचातानी बच गदे होती, और 
कगड़ा करने वाली माटेस्टेंट सम्प्रदाय न हेगती, परन्तु कांसटेंस और 
बेसिल की सभार्ये इटली की गुलासी न हटा सकों, और वह उत्तस 
फल प्राप्त न हुआ । 
इस भांति कैथो लिक धस बल हीन हो रहा था! ज्येंही उसका 
कठिन दबाव उठगया मनुष्यों को बुद्धि फैलने लगी । मुसलमानों ने 
कपड़े के लत्तों और रूहे से कागज बनाने का ढंग निकाल लिया था। 
ब्रेलिस निवासी लोग छापने को कला चीन से यूराप में लाये थे। 
पहला अन्वेषण दूसरे के लिये आवश्यकता था । तब से सब जाति के 
सनुष्यों में मानसिक सम्बंध होने लगा जिसके रेएकने की केइ 
सम्भावना न थी। 
छापे के अन्वेषण से कैथोलिक च्म के एक कठिन क्का लगा, 
क्योंकि पहले यही चर्न भिन्न देशों से लिखा पढ़ी करने के टीके का 
बहुत बड़ा लाभ उठाता था। उसी के केन्द्रस्थान में सब पाद्रिये!ं के 
नास आज्ञाएं वितरित होती थों और उपदेशपीठ से लेगगे! को 
सुनादै जाती थीं । यह ठेका और उसकी दी हुई बड़ी भारी शक्ति 
छापाखाना के कारण विनष्ट हे! गई ! हाल के सयय सें उपदेशपोठ 
का प्रभाव सर्बथा तुच्छ ही हेगगया है । उपदेशपीठ का स्थान सर्वथा 
समाचार पत्रों ने ले लिया है । 
तब 'भी कैथोलिक धर्मे ने अपना पुराना बड़पपन बिना ऋगड़े 
के नहों छोड़ा । ज्यों हों इस नड कला की अटल इच्छा देखी गई, 
निन्दा के रूप से उसके रोकने का उद्योग किया गया । किसी पुस्तक 
के छापने के हेतु पोप की आज्ञा लेने की आवश्यक्ता पड़ती थी । 
इस. कास के लिये यह आवश्यक था कि पाद्री लेगग उस्त पुस्तक 
का पढ़े, जाचें, और उसके विषय में अपनी सम्सनि प्रसाश करें । 
उसके लिए एक ऐसा प्रशंसा पत्र हेपना चाहिये कि वह पुस्तक थासिंक 
४ भौर शास्त्रविहित हे ॥ पोप षडम अले गूजञ डर नेःसनू ९५११ ड० सें 
उन छापे खपनेषा लें के बिरुद जो हानि कारक सिद्धान्त छापे, एक 
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समाजच्युत करने की आज्ञा निकाली थी । सन्‌ १५१५ ३० में लेटरन 
क्वॉसिल ने आज्ञा निकाली कि ऐसी कोई किताब न छपना चाहिये 
ज्ञा पुरोहितोय सम्मतियें से जांची न गडे हे, नहीं ते! छापने वाला 
पुरुष ससाजच्युत क्रिया जायगा और अर्थ दण्ड भी होगा, और 
जांचने वाला को हिदायत की गडे 'कि वे बड़ी सावधानो रक्खें कि 
कोड धे विरुद्ध युस्तक न छपने पावे । इस क्षांति चार्सिक बाद्‌- 
बिबाद्‌ का रोब फेल गया । यह रोब इसलिये था कि कहीं सत्य बात 
प्रगट न हे! जाय । 


परन्तु इस अज्ञान की शक्तियों के धार्मिक सदेन्मत्त कगड़ेरं से 
कुछ ला न इभाः) _सजुष्यों सें मानसिक सम्बंध दूढ़ हे! ही गया। 
ठसका सबाच्च फल बतंमान काल के समाचार पत्र हैं, जा अब प्रति 
दिन जगत के सब क्षागें से समसामयिक खबरें प्रकाशित करते हैं । 
पढ़ना जन साधारण का काभ ही हेगया । प्राचीन समाज सें यह कास 
बहुल थोड़े मनुष्यों का था । हाल के समाज के कतिपय बहुत अच्छे 
, चिन्ह इसी परिवर्तन के कारण हैं । 


यूरोप में कागज बनाने और छापेखाने के प्रचार से ऐसा फल 
हुआ । इसी भांति जहाली करूपास ( दिग्दुशेक यंत्र ) के प्रचार से 
बढेर आर्थिक और नेतिक प्रभाव प्रगट हुये । हिन्दुस्तान से ब्यापार 
करने के बिषय में वेनिस और जिनोवा निवासियों की प्रतिरूपद्र के 
कारण अमेरिका का ज्ञात हेएना, डीगामा का आफ्रिका सहाट्वीप का 
परिक्रमा करना औएर सजिल्लां का पृथ्वी परिक्रमा करना इसी करूपास 
| के प्रभाब थे । पृथ्वी परिक्रमा के सम्बंध में ( जा कि सजुष्य कृत कासे 
में से सब से बड़ा काम है ) यह बात स्मरण रखना चाहिये कि कैथो- 
लिक घस निश्चित रूप से यह सिद्धान्त मानता था कि एश्वो समर- 
| चौरस है, आकाश बैकुण्ठ का फश है, और नक संसार के नीचे है । 
कलिपय माद्रियें ने, जिनका अनुशासन सर्वोत्तम माना जता था). 
| एश्च्रो के गोलाकार स्वरूप के बिरुहु बेज्ञानिक और घामिक प्रसाण- 
दिसे, ये, जैसा कि हम पहले कह आए हैं। शब यह बाद्बिबाद 
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अकस्मात सिट गया था, और घासिक सम्प्रदाय का भ्रम लोगों एर 


प्रगट हे! गया था । 


तीन बड़ी समुद्र यात्राओं का जा बड़ा फल हुआ वह केवल यह 
नहीं था कि यह भौगोलिक भूल संशोधित हेर गड, वरन्‌ कोलस्बस 
डीगोमा, और भजिल्लां का उत्साह पश्चिमीय यूरोप के सब उत्साही 
नुष्यों में फैल गया । समाज अब तक इस सिद्वान्तानुसार जीवन 
व्यतीत करती थी कि “राजा की भक्ति करना चाहिये और चर्म की 
आज्ञा सानना चाहिये”, इस कारण समाज अब तक दूसरे! के लिये 
जीवन धारण किये हुये थी न कि अपने लिये । उस सिदान्त का 
राज्यनेतिक प्रभाव बढ़ कर धमं युद्वों की पराकाष्ठा को पहुँच गया । 
उन युटो में लाखों अद्‌ नी बिनष्ट हुपे, पर कुछ अच्छा फल न हुआ, 
खरन बड़ी भारी बिफलता ही उसका फल हुआ । अनुभव से यह बात 
प्रगट ह गढे कि उन युड़ों से केबल पोपों, काडिनले!, रोम के अन्य 
पाद्रियों तथा वेनिस नगर निवासी जहाज़ी व्यापारियों के ही लाभ 
हुआ । परन्तु जब यह बात प्रगट हुई कि नैक्सिको, पेरू और हिन्दो- 
स्तान के चन में से प्रत्येक व्यापारी और उत्साही मनुष्य भाग ले 
सकता है तब वे बिचार जिन्हें ने यूरोप के बेचैन निवासियों को 
उत्साहित किया था अकसमात्‌ बदल गये । कार्टीज़ मैर पिञ्ञौरी की 
कथा ने प्रत्येक स्यान में उत्साहित श्रोतागण पापे । समुद्र यात्रा के 
उत्साह ने घामिक उत्साह का स्यान ले लिया । 


यदि हम उस सिद्धान्त को छाटकार निकालने का उद्योग करें 

: जो इस समय घटित आश्चये प्रद्‌ सामाजिक परिवर्तने का सूलाधार 
था, तो हम उसे बिना कठिनता के पहिचान सकते हैं। इस समय 
तक प्रत्येक मनुष्य अपने से बड़े मनष्य की सेवा में लगा रहा करता 
था, चाहे बह मनुष्य राज्य सम्बंधी हो चाहे धमे सम्बंचो; परन्तु अब 


मत्येक मनुष्य ने अपने उद्योगों के फल अपने लिये एकत्र करने का 
निश्चय किया । स्वस्वार्थपरता का बिचार इस समय सर्बोपर हे 


रहा था ओर राज्य-भरक्ति घट कर केवल बिचार मात्रं हेर रही थी। 


CS 


अच्छा अब हमें यह देखना चाहिये कि इस बिषय में च 
में क्या हेर रहा था। 

स्वस्ता प सरता का सूलाधार इस सिद्दान्त पर है कि प्रत्येक मनष्य को 
स्वयं अपना मालिक हेना चाहिये । उसे स्वतंत्रता हानो चाहिये कि 
बह स्वयं अपनो सम्मृतियां स्थिर करे, और स्वच्छन्द्ता से अपने 
निश्चित बिचारों के! काय्य में परिणत करे । इसलिये प्रत्येक a 
सदैब ही अपने सहबर्गो सनुष्यें के साथ हिसका करने लगता है क्षार 
उसका जीवन एक पौरुष का दृश्य हो जाता है। 

यूरोप निवासियों के जीवन से शतादिदयां की निश्चलता 
हटाना, अकस्मात सुस्त लोगों के चुस्त चालाक बनाना, और उनमें 
स्वस्वार्थेपरता का बिचार भरना माने उनके जीवन के! उन प्रभावे! 
से लड़ा देना था जे। अब तक उस जीवन को सताते रहे थे । चौदहवीं 
| झर पन्द्रहवीं शताळिद्या भर के बिकल करने वाले कगड़े भविष्य 
आगम को सूचना देते थे । सोालहवीं शताब्दी के प्रारम्भक भाग में 
यह युद्ध मिल कर होने लगा । एक बलवान जरमन सन्यासी ने स्व- 
स्वार्थपरता का रूप चारण किया और इस हेतु अवश्य ही उसने 
अध्यात्मिक रूप से अपने अधिकारों का प्रतिपादून किया । पापानु- 
शासने और अन्य छेटे २ विषयों के हेतुकतिपय प्रारम्भिक छोटी २ 
लड़ाइयां हुड, परन्तु शीघ्र ही कगड़े का बास्तविक कारण स्पष्ट 
दृष्टिगाचर हुआ । मारटिन ल्यूथर ने अपने बिचारों को अपने रोम 
निबासी घासिक गुरुओं की आज्ञानुकूल रखने से इन्कार किया | वह 
कहता था कि सुके स्वयं पूर्ण अधिकार है कि में अपने लिये बादे- 
बिल का जैसा अर्थ चाहूं वैसा करू । 

पहलो दृष्टि में राम ने सारटिन ल्यूथर को सिवाय एक गवार, 
अनाज्ञाकारो और कगड़ालळू सन्यासी के अन्य कुछ नहीं समका । यादि 
धर्मे परीक्षक सका ने उसे पकड़ लिया हे।ता ते उसका मामला 
शौघ्रही ते हेएगया हेता । परन्तु जयों २ कगड़ा बढ़ता गया त्यों 
यह बात खुलती गई कि मारटिन ल्यूथर अकेला नहीं हे । उसो के 
. समान द्रढप्रतिज्ञ कड हजार मनुष्य उसको सहायता के प्रगट हे! 


tS 
म सम्प्रदाय 
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रहे हैं, और जिस ससय वह लेखे! और शब्दे! द्वारा इस फगड़े ककः 
बढ़ा रहा था, वे तलवार द्वारा उसके प्रस्तावों को स्थापित कर रहे थे, 


ल्यथर की और उसके कामेको जा अवज्ञा को गई थी बह 
ऐसी कटु थी कि हास्यास्पद हा गड थी । ऐसा कहा गया था कि 
उसका बाप उसकी माता का पति न था, बरन्‌ एक नाट भूत था, 
जिसने उसे छला था । और दश बषं तक अपनो बुह़ि के साथ कग 
करते रहने से वह नास्तिक हेगगया था, और आत्मा की अमरता नहीं 
मानता था और मद्यपान की प्रशंसा सें कुछ भजन बनाये थे, क्योंकि 
बह स्वयं नित्य शराब पीता था, और पवित्र थे ग्रन्थों की निन्दा 
करता था बिशेष कर सूसाकृत ग्रंथों की, और जो कुछ बह उपदेश 
करता था उसके एक शब्द पर भी स्वयं विशवास नही रखता था और 
संटजेम्स की पत्रो के तुच्छ बस्तु कहता था, भार सर्बोपर यह कहा 
गाया था कि रिफारसेशन उसका काम नहीं था, बरन्‌ बास्तव में ग्रहे! 
की एक ब्रिशेष स्थिति के कारण हुआ था ! परन्तु रोमन पुरोहितो में 
यह एक गँवारू ससल थी कि इरैसमस ने रिफारमेशन का अण्डा दिया 
और ल्यूथर ने उसका सेवन किया । 


सेम ने पहिले! इस अनुमान में भूल की. कि बह कगड़ा सिवाय 

एक आकस्सिक बिद्रोह के और कुछ नहीं है । उसने यह भी न देखा 

कि वह बिद्रोह बास्तव में उस भीतरी हलचल की पराकाश्ठा है जा 

यूरोप में दे! शताडिद्यों से हेपत! रहा था, और जे दिनेदिन. 
शक्तिवान हेता जाता था और यादि इसके सिवाय अन्य कुछ नभौ 

हेएता ते! भो तीन पोपों के हे!ने से सनुष्यों को बिबश होना पड़ता 
कि वे अपने लिये साच बिचार करें और प्रतिफल (निकालें । कांस 

टस और बेसिल को सकाश्रों ने लोगों के सिखा दिया था कि पोपों 
की शक्ति से भी बढ़ कर एक कोई शक्ति है । वे लम्बी और रक्तपा- 
तक लड़ाइयां जा हुड थीं वेस्टफैलिया को संधि से बंद हेग गई, और 
तब यह बात ज्ञात हुईं कि यूरोप के सध्य, और उत्तरीय षाग ने रोम 
के मानसिक अत्याचार का भार फेक दिया है, और स्व॒स्वार्थपरता 
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ने विजय पाई है और यह अधिकार स्थापित कर दिया है कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अलग सम्मति रख सकता है । | 
परन्दु यह जात असम्भव यो कि कैथालिक चमं की अरुवीकृति 
के साथ ही साथ यह निज सम्मति के अधिकार की स्थापना भो 
सिट जाय ! इस हलचल के आरम्भ में इरेसमस सरोखे कडे एक 
प्रझ्यात मनुष्यों ने, जे पहले उसके उन्नति दाता रहे थे, कैथोलिक 
चरमे को छोड़ दिया। उन्होंने देख छलिया था कि बहुत से सुधारक 
लोग विद्या से बढ़ी चणा रखते थे और उन्हे यह क्षय था कि कहीं 
ऐसा न हे! कि हम घसोग्रही हलचल में पड़ जायें । प्राटेस्टेंट समूह 
को भी, अपनी बारी से, असम्मति और प्रथकता दारा अपना अस्तिचब 
स्थिर कर लेने पर भी उन्हीं सिद्दान्तों के कार्य्यं को मानना पड़ा । 
इस हेतु बहुत सी अन्तरगत सस्प्रदायेरं में विभ्क्त हे! जाना अटल 
हे गया था । इन सम्प्रदाये ने, अब यह देख कर कि बड़े इटेलियन 
शत्रु से अब कुळ डर रहा ही नहीं, पररूपर प्रथक हेएने की लड़ाइयां 
लड़ने लगे । भिन्न ? देशों में जैसे २ पहले एक समूह और तदनन्तर 
दूसरा समूह शक्तिवान हेपता गया, उसने अपने प्रतिस्पट्धियें पर 
निर्दृयता करने का कलंक अपने ऊपर लिया। जब समय पाकर सताया 
हुआ समूह सताने वाले समूह पर बिजय पाता, और उनसे बदला 
लेता था, तब उन घातक बदलें ने ही उन भिन्त समूहे को विश्वास 
दिला दिया कि उन्हें अपने प्रतिस्पद्वि यों को वह बस्तु अवश्य देना 
चाहिये जो वे स्वयं अपने लिये मांगते हैं, और इस भांति उनके 
कगड़ों और दुराचारो से सहनशीलता का बड़ा सिद्दान्त स्वयं प्रथक 
ह गया । प्ररन्लु सहनशीलता केवल एक मध्यावस्या है और ज्यांर 
प्राटेस्टंट चे की मानसिक प्रथकता प्रवाहित हेागो, वह क्षणिक 
दृशा के! ( जिसके लिए तत्व ज्ञान बहुत प्राचीन काल से आशा कर 
रहा है) एक अधिक ऊंची और अधिक सभ्य अवस्था तक पहु चा देगो, 
अर्थात्‌ वह जातीय अवस्था जिसमें सब लेगगों के लिए विचार को 
पूणे रूवतंत्रा होगी । सहनशीलता ( यदि भय के Fs हे) 
केवल चेही मनुष्य दिखा सकते हैं जे अपनी सस्मतियां को अपेक्षा 


४० 


( ३२४. ) 


दूसरे को सख्सतियें का आद्र करते हैं और उन्हें मानने को योग्यता 
रखते हैं । इस लिए वह सहनशीलता केवल विज्ञान से आ सकती 
.है। इतिहास इस बात को अति स्पष्ट रीति से सिखाता है कि चष 
से चार्मिक सदेएन्सत्तता उत्तेजित की जाती है और छिज्ञान से वह्‌ 
उन्सत्तता सध्यस वा समूल बिनष्ट करदी जाती है । 
रिफारमेशन का अंगीकृत तात्पर्य सादे थम से उन सूतिपूजक 
बिचारं और रीतियों का दूर करना था जे कान्सटैनटाइन, और 
उसके उत्तराधिकारियें ने उसमें उस समय मिला दी थों, जब वे रोम 
राज्य को उस धर्म के अनुकूल बनाने का उद्योग करते घे । प्राठे- 
स्टेंट लोग युक्ति करते थे कि उसे फिर उसकी प्राथमिक पवित्रता तक 
पहुचाएं और इस हेतु प्राचीन सिद्दान्ते को पुनः प्रस्थापित करने में 
उन लोगों ने ऐसी रीतियां उसमें से निकाल डालों जैसी 'कि कुमारी 
मरियम को पूजा और महात्माओं से प्रार्थना करना । कुमारी सरियम 
ने, ( इनूजोल विशारद लेगगें के कथमानुसार ), बिवाह किया था 
और उसके कई सन्ताने भो हुदै यों । उस फैलती हुई मूर्तिपूजा के 
समय में वह एक बढ़दे को स्त्री नहीं मानो जाली थी, बरनू बेकुण्ठ 
को रानो और देश्चर को माता हागदे थी । 
अरब निवासियों के बिज्ञान ने, उनके साहित्य के आक्रमणकारी 
पंथ ही में अनगमन (किया, जो इेसादे जगत में दो मारगे से आया 
था, अथात फ्रान्स के दक्षिण और सिसली में पोप लोगों के अविग- 
नान चले जाने से, और बड़े मलभेर्‌ के कारण सुअवमर पाकर उसने 
अपना पांव उत्तरीय इटली में जमालिया । अरस्तू कृत वा अनुभानिक 
तत्ब-ज्ञान ने वह मुसलमानी बस्त्र धारण किए हुए जो अवरोज ने 
उसे पहिनाया था, बहुत से गुप्त मित्र बना लिये थे और खुल्लम खुल्ला 
सित्रक्षी कन न थे । उसने बहुत से आदमी ऐसे भी पाए जो उसे ग्रहण 
करने को रुचि रखते थे और उसका मूल्य जानने योग्य थे। ऐसे 
सनुष्यों सें से एक लियोनाडी डाविन्सी था जो इन सूल सिद्दान्तों को 
प्रस्यात करता फिरता था कि प्रयोग और निरीक्षण ही वैज्ञानिक 
बिबेचना की विश्वासनीय जड़ हैं और केवळ प्रयोग ही प्रकृत का एक 


( ३९४ ) 


सच्चा ब्याख्यारयेक है और नियमें के निश्चित करने 
श्यरू है। उसने प्रमाणित किया था कि एक बिन्दु पर दो लम्बततस्बः्वी 
शक्तियों का काय्ये वैसा ही होता है जैसा कि उस आयतल्ञेत्र के कर्ण 
से प्रगट किया जाता है जिसकी भुजायें उन्हीं दोनो! शक्तियों से 
प्रदर्शित कौ जातो हैं। इसी प्रमाण से तिरछी शक्तियों के सिद्ठान्त 
तक पड़ व जाना बहुत सरल था । एक शताब्दी बाद यह सिद्ठान्त 
स्टीवीनस ने खोज निकाला था और उसी ने इसको यंत्रिक शक्तियों 
को व्याख्या में लगाया था। डाविन्सी ने उन शक्तियों के सिन्त 
को स्पष्ट बिबेचना की थी जो तराजू पर तिरळी लगती हैं भर चर्षण 
के नियभेरं को खोज निकाला था जिनको कुछ ससय बद्‌ असान्टन्स 
ने प्रमाणित किया और बास्तविक चेगे! के सिद्वान्त को समझ लिया। 
उसने ढालू तले और गोल चापे पर पिणडों के उतरने की दशाओं 
के विषय में बिबेचना की थी, जैर छा्याचित्र कैमेरा का अन्वेषण 
किया था, और कद एक शरीर-धसे-बिद्या सम्बन्धी प्रश्नें। का ठीक २ 
बिटेचन किया था, और वर्तमान सूगभे-बिद्या के कतिपय बड़े प्रलि- 
फले का पहले से अनुमान कर लिया था जैसे कि फ़ासिल अबशेषों की 
प्रकूति और महाद्वीपे को ऊचादे। उसीने चन्द्रमा से प्रतिबिस्बित 
जा प्रकाश को व्याख्या की थी । बुद्धि की बिलक्षण तीक्षणला से 
वह संगतरगश, कारीगर और इनूजिनियर भी बहुत बढ़ कर था, और 
ज्योतिष, शारीरिक और अपने ससय को रसायन बिद्या में भी पूर्णतः 
निषुण था । चित्रकारी में वह माकेलऐनजेलेा का प्रतिद्व दी था। 
एक बिजिगीषा में उसने अपना बड़प्पन स्थापित ही कर हिच । 
उसकी बनाई हुदे 'लास्ट सपर? नामक पुस्तक, जिसमें उसने रा 
डेलीग्रेजी' के डासीनीकन सन्ताश्रस के आहारशाला की दीवारों 
का वर्णश किया है, बहुत प्रसिद्ट है, क्योकि उत्तको बहुत सी प्रतियां 
लो गद हैं, और उसी के अनुसार बहुत से चित्र खोदे गये हैं । 
एकबार जब उत्तरीय इटली में ड्ढ़ता से स्थापित हो चुका तब 
विज्ञान ने शीघ्र ही अपना अधिकार पूर्ण प्रायद्वीप में फैला (ER । 
उसके क्षक्तों को बढ़ती हुईं गणना की सूचना बिद्वान सभाओं के 


के लिये आब- 
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स्थापित होने और शीघ्रता से बढ़ने से होती है । ये सभाए' उन्न 
सूरिश सभाओं की पुनर्भत रूप थीं जो पहिले समय में ्रनेडा और 
काण्डोआ में थीं। सानो उस रस्ते को स्मारक चिन्ह से चिन्हत करने 
फे लिये जिस रास्ते से सभ्यता फैलानेवाले प्रभाव आये थे, टोलो 
का बिद्यालय जो १३४३ इ० में स्थापित किया गया था, अब हमारे 
समय तक बच रहा है। परन्तु वह विद्यालय फ्रान्स के दक्षिणी भाग 
के रसिक साहित्य को प्रगट करता था और एक बड़े बिचित्र नान्न 
(फलो के खेल का बिद्यालय) से प्रसिदु था । प्राकृतिक विज्ञान की 
उन्नति के लिये “अफैडेमिया सैक्रेटोरम नेचरी” नामक पहली सक्ष 
'्वेपटिस्टापोरटा ने नेपिल्स में स्थापित की थी। टीरावोशी के 
कथनानुसार, वह सभा धमोधिकारियों ने तोड़हों थो। “लिन्सीन? 
नासक सभा रोम नगर में '्रेडिरिक सिसी’ ने स्थापित को थी। 
उसका बिशेष चिन्ह स्पष्ट रीति से उसके तात्पय्ये के प्रगट करता 
था अथोत एक बनबिलाव अपनी आख आकाश की ओर 'िये 
हुये अपने पंजो से एक त्रिशिरा कुत्ते को फाइता हुअ7। “अकै- 
डीसिया डेल सिमेन्टो? नामक सभा जो सन्‌ १६५9 में फ्लारेन्स नगर 
सें स्थापित हुई थो अपने अधिवेशन ड्यूक के महर में किया करती 
थी । वह द्‌श बषे तक चली और तदनन्तर पोप गवर्नमेंट की आज्ञा- 
नुसार तोड़ दी गदे । इसके बदले में ग्रेड ङ्घक का भादे काडिनल 
बना दिया गया था। टारीसेली और कैस्टेली सरीखे बहुत से बड़े २ 
सनुष्य उस सभा के सभासद्‌ थे। उस सक्षा में सम्मिलित होने के लिये 
सब प्रकार का बिश्वास शपथ खाकर छोड़ देने और सत्यता की जांच 
करने को टूढ़ प्रतिज्ञा करने का नियम था । इन सक्षाओं ने बिज्ञान 
के उन्नति दाताओं को उस उजाड़ स्थान से बाहर निकाल लिया 
जहां वे अब तक रहा करते थे। और उनसे मेल मिलाप और ऐक्य 
भाव बदा कर उन सब सभाओं को सजीवत7 और शक्ति प्रदान की। 


बिज्ञान का बुद्धि सम्बंधी मभाव । 


इस अप्रासंगिक अथात इस एतिहासिक बर्णन से चम कर कि 
°» 
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विज्ञान किन २ दशाओं में यूरोप में प्रचा 
के ढंग और उसके फले की ओर चलता 

बतेसान सभ्यता पर विज्ञान का प्र 
(१९) बुद्धि विषयक (२) अर्थ सम्बन्धी । 
क्ली भांति बिचार कर सकते हूं । 

बुद्धि बिषयक रीति से उसने मैखिक शास्त्र का प्रमाण बिनष्ट कर 
दिया । उसने बिना प्रमाण किसी विद्वान के सिद्धान्ते! के मानने से 
इन्कार कर दिया चाहे वह विद्वान 'कितनाहों बड़ा वा उसका नास 
कितना ही आदरणीय क्यों न हे। इटली देश के अकैडेमिया डेल 
सिभेन्टो' नामक बिद्यालय में भरती हे।ने के नियम और लन्दन की 
रायल सुसतायटी का मान्य आदुर्शवाक्य इस बात का उदाहरण देते हैं. 
कि उसने इस विषय में कैसा भागे ग्रहण किया था । 

पदाथिक बिबेचनाओं में उसने अप्राकृतिक और अलौकिक 
चमत्कार सम्बन्धी माण के अमान्य किया था । उसने उस लक्ञण- 
प्रमाण के भी छोड़ दिया था जिसे प्राचीन काल में यहूदी लेपग 
सानते थे, और इस बात को नहीं मानता था कि किसी दूसरी बस्तु 
के उदाहरण द्वारा किसी बात का प्रमाण दिया जा सकता है और 
इस भाँति उस तकंशास्त्र को निकाल बाहर किया था जा कडे शता- 
बिद्या तक प्रचलित रह चका था । 

पदार्थिक खेजों में उसकी कार्य्यंप्रणाली यह थी कि वह किसी 
प्रस्तावित कल्पना के मूल्य की जांच करता था। उस कल्पना के 
सिट्वान्त पर किसी बिशेष दृशा को लेकर गणित द्वारा जांच करता था, 
और तद्नन्तर प्रयोग वा निरीक्षण करके निश्चित करता था कि इन 
निरीक्षणों वा प्रयोगों का फल उस हिसाब के फल से मिलता है वा 
नहों। यदि न मिलता हेता तो वह कल्पना असत्य भानी जाती थी । 

यहां पर हम इस का्यंबाही के ढंग के दे! एक उदाहरण दे 
सकते हैं । न्यूटन ने, इत अनुमान से कि पृश्वी को आकषेण शक्ति 
चन्द्रमा तक फैल सकती है, और वही शक्ति हे। सकती है जे! उसे 
उसके कक्षा पर एश्वो के चै।गिद घुमाती है, हिसाब लगाया था कि 


रित हुआ, ब उसके कार्य्य 
हूं । 

भाव दो भांति से पड़ा है। 
इन्ही शीषेके! से हम उसका 


(0९८ 5) 


अपनी कक्षा पर अपनी चाल से चन्द्रमा प्रत्येक मिनट में रूपरेखा 
से ९३ फोट बिचलित हेता था; परन्तु पृथ्वीतल पर एक मिनट ज्ञ 
पिण्डों के गिरने की दूरी निश्चित करके, और यह अनुत्तान करके कि 
वह दूरी विपरीत बर्गे के निष्पत्ति में घटती है, ऐसा प्रगट हुआ कि 
चन्द्रमा की कक्षा पर का आकर्षण किसी पिण्ड को! १५ फीट से 
अधिक खींचेगा । इस लिये उसने उस समय अपनी कल्पना के अन- 
स्थिर समका, परन्तु ऐसा हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद पिकाड़े ने 
एक अंश की नड नाप अधिक शुद्धता से करली । इस वात से एवो 
के डील डैपल का अन्दाज़ और चन्द्रमा की दूरी बद्ल गद जे कि 
पृथ्वी के अड्गेव्यासिक पैमाने से नापी गडे थी । तब न्घूटन ने अपना 
. सिहाब लगाना फिर आरम्भ किया, और जैसा में पहले कह आया 
हूं जब वह हिसाब अन्त पर आगया तब यह अनुमान करके कि हिसाब 
का सीलान ठीक हेएना चाहता है न्युटन इतना अधीर हे! गया कि 
उसने बिबश होकर अपने एक मित्र से उसे पूरा करने के लिये कहा । 
वह कल्पना स्थिर हे! गडे । 
एक दूसरा उदाहरण इस बिचाराधीन ढंग की अलम्‌ रीति से 
व्याख्या कर देगो । यह उदाहरण फाजिस्टन के रासायनिक सिद्धान्त 
का है। स्टाल, जा कि इस सिद्धान्त का सूल कती था, कहता था कि 
दृहनशोलता का एक नियम है जिसका नाम उसने फाजिर्टन रखाया 
है, क्यांकि उसमें पदाथा से मिल जाने का गुण था । इस क्षांति जब 
उसमें कोई घातव जीणेकुश्ता मिल जाता था तब एक थात पैदा हे 
जाती थी । और इस चातु में से फाजिस्टन निकाल लिया जाय तो 
बह घातु फिर मिही के रूप में बदल जाती थी । तब इस सिद्दान्त 
पर ते! सब धातुएं सम्मिलित पदार्थ थीं, अथात निही और फ्लाजिस्टन 
निला हुआ । 
परन्तु अठारहवों शताब्दी में रासायनिक खोजें के औज़ारों में 
तराज़ का प्रचार हुआ । अच्छा, यादि फ्लाजिस्टन बाली कल्पना सत्य 
है ता प्रतिफल यह हेगना चाहिये कि किसी धात को अपने कुश्ता से 
तैएल में भारी हाना चाहिये, क्योंकि घातु में कुछ और चीज अथात 
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फ्लाजिस्टन भिला रहता है जो कि धातु में मिला दिया गया है । 
परन्तु किसी चालु का एक टुकड़ा और उससे बना हुआ कुश्ता तलने 
पर कुश्ता ib भारो होता है और बस यहां पर फ्लाजिस्टन वाली 
कल्पना व्यथ प्रमाणित हेरती है। और आगे चल कर खेज करते 
हुये यह प्रमाणित किया जा सकता है (कि कुश्ता जो उस समय 

> 

१ 
“भगजाइड' कहलाता था बायु के किसी एक भाग से मिल कर आर 
भी अधिक भारी हे गया है। ५ 


साधारणतः लोग कहते हैं कि इस परीक्षक प्रयोग को लैवायजि- 
यर ने किया था, परन्तु यह बात कि किसी चातु का बज्न कस्म 
करण से बढ़ता है प्राचोन यूरोप निवासी प्रयोगक्के। ने प्रमाणित 
को थी, और वास्तव में अरब निवासी रसायनवेत्ता इसे भली भांति 
जानते थे । परन्तु लेवायजियर पहला मनुष्य था जिसने इस बात के 
बड़े महत्व को पहिचाना । उसके हाथों पड़ कर इस बात ने रसायन 
बिद्या में एक हलचल पैदा करदी । 

इस फ्लाजिस्टी सिदान्त का अस्वीकार उस इच्छा दा एक 
उदाहरण है जिससे वेज्ञानिक कल्पनाए' वास्तविक घटनाओं से 
अनसिल पाये जाने पर छोड़ दी जाती हैं। प्रमाण और मौखिक गाथा 
कुछ कास नहीं देती, बरन प्रत्येक बात प्रकति की आज्ञानुरार 
निश्चित की जाती है । यह मान लिया गया है कि चलतू प्रशन के 
उत्तर जो प्रकृति देगी वे सदैव सत्य हे!ंगे । 

जिन दाशेनिक सिद्वान्ते पर विज्ञान चल रहा था उनको उन 
सिदान्त से मीलान करके जिन पर घमं निभेर था हम देखते हैं कि 
जहां विज्ञान मौखिक गाथा का खण्डन करता था वहां थमे उसका 
विशेष सहायक था, और जहां विज्ञान आग्रह करता था कि गणित 
और निरीक्षण का मेल होन! चाहिये वा विवेचना और घटना का 
तारलस्य सिलना चाहिए वहां धर्म अलौकिक गुप्त भेदों की ओर झुकता 
था, और जहां विज्ञान संक्षेपतः स्वयं अपनी जा प्रकृति के 
अनुकूल न पाये जाने पर अस्वीकृत करता था, वहां धसं उस बिश्वास 
में योग्यता पाला था जो सूढ़वत अविवेचनीय सिद्दान्त को स्वीकार 
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कर सेता था सि बह बुद्धिबाह्य वस्तुओं का सन्तोष प्रद्‌ विचार है, 
दोना का बिरोध लगातार बढ़ता ही गया । एक ओर अर्थात विज्ञान 
को ओर तिरस्कार का भाव था, और दूसरी ओर अथात चमे की 
आर घणा का भाव था । अपक्षपाती सात्ती चारों ओर देख रहे थे 
कि हज शीघ्रता से धर्म की जड़ खोद रहा है । 

इस भांति गणित विद्या वैज्ञानिक खोज का बड़ा साधन हो गई 
थो और वैज्ञानिक विवेचना को भी साधन हो गडे थी । एक रीति 
से यह कहा जा सकता है कि उसने मस्तिष्क सम्बन्धी कामें को घटा 
कर यंत्रिक कार्य्ये कर दिया था, क्योंकि उसके चिन्ह बहुधा सोचने 
की मेहनत बचा लेते थे । मानसिक शुदुता का स्वभाव जिसको गणित 
बिद्या उत्तेजित करती थी बिचार की अन्य शाखाओं तक फैल गया 
अर एक सानसिक हलचल पैदा करदी । अब अलौकिक चमत्कार 
सम्बन्धी प्रमाणां से वा उस तकं शास्त्र से जो मध्य युग भर विश्वास- 
नीय रह चुका था सन्तोषित होना असम्भव था । इस क्रांति उसने 
केबल सोचने के ढंग ही पर प्रभाव नहीं डाला, वरन्‌ उसने विचार 
का पथ ही बद्ल दिया। इस बात के विषय में, भिन्न २ विद्वान 
समाजो के कामों में विचारित विषयेष का सीलान करके, हम उन 
विवेचनाओं से संतुष्ट हा सकते हैं जिनमें मध्य युग निवासी मनुष्यों 
का ध्यान लगा रहा था । 

. परन्तु गणित-बिद्या का प्रयाग केवल कल्पनाओ की जांच तक 
ही सीमाबडु न था, वरन्‌ जैसा कि हम ऊपर प्रगट कर आये हैं, वह 
विद्या ऐसे उपाय भी बताती है जिससे अब तक अनदेखी बातें की 
आगम सूचना दी जाती है। इस बात में यह बिद्या चस की भविष्य- 
वाणिपो को जोड़ीदार हे! गद्े निपूचून ग्रह को खोज उसी क्षांति का 
उदाहरण है जे ज्यातिष विद्या ने दिया; और सूच्याकार वर्तन की 
खेज भी एक उदाहरण है जो चक्षविद्या सम्बन्धी तर गिक 
सिदान्त ने दिया । 

परन्तु जब यह बड़ा साधन प्राकृतिक बिज्ञान में ऐसी आश्चर्य्य- 
प्रद्‌ उन्नति का कारण हुआ सब वह रूघयं भी उन्नति कर रहा था! 
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अच्छा अब डस उसकी उन्नति का हाल कुठ थोड़ी सी पंक्तिये में 
ब्रणंन करते हें ! 

बीज गणित का बीज सिकन्दरिया निधासी डायोफेन्टस के ग्रन्थों 
में देखा जा सकता है, जिसके विषय में यह अनुमान है कि वह सन्‌ 
दरवो की दूसरी शताब्दी में हुआ है। उसी सिश्र देशीय पकेंट्याल 
में उकलेदिस गे पहले रेखागणित की बड़ी २ सत्यताए' एकत्र की थीं 
|. और उनके नेयायिक क्रम से रक्‍्ला था । सिरैक्यूस में आरकीसैडीज़ 
ने निःशेषीकुत ढंग द्वारा अधिक ऊ चे प्रश्नों का साधन खेाजने का 
उद्योग किया था । उस समय का घटना प्रवाह ऐसा था कि यदि लोग 
विज्ञान के आश्रय देते जाते तो बीज गणित का अन्वेषण अवश्य 
ही हे जाता । 

बीजगणित के सूल सिद्दान्तों के ज्ञान के लिये हम अरब निवा 
सियोंं के ऋणी हैं | हस उस नाम के लिये भी उनके ऋणी हैं जिस 
नाम से गणिलविद्या को यह शाखा प्रसिद्ग है । उन्हाने सिकन्द्‌- 
रिया के विद्यालय को बची बचाइे बस्तुओं में होशियारी से वे उन्तर- 
तियाँ और मिला दीं जे! हिन्दुस्तान से प्राप्त हुई थीं और इस विषय 
को निश्चित स्थिरता और रूप प्रदान किया । यह बीज गणितबिद्या 
जेसी कि उनके पास थी, पहले पहल इटली देश में तेरहवीं शताब्दी 
के आरम्भ के लगभग लाडे गडे । उसको ओर लोगों का इतना अधिक 
ध्यान गया कि लगभग ३०० बर्ष बील गये तब कोई यूरोपियन ग्रन्य 
इस विषय का निकला । सन्‌ ९४९३ दे० में पैशोओली ने निजकुत 
“आरठी सैजीग्रोरी” वा'अ एलगबरा' नासझ ग्रन्य प्रकाशित किया । 
सन्‌ १५०१ दे० सें मिलन निवासी कान नामक ठर्याक्त ने घनसूलीय 
समीकरणे के साथन हेतु एक कायदा और बढ़ाया । सी चियेएकिरो 
(१३०८), टारटेलिया और वादइेटा ने और उन्नतियाँ को । तदनन्तर 
जमेनी निवासियों ने इस विषय को अपने हाथों में लिया । इस 
सभय गणितसंकेल अपूणे दृशा में थे । र 

डिसकारटीज़ कत रेखागणित का प्रकाशन जिल यर क 
एतिहासिक. ससय है ( १६३१ ) । दो वर्ष पहले भबिभाजित अंकों 
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पर “कैवेलियरी' का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इस कायदे को टारीशेह्ली 
ऊौर अन्य लोगां ने उन्नति को । अब अत्यल्पकलन न्यूटन कृत शून्य- 
वृद्धि के कायदे, थार चलनकलन और लोबनिटूज़ कुत चलराशिकलन 
की उन्नति का सागे खुला हुआ था । यद्यपि बहुत वषे पहले से जानता 
था, तथापि न्यूटन ने १७०४ दे० तक शून्यलह्ि के नियसें पर कोई ग्रन्थ 
प्रकाशित नहीं किया । जो अपूणे गणित संकेत वह काम में लपता था 
उन्होंने उसके क़ायदे के प्रयोग को बहुत कुछ रोक रक्खा । इसी समय 
में महाद्वीप में बरनाइलिस द्वारों पूर्ण किये गये ऊंचे प्रश्‍नें के स्वच्छ 
साथनें द्वारा, लोबनिटूज कृत चलराशिकलन सब ने मानलिया और 
बहुत से गणित बिद्या बिशारदों ने उस पर और उन्न को ६ इत समय 
बिज्ञान की बड़ी आश्‍चय्यंप्रद उन्नति हुड और शत?$की ४६ होती ही 
रही । द्विपद लिद्कोन्त में, जिसे न्यूटन ने पहले ह! से खो निकाला 
था, टेलर ने अब निजकत “माडेल आफ द्‌ नक्रीमेंन्टस? नामक ग्रन्थ 
में बह प्रख्यात सिदान्त और बढ़ादिया जो अब तक उसके नाम से 
प्रसिद् है। यह बात ९१९३ हे? में हुईं। यूलर ने सन्‌ ९५३४ दे० में 
परिच्छिन्नान्तरकलन प्रचलित किया । उसको डी अलेस्बट ने और 
बढ़ाया और उसके बाद गूलर और लेगरेज ने वैशेषिक कलन प्रचारित 
किया और सन्‌ ९३३२ में लैगरेंज ने ब्युत्पन्तफलें का कायदा भी 
प्रचारित किया । - 

परन्तु केबल इटली, जमेनी; इंगलेणड और फ्रांस ही में यह 
-गणितबिद्या सम्बन्धो हलचल नहीं देखी जाती थी, वरन्‌ स्काट- 
लेण्ड ने इस बुद्धि सम्बन्धी सुकट में जो उसके 'शिर पर है नेपियर 
आफ सरचेस्टन? द्वारा निकाले हुये घातांकगणन का प्रचार करके 
एक नबीन रत्न और जड़ दिया था। इस अनूपस अन्वेषण के वैज्ञानिक 
सहत्व का कोडे ठीक अनुभव कराना असम्भव छात है । वतेसान 
समय के भौतिक बिज्ञानी और ज्यातिषी ग्रेशम कालेज के गणिता- 
चाय्ये ब्रिग्ज के कथन में बड़े आनन्द से सम्सिलित हेंगगे कि “मेंने 
कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसने सुफे अधिक प्रसन्न किया हो 
और अधिक आश्चस्ये में डालो हो”। असर केपलर अकारणही नेपियर 
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को, अपने समय का उस बिकोग में सर्वोच्च मनुष्य जिसमें बह अपनी 
योग्यता लगाता रहा, नहो मानता रहा। नेपियर सनू १६१७ में मर 
गया! यह कहना अत्युक्ति न होगा कि इल अन्वेषण ने परिश्रम 
को कस करके ज्योतिषिपों के जीवन को द्विगुणित कर दिया । 

परन्तु यहां सुके रुक जाना चाहिये । सुके अबश्य याद्‌ रखना 
चाहिये कि मेरा वर्तमान तात्पय्ये यह नहीं है कि में गणित बिद्या 
का इतिहास वणेन करू वरन्‌ यह बिचार करने का तात्पय्य है कि 
बिज्ञान ने मानवी सभ्यता को उन्नति के लिये क्या २ किया है भगर 
अब फौरन वही प्रश्न फिर आत्त है कि यह क्या बात है कि धमे 
सम्प्रदाय रे अपने बारह सौ वर्षं के राज्य में कोई रेखागणित 
बिशारदू अही पैदा किया ? 

स्वच्छ गणिलबिद्या के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि 
उसके प्रचार में ऐसे उपायों को आवश्यकता न थी जो अधिक 
सनुष्यों को पहुंच से बाहर हैं। । ज्योतिषबिद्या के लिये बेचशाला 
की आवश्यकता थी, रसायनबिद्या के लिये प्रयोगशाला चाहिए, 
परन्तु गणितबिद्या केवल व्यक्तिगत रूचि और थोड़ी पुस्तकें चाहती 
है। उसमें न बहुत बड़ा खचे लगता है न सहायकों की सहायता की 
आवश्यकता है । एक मनुष्य समक् सकता है कि गणितबिद्या से 
बढ़कर, यहां तक कि एकान्त निवासी सन्यास जीवन में भी, कोई 
बस्त्‌, अधिक हितकर और सुखकर नहीं हो सकती । 

क्या हम यूमीबीएस के साथ यही उत्तर दे कि ऐसे निष्प्रथो- 
जन परिश्रस की तुच्छता के कारण ही यह बात है कि हम इन बातों 
का इतना थोड़ा बिचार करते हैं? क्या हम अपना चित्त अधिक अच्छी 
चीजे के करने की ओर लगाते हैं? अधिक अच्छी चीजें ! पूर्ण 
सत्य से बढ़कर अधिक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? क्या गुप्त 
भेद, अलौ किक चमत्कार और कूठे छल अधिक अच्छी चीजें हैं ? और 
यही वे चीजें थीं जो बिद्या की उन्नति को रोकती थीं | 

इस वैज्ञानिक आक्रमण के प्रारम्भ काल ही से चमो थिकारियों 
ने जान लिया था कि बिज्ञान जिन सिद्वान्तों का प्रचार कर रहा है, 
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वे प्रचलित इश्वर बिद्या से बिलकुल अनभिल हैं। प्रगट वा अप्रगह 
किसी न किसी कांति वे सिदान्त इश्वर बिद्या के बिरूद हैं। ६ 
चस्मोध्यक्ष लोग प्रयोगिक बिज्ञान से इतनी बड़ी घृणा रखते थे फ्रि 
उन्हेंने जान लिया था कि “अकैडेमिया डेल सोसेन्टो? नामक सका 
तोड़ कर हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है । यह भाव केवल कैथोलिक 
थम हो का नहीं था । जब लन्दन की रायल सुसायटी स्थापित हुई 
थौ तब इेश्वर बिद्या वादियों के उस पर ऐसे कड़े कटाक्ष हुये थे क्रि 
निःसन्देह यदि राजा द्वितीय चाल्से खुल्लन खुल्ला और सशपथ सहा- 
यता न देता वो बह टूट जाती | उस सभा पर थह दोष लगाया 
गया था कि वह स्थापित घर्मे को बिनाश करना चाहती है, सहा- 
बिद्यालयों को हानि पहुंचाना चाहती है भर प्राचीन तथा दूढ़ बिद्या 
को उलट देना चाहती है । 
इस बात को देखने के लिए कि इस सभा ने सानवी जन्नति के 
हेतु कितना काम किया है, केवल हमें उसके कार्यवाहियेर के पत्र 
उलटना पड़ गे । बह सभा ९६६२ में स्थापित की गई और उ उ समय से 
आज तक जितनी बड़ीर वैज्ञानिक उन्नतियां और खाऊं की गडे हैं 
उन सब में बह स्वार्थे लेती रती है। उसी ने न्युटनकूत प्रिन्सीपिया 
नामक पुस्तक प्रकाशित की, उसी ने हैली की सरुसुद्रीय यात्रा सें बहुत 
सहायता दी जो 'कि किसी राज्य की अगर से पहला वैज्ञानिक बड़ा 
कास था। उसी ने रक्त के संक्रःमिक सिदान्त पर प्रयागिक परीक्षाएं 
को और हारवी की रक्तभ्रमण बाली खोज को स्वीकार कर 'लिया। 
टीका लगाने के कार्य्य में उसने उत्साह दिलाया था, इस कारण 
कैरालाइन रानी ने प्रयोग परीक्षा के लिये छः दंशित दोषो मांगे थे, 
आर तदनन्तर उस काम के 'निये स्वयं अपने लड़के दिये थे । उसी 
सभा के उत्साह दिलाने से ब्रैडले ने अपनी बड़ी खेाज, ( अथात 
अचल सितारों की अचलता और एशबी की चरी का अक्ष विचलन ) 
पूणे को थी । डिलैस्बर कहता है कि वर्तंनान ज्योतिष की शुद्धता 
इन्हीं दोने खेलों के कारण है । इसी सक्ा ने चसो मिटर की 
उन्नति को, सरदी गर्मी की नाप को और हरोसन की जेब घड़ी, 
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क्रानोमीटर और समय सापन को उन्नति दी । इसी सक्षा द्वारा ग्रेगरी 
का पत्रा इंगलेन्ड सें सन्‌ ९८५२ में प्रचित हुआ, यद्यपि चासि लोगों 
ने बड़ा कड़ा विरोध किया था । उस सभा के कतिपय मेम्बर का, 
अज्ञानी और क्रोधी जनों ने, गलियों २ पीछा किया । वे विश्वा 
करते थे कि उनके जीवन के ग्यारह दिन छीन लिये गये । ऐसा 
आवश्यक समका गया था कि पाद्री बाल्मैसिली का नाम ले कि 
एक विद्वान जैज़्यूइट था और जिसने इस विषय सें बहुत स्वार्थं लिया 
था, छिपा रक्‍्खा जाय, और जब इसी हलचल में ब्रैडले भर गया; तब 
यह ्रसिद्ट किया गया था कि उसने इश्वर की ओर से अपने देएष 
का दण्ड पया । 

यदि मैं इस बड़ी सक्षा के गुणों का ठीक बर्णन करना चाहू तेर 
सुके इस पुस्तक्र के बहुत सेप त्रे ऐसे बिषयो के वर्णन में लगा देने पड़ंगे 
जेसे कि डेगलाणड कुत रगहीनकारी दूरवीन; रारूसड़ेन कत विभाजक 
कल जिसने पहले पहल ज्योतिष सम्बंधी निरीक्षणे! के शुद्वता प्रदान | 
को, सेसन और डिक्सन कृत पृश्वी तल पर एक अंश की नाप; शुक्र- 
रवियुलि सम्बंधी कुक) का सहान काय्ये, उसकी पृ्दी परिक्रमा, 
उसका यह प्रमाण कि समुद्री बीसारो जा बहुत दिनों से समुद्रीय 
यात्राओं का हानि पहुंचा रही है वानस्पतिक चीज़ खाने से राकी 
जा सकती है; भ्र वीय महा यात्रायें; भैस्केलीन और कैवेन्डिश कत 
प्रयोगे! दूरा र्वी के घनत्व गुण का निश्चित हे।नए; हशेल कृत यूरे- 
नस ग्रह की खे'ज; कैवेन्डिश और वाट कुत पानी को बनावट; लन्दन 
और पेरिस के बीच देशान्तर रेखाओं के अन्तर का निश्चय, वाल्टीय 
राशि का अन्वेषण; हशेल कुल आकाश की नापे; “यंग? कृत व्यति- 
करण 'सिदुएन्त की उन्नति और प्रकाश के तरंग सिद्दान्त की स्थापना; 
नेलखानो और अन्य बड़े भवनों में वायु के आवागमन का प्रबन्ध; 
गैस हारा नगरे! में रोशनी करने का प्रचार; सेकेंड सूचक लंगर को 
लम्बाइ का निश्चय, भिन्न २ अक्षाशे! में आकर्षण कारक परिवतनों की 
नाप; एथ्वी की गोलाई नापने के काय्य; रास कत ध्रुवीय यात्रा; डैवो 
। कृत सेफ्टी सैस्प का अन्वेषण और मिह्टियां और खारे का प्रथक्कुरण; 


( ३२६ ) 


उसेटेड और फाराडे कृत बिद्य चु म्बझीय खोजें; बैबेज कृत गणित करने 
याली कले; हमबेएल्ट के कथनानुसार बहुत सौ चुम्त्रकोय बेच शालाञ्जो।. 
की स्थापना के लिये किये गये उपाय; और एश्वी तल पर एक साथ 
हेने वाली चम्बकीय हलचलों की सत्यता की जांच । परन्तु इन थोड़े 
से पत्रों में ज सभा के कामे की छोटी सी सूची ही दे देशा अस- 
रभव है । उसका उत्साह उसी प्रकार का था, जिसने “अकैडेमिया 
डेलदीमेन्टे!, के उत्साहित किया था, और तदनुकूल उस सभा का 
आदश वाक्य यह था कि “किसी के कथन पर विश्वास न करें।?। 
उसने मिथ्या बिश्वास का निषेध किया और केवल गणना, निरीक्षण 
और प्रयोग स्वीकार किया । 
ऐसा अनुमान कर लेना क्षण मात्र के लिये भी उचित नहीं है 
कि इन बड़े उद्योगों और इन बड़ी सफलताओं में यह रायलसुसायटी. 
अकेली थी। यूरोप की सब राज धानियों में सभा समाजें और 
स॒साइटियां थीं जो एक ही सी प्रसिद्ध थीं और मानवी ज्ञान और 
बतेमान सभ्यता को उन्नति करने में समान कृतकार्य्य थीं । 


( विज्ञान का झआर्थ शास्त्र सस्बन्धी अभाव । ) 


प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन केवल अनुष्य के बुद्धि विचार 
को ही शुद और महान नहीं करता वरन्‌ वह मनुष्य की प्राकृतिक 
अवस्था को भो उत्तम बना देता है । वह सदैव मनुष्य को उस बात 
की जांच सुक्राया करता है लि किस तरह से सनुष्य उन बिचारे! के 
आथिक प्रयोग से निश्चित घटनाओं को अपने काम में अपना 
. सैबक बना सकता है! 

'सिद्दान्तों की खोज के बाद शोघ्र ही प्रयोगिक अन्वेषण होने 
लगते हैं । वास्तव में हमारे समय को यही विशेष पहिचान है। 
उसने जातीय नीति में बड़ी हलचल पैदा करदी है । 

प्राचोन काल में गुलाम प्राप्त करने के लिये युद किये जाते थ्ये। 
कोई खिजेता बिजित देश के सब निवासियों को पकड़ ले जाता था 
और उनसे जबरदस्ती अपना कास कराता था, क्येकि केबल मनुष्य ही 


( ३२७ ) 


के परिश्रम से सनुष्य का परिश्रम-दुःख टाला जा सकता है । 
यरन्तु जब यह ज्ञात हो गया कि प्राकृतिक सेवक और यंत्र समूहे के 
प्रयोग से अधिक लाभ हो सकता है तब सर्व साधारण की नीति में 
एक परिवतेन हो गया। और जब यह मान लिया गया 'किएक 
नबीन सिद्धान्त का प्रयोग वा एक नबीन यंत्र का अन 
अधिक गुलाम पाने से कहीं बढ़ कर है, तब लोग शान्ति को युद् से 
अधिक अच्छा समभने लगे । और ऐसा ही नहीं, बरन्‌ उन जातिये 
ने, ( जिनके पास बहुत अधिक गुलाम थे, जैसे कि अमेरिका निवासी 
और रूसी ) जानलिया कि सनुष्यत्व के बिचारे को स्वाथे के विचारों 
से बड़ी सहायता सिलती है, और अपने गुलासों को छोड़ दिया । 

इस भांति अब हम एक ऐसे समय में रहते हैं, जिसकी विशेष 
पहिचान यह है कि मनुष्य और पशुओं के परिश्रम का स्यान यंत्रों ने 
ले लिया है । इस समय के यंत्रिक अन्वेषणे! ने एक जातीय हलचल 
सचा दी है। अपनी आवश्यकताए' पूणे करने के लिये अब हम प्रकृति 
से निवेदन करते हैं, इश्वर से नहीं। इस भांति बढ़ते हुये” बतेसान 
कालिक सभ्यता” के साथ कैथोलिक धर्म की पटती नहीं । पोप 
लोग इन कामों का चिल्ला २कर खण्डन तरते हैं और प्राचीन 
भवस्या को पुतः स्थापन करने के हेतु आग्रह करते हैं । 

यह बात 'कि रगड़े जाने पर अस्बर का एक टुकड़ा हलके,पदार्थों 
को खींचेगा और तदनन्तर हृटावेगा, इसा के छः सौ बर्ष पहिले सब 
को ज्ञात थी । यह प्राकृतिक घटना त्यक्त, अप्रचारित और एक तुच्छ 
घटना को क्षांति देसा के १६०० वषे बाद तक पड़ी रही । तद्नन्तर 
गणित सम्तन्धी विवेचना और प्रयोग के वैज्ञानिक ढंग द्वारा जांचे 
जाने और उसके प्रतिफल को काम में लाने पर उसने सनुष्यों को 
भिन्न सहाद्वीपों और भिन्न सागरपारें पर रहते हुये क्री पररूपर 
एक ही समय में बात चीत करने के योग्य कर दिया है। राजाओं 
को इस योग्य बना कर कि बे अपनी आज्ञाएं ब्रिना दूरो और समय 
के विचार के भेजसकें, उसने प्रबन्ध नीति में उलट पलट कर दिया 
है और राज्यनैतिक शक्ति को मजबूत कर दिया है। 


वेषण एक 


( Rx ) 


सिकन्दरिया के अजायबघर में इसा के समय से ९०० बषेसे 
कुछ हो पहिले हीरो! नाभक गणित विशारद्‌ की निकाली हुड एक 
कल थी । वह ध॒ए' के जोर से चूमती थी ओर इस रूप को थी जिसे 
अब हम “प्रत्याघातकल” कह सकते हैं। इस कल को, जो कि 
अत्यावश्यक अन्वेषणे का बीज थो, १०० वर्षे तक लोग केबल 
एक आश्चय्यंप्रद वस्तु को भांति स्सरण करते रहे । 

वर्तमान कालिक धूमकल के अन्वेषण के साथ दैवयोग का 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, यह कल मनन शक्ति और प्रयोग का फल है। 
सत्रहंवीं शताव्दी के सध्य में कई एक यंत्रिक कारोगरें ने घुए के 
गुणां को काम सें लाने का उद्योग किया। उनके परिश्रम वाट नामक 
सनुष्य ने अट्ठारहुवीं शताब्दी के मध्य में पूर्णतः को पहुंचा 'दिये । 

वह धूसकल शीघ्र ही सभ्यत का कुली बन गदे । वह कई 
लाख सनुष्यों का काम करने लगी। उसने, उन लोगों को जिनको जन्म 
भर पशुओं की भांति परिश्रम करना पड़ता था, अधिक अच्छे कामे सें 
लग जाने का सुअवसर दिया । जिन लोगों को प्राचीन काल में 
परिश्रम करना पड़ता था वे उसके फल के! सम सकते हैं । 

उसका स्वेप्रथस प्रयोग ऐसे कामो में हुआ जैसे कि पानी 
उलीचना, जिसमें केबल बल ही की आवश्यकता है । परन्तु शीघ्र 
ही उसने अपनी स्पशे शक्ति को झदुता को भो कातने और बुनने 
की औद्योगिक कलाओं सें प्रमाणित करदिया । उसने बहुत बड़े ३ 
कारीगरी के कारखाने पेदा कर दिये भार संसार भर के! झपड़ा पह- 
नाने लगा । उसने सब जातियों के उद्योग को बद्ल दिया । 

पहिले नदियां और तदनन्तर समुद्र. में नौका चलाने के काम 
सें उसने उस ससय तक प्राप्त हुडे चाल को चौगुने से भी अधिक 
कर द्या । अटलान्टिक समुद्र को पार करने के लिये ४० दिन की 
अवश्यकता के बजाय अब वह आठ दिन में पार किया जा 
सकता है । परन्तु खुश्की के आवागमन में उसको शक्ति अत्यंत 
आश्चय्येप्रद्‌ प्रकाशित कुदे । रेलवे इजिन के प्रशंसनीय अन्वेषण ने 
सनुष्ये को एक घंटे से कस में उससे कही अधिक यात्रा करने के 


( श ) 


भौग्य बनः दिया जितनी कि अगले ससय सें 
' भधिक् ससय सें कर सकते थे । 

रेलवे इंजिन ने केवल मानवी सजवा का मैदान ही नहीं 
ब्रा कर दिया, वरन्‌ दूरी को संकुचित करके उसने मानव जीवन 
की योग्यताओं को भो बढ़ा दिया है। 
कषी की पेदावारे शीघ्रता से लाने लेज 
लिये अति पूणे उत्त जक हो गया । 

समुद्र पर धूमपे।त चलाने को पूणेता सें क्रानोमीटर केअन्तेषण 
द्वारा बहुत उन्नति हुदे, क्योंकि उसने यह सम्भव कर दिखाया कि 
कोदे जहाज समुद्र में अपना ठीक स्थान जान सकता है । सिकन्दरिया 
के बिद्यालय में वैज्ञानिक उन्नति में बड़ा भारी ऐब यह था कि समय 
नापने-का कोई यंत्र न थां और सरदी गर्मी नापने का कोई यंत्र न 
था अर्थात्‌ क्रानोमीटर और थमानिटर न थे । बास्तव सें क्रानोनीटर 
के अन्वेषण के लिये थभौमीटर का अन्वेषण आवश्यक ही है। जल- 
घड़िया से काम लिया गया था पर वे शुद्धता में ठीक न निकली!। उनमें 
से एक के विषय में, जिस पर राशिचक्र बना हुआ था और जिसके 
कतिपय प्राचीन देसाई लोगों ने बिनष्ट कर दिया था, सेन्ट पालीकाप ने 
बढ़ी सार्थक युक्त से कहा था कि “इन सब बड़े राक्षसो में एक ऐसा कला 
कैशल देखा जाता है जे7 ईशवर फे बिरु है” । सन्‌ १६८० दे० के लगभग 
तक क्रानोसीटर शुटुता तक नहीं पहुँचा था । 'हूक' नामक व्यक्ति ने, 
जे कि न्यूटन का समसमायिक था, उसमें चक्राकार कमानी संहित 
समता-चक्र लगाया और बहुत प्रकार के घटीयंत्र क्रमशः निकाले 
गये, जैसे कि लंगरयंत्र डेडबीट यंत्र, इसे यंत्र, और रिनान टायर यंत्र ।. 

सरदी गंरमो के पंग्वितेन के लिये प्रबन्ध किया गया । “हैरी सन” और 

भारनाल्ड ने अन्त में उनकी सूइये को समयगमन का शुद भापक बना 
कर अन्ततः जसे पणे ही कर दिया । क्रानोसीटर के अन्वेषण में गाडफे 
| कृत परावतेनीय बश यंत्र का भी अन्वेषण मिला देना चाहिये । 
| इसके कारण जहाज हिलते रहने पर भी ज्यातिष सम्बंधी निरीक्षण 
| फेरना सम्भव हे! गया । 
४२ 


लेग एक दिन से 


कारीगरी की बस्तुए' और 
गने में बह मानवी उद्योग के 


( ३२० ) 


सस॒द में नाविक यात्रा की उन्नतियां मनुष्य जाति के वितरण 
पर एक शाक्तिशालो प्रभाव डाल रही हैं । वे नवीन बस्तियों को 
सात्रा बढ़ा रही हैं और उनके विशेष स्वभाव के बदल रही हैं। 
परन्त केवल इन्हों बड़ी खेगजां और अन्वेषणों ने, जे वैज्ञानिक 
देण की सम्तान हैं, मानव जाति के भाग्य को नहीं पलट दिया 
बरन और बहुत सी छोटी छेटी खोजे! और अन्वैषणे। ने, जे! व्यप्तिक 
भाब से कदासिंत बहुत तुच्छ हैं, मिल कर एकत्र भाव से आश्चस्ये- 
प्रद्‌ प्रभाब प्रगट किये हैं । चौद्हवों शताढदी सें विज्ञान के प्रार- 
सिक प्रचार मे अन्वेषण शक्ति को लाभकारी प्रयेशगिक फले की 
अगर उन्मुख करके एक आश्चय्यप्रद उत्त जन्ता दी, और तदनन्तर इस 
बात के स्वत्व रक्षण प्रथा से बहुत उत्साह मिला जिसने अन्वेषण 
कती के लिये अपनी चतुरसा के ल मों का बड़ा भारी भाग सुरक्षित 
कर दिया । बहुत साधारण रीति से इनमें से कतिपय उन्नतियें की 
अर इंगिब कर देना. अलम है । जितना कास . उम्हों ने किया है 
उसका हम गुण मानते हैं। आरा की कल के प्रचार ने दूधी "मिही, 
खपरे। और पत्थरों के फशों के! हटा कर घरों में.लकड़ी के तख़ों के 
फशे बनवा दिये । शीशे को बनाबट के सस्ता करने वाली उन्नतियें 
ने खिड़कियां बनघा दीं, और कमरों का गस रखना सम्भव कर 
दिखाया । परन्तु सालहृवी शलाब्दी तक शीशा जड़ाने का कास अच्छा 
नहीं हेता था । तब शीशे को हीरा से काटमे का काम प्रचलित 
किया गया । विसनिये के बढ़ जाने से घरों की हवा साफ हेगईे जे! 
पहले जगलियों के फ्रापड़ें को भांति काले कलेचे थे। इसी यक्ति ने 
उत्तर निवासी गृहस्थो को घह अवर्णनीय सुख भेग दिया जे। “आ- 
भन्‍्दकारोी अलाव” कहलाता है । इस समय तक थञ्रां निकलने के 
लिये छत में एक सूराख होला था, लकड़ियां लगाने के लिये फर्श 
के बीच में एक गड्ढा होता था जे। दीप शान्तिकारी अनशाशनप्रद 
घंटे के बजने पर वा रात हे! जाने पर ढकने से संद्‌ दिया जाता था । 


बस ऐसा ही आनन्द रहित और अप्णे प्रबन्ध तापने के लिये हुआ 
करले थे । ः 


| 
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यद्यपि पाद्रियों की ओर से कठिन विशेष हुआ, तथापि लेएग 
ख्याल करने लगे फि सहामारो आदि इेश्वर की ओर से वे दस्ड नहीं. 
हैं जो किसी समाज पर उसके चार्निक दोषों के कारण आ पड़ते हैं, 
बरन बे मलीनता भौर दरिद्रता के प्र गकतिक फल हैं । और लग यह 
भी सेगचने लगे कि उनके वारण करने का उचित ढंग महात्माओ से 
प्राथेना करना नहों है, वरन शारीरिक और ग्रास सम्बन्धों स्वच्छता 
रखना है। बारहवों शताव्दी सें यह आवश्यक सभका गया क्रि पेरिस 
की गलियाँ पाट दी जाय, क्योंकि उनकी गंदगी बड़ी क्षयंकर थी । 
मतिसार और दागदार उवर लुरत घट गये और एक स्वास्थ कर 
दृशा प्राप्त हुड जेर रूपेन के सूरिश नगरों की सी थी जञा कई शता- 
ठिदयों से पटी इई गलियां रखते थे । उस सुन्दर राजधानी ( अथात्‌ 
पेरिस ) में सुअर पालना सना कर दिया गया । इस आज्ञा का सेन्ट 
एनथनी के सठ के स्न्यासिधेरं ने विरोध किगा जिन्हें ने यह इच्छा 
प्रगट की थी कि उस महात्मा के सुअरों को इच्छानुसार विचरने देना 
चाहिये । राज्य को विवश होकर इस विषय में राजी हनः पड़ा ' 
भौर केवल इतना चाहा कि उन पशुओं के गले में घंटियां बांध देना. 
चाहिये । लुदै दी फैट का पुत्र राजा फिलिप घोड़े के बफे पर फिसल' 
कर गिरने के कारण मर चुळा था । खिड़कियों से मैला पानी फेंकने 
को सुमानियत हे! गई थी । सम्‌ १८७० दे० में एक स्बर्रगद्‌शेक साक्षी 
अथोत स्खयं ग्रंथ कतौ ने पोपीय राज्य के अन्त में देखा था कि ठस 
नगरं की बिष्टा-पू्णे गलियों से चलने में शारीरिक पवित्रता रखने के हेतु 
एच्चो को देखते हुये चलना इश्वर ध्यान की अपेक्षा अधिक आवश्यक 
था । सत्रहवों शताब्दी के आरम्भ तक बलिन नगर की गलियां काड़ी 
नहीं जाती थीं । वहां एक ऐसा नियम था कि प्रत्येक 'दिहाती जा 
छकड़ा लेकर बाजार करने को शहर में आवे, थेगड़ी चल उठाये लेते 


जाया करे । “ 
` गलियों के पटने के बाद नाली और. नाबदाने के बनाने के 


उद्योग किये गये जा बहुधा अपूणे रहे। सब समक्दार सनुष्यों के! यह 
बिंदित हेगया था कि ये बातें स्वास्थ रक्षा हेतु केघल बड़े नगरे! 
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केही लिए आवश्यक न थीं बरन एकाकी घरे! के लिये भी । तदनन्तर 
सड़कों पर रोशनी करने का ढंग निकला । पहले पहल गलियों की 
ओर द्वार रखने वाले सकानों के निवासियों को कृ गया कि बे 
अपनी खिड़कियो पर भोासबत्तियां वा दीपक रक्खा करे, और तद्‌- 
न्तर वह ठा ज्ञा कारडोआ और ग्रनाड़ा में बड़े लाभ के साथ प्रच- 
लित रहा था अर्थात्‌ साबेजनिक दीपकं का.ढंग काम में लाया गया, 
परन्शु यह ढंग वतेसान शताब्दी तक ( जब गैस द्वारा रोशनी करने. 
का ढुंग. निकाल. दिया गया ) पूणे न हे! पाया था । सड़कों पर 
दीपक जलाने के. ढंग के साथ ही साथ चोकीद्ारों और पुलिस के 
प्रवंथां को भी उन्नति दी गडे । . 
सोलहवीं. शताब्दी लक यंत्रिक अन्वेषण और दस्तकारी की 
उन्नतियां घरू जैर सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल रही थीं। 
शीशे और घड़िया दीवारों पर दिखलाई देने लगे ओर ञ्ल बो. 
पर 'पिहाने. अनने लगे। यद्यपि कढ प्रांतों में बावरचोखानों सें अब. 
तक घास फूस जलाई ज्ञाती रही, तथापि कोयला का प्रयोग बढ़ने. 
छगा।. भोजनागार में मेज़ पर नवीन सुस्वादु भोजन. सामग्रियां 
दिखाई पड़ने लगीं । व्यापार के कारण परदेशी वस्तुए आने लगीं । 
उत्तरीय देश के भट्टे पेय पदार्थ हट कर दृक्षिणीय देश की उत्तम 
सदिराए "प्रचलित. हुड. । बफंखाने बनवाये गये । बायु चक्किये! में 
प्रचलित आटा. चालने की रीति अधिक सफेद और अधिक अच्छी 
रोटियां देली: थी । चीरे २ अलभ्य वस्तुए भी साधारण सी होगई' 
अथात. हिन्दुस्तानी. अन्न, आळू, टकी, और सबसे बढ़ कर तमः खू. भी 
मिलने लगी। इटली देश में अन्वेषित ( भोजन करने. के ) कांटे! ने. 
अगुर्यिं का गंदुल प्रयोग छोड़ा दिया । ऐसा कहा जा रुकता है कि 
सस्य सनुष्यों के भोजन में इस समय वास्तबिक परिवतेन हो गया था। 
चोन से चाय ओर अरब से कहसा आ गये थे। हिन्देस्तान सै. 
शक्कर का-प्रचार हुआ था, औएर इन वस्तुओं ने बहुत कुछ सदिराओं 
का. मयोग हटा दिया। फर्शों क़ालीनें-ने -पयालः-कीः तहें हटवादीं- 
कोठें में अच्छे पलंग देख पड़ने लगे और दस्त्ागारेप:सें ऋिक स्वच्छ, 


) 
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क्षौर बहुधा परिवर्तनीय वस्त्र दिखाई पड़ने लगे । बहुत से नगरे! में: 
जलकुण्डों जार सागे-परूपे! के बजाय जल-नल प्रचलित हो गये । 
ठते जो पुराने समय में चूम धूसरित. हुआ करती थीं अब झ गारिक 
रंगीन चित्रों. से सुशोभित होने लगीं । सूनानागारे! में सब लोग जाने 
लगे, भर शारीरिक दुगेन्ध को छिपाने के लिये इत्र इत्यादि सुगंधित 
पदाथा की आवश्यकता कन हो गई। उद्यान बिद्या के निर्दोष सुख 
भोगां की बढ़ती हुदै जो बागे! में अनेक. प्रकार के बिदेशी फलों 
(जैसे नीलाकुति गुलाब, गोशख़िले, क्राकन इस्पीरियल, फ़ारसी कमो- 
दिनी, काकुंचको, और अफरीकन गंदा) के प्रचार से प्रगट होती थी । 
गलियों में पालकियां दिखलाइ पड़ने लगीं, तदनन्तर बंदू गाड़ियां, 
आर तद्नन्तर किराये की गाड़ियां चलने लगीं । 

यंत्रिक उन्नतियों ने सुस्त देहांतियां तक भी अपना आवागमन 
करलिया और धघोरे२ हमारे 'समय की जोतने, अने; घास काष्टने 
अनाज काटने और कूटने के औजारे! तक उन्नति कर गई । 

भिक्षुक ससूह' के उपदेश देने.पर भी यहः बात मानी जाने लगीं 
क्रि निर्धेनता पाप और अज्ञान का द्वारा है और व्यापार द्वारा धन 
कमाना युटु द्वारा शक्ति. प्राप्त करने कीः अपेक्षा कहीं अच्छा है । 
क्योंकि यद्यापि भानटठेस्ळी का यह.कथन सत्य हे! सकता है कि “'ठ्या- 
पार भिन्न जातियों को मिलता ता है, पर किन्न व्यक्तियों को 
विरोधी बना देता- है और सदाचरण को व्यापारिक बस्तु बना देता 
है,” तथापि केवल. व्यापार ही जगत में ऐक्य फैला सकता है और 
उसके बिचार और उसकी आशा सबेब्यापी शान्ति ही है। 

यद्यपि थोड़े पत्रां के'बजाय उसः उन्नति के ठीक बर्णन के लिये 
कड़े एक ग्रंथ चाहिये जो घरू और जातोय जीवन में उस समय चुद 
जब विज्ञानः अपने उत्तम प्रभाव डालने छगाः और अन्वेषण शक्ति 
सद्योग को सहायता: करने लगी; तथापि कुठ ऐसी -बतें हैं जा बिना 
बणन किये. छोड़ी नहीं जा; सकती । बारसीलोना के बन्द्र से रुपेन के 
खलीफा. बह्लत बड़ा. व्यापार किया: करते थे; और उन्हों ने अपने : यहूदी: 
साम्यो के साथ बहुत से ऐसे व्यापारिक अन्षेषण क्रिये थेः जिन्हे, 
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स्धच्छ विज्ञान की भांति, वे यूरोप के व्यापारियों को दे गये थो । 
चूस भांति हिसाब किताब में एक रकस को दो खातें में लिखने का 
ढंग उत्तरीय इटली में प्रचलित हुआ । भिन्न प्रकार के बीसा स्वीकार 
किये गये, यद्यपि पाद्री लाग कठिन विशेध करते ही रहे । उन्हे ने 
अग्नि और समुद्रीय बीमों का बिरोध किया और यह कहा कि ऐसा 
करना मानो ईश्वरीय शक्ति को छलना है । जीवन बोमा को प्रथा 
इश्वरेच्छा के विरुद् हस्तक्षेप का कास समका जाता था । ब्याज पर 
रुपया उधार देने वाले और बंधक रखने वाले घरे! ( अथोस्‌ कोठियों ) 
को खड़ी निन्दा को गरे और विशेष कर अधिक ब्याज लेने के बिरूद 
क्रोध उभाड़ा गया | यह ब्याज प्रथा अधिक ठ्याजखेगरी कहलाती थी। 
अबतक कडे एक पीछे पड़ी हुड जातियों में यह भाध बतेमान है। 
खतेसान कालिक हुंडियें का ढंग स्वीकार किया गया और एक सव- 
साधारण सम्बंधी रजिस्ट्री का दूफ़र स्थापित किया गया और मिती 
चाल का प्रतिबाद हे।ने लगा । यह निःसन्देह कहा जा सकता है, जिसमें 
योड़ी ही अत्युक्ति है कि वह व्यापारिक यंत्र जे अब प्रचलित है इस 
भांति प्रचलित किया गया । में पहिले ही यह कह आयां हूं कि 
अमेरिका ज्ञात है। जाने से यूरोप का रुख बदल गया था । बहुत से. 
धनवान इटली "निवासी ब्यापारी और बहुत से उत्शही यहूदी हालेण्ड, 
इंगलेण्ड और फ्रांस में बस गये थे और बहुत सी ब्यापारिक युक्तियां 
उन देशेरं में लाये थो । यहूदी लोगग जा पोप के अभ्निशापों की कुछ 
परवाह न करते थे पान्टीफ प्रचारित अधिक सूद्‌ पर रूपया देने के 
ढंग से धनवान ह गये थे, परन्तु द्वितीय 'पियस ने भूल को देख कर 
अपना बिरोध हटा लिया । बंघक रखने के कारखाने अन्त में दशम 
लियो द्वारा साथिकार कर दिये गये । उसने उन लेंगे! को जाति से 
बाहर कर देने की घमको दी थी जो उस रीति के बिरूद कोइ लेख 
लिखें । अपनी बारी से 'प्राठेस्टेंट लोगों ने क्षी अब रान द्वारा 
अधिकार प्राप्त ऐसे कारखाने के बिरुदु अपनी चूणा प्रगट की । जब. 
इश्वर वादियों का यह सिद्वान्त कि भूकम्प के ससान. माहामारी भी 
पापी सनुष्यों के लिये देश्वरीय अटल दण्ड है संद्ग्धि हेगने लगा तब 
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ये उद्योग किये गये कि उसका बढ़ाव क्कारन्टाइन प्रथा स्थापित करके 
राका जाय । जब टीका लगाने की मुसलमानी खाज “लेडी भैरी बार्टलो' 
मान्टेग्‌' द्वारा सन्‌ १७२९ में कुस्तुनतुनिया से लाइ गडे तब पाद्रियेई 
ने उसका इतना कड़ा बिरोध किया फि यदि इंगलेंड का राजबंश उसे 
ग्रहण न करता लो उसका प्रचार न हला । ऐसा ही बिरोध उस 
समय हुआ था, जब डाकृर जेनरने निकृत चेचक टीका प्रचारित किया 
था । एक शतावरी पहले चेचक दाग र हित चिहरा देखना एक अनेरखी 
बात थी, अब ऐसा सदाग चिहरा देखना अनाखी बात हे रही है । 
इसी भांति जब वेद्नारोधक बिद्या की बड़ी अमेरिकन खेज गर्छ- 
मोचक दशाओं में काम में लाई जाने लगी तब उसे दबाने का उद्योग 
किया गया । यह बात सानव शरीर विद्या सम्बंधी कारणों से नहीं 
को गड थी, बरन इस दावा से की गडे थी कि स्त्रियो! को ऐसे कष्ट से 
बचा लेने का उद्योग करना अधमे है क्योंकि धमं पुस्तक के तीसरे 
अध्याय के सेलहवें झोक में रव स्त्रियों को ऐसा शाप दिया गया है। 
अविष्सारिक बुद्धि केबल लाभदायक यंत्रों की उत्पत्ति ही तक 
सीमा बहु नहीं रही, वरन उसने हँसी खेल की कले! को भी बढ़ा 
दिया । ` इटली में बिज्ञान के प्रचार के थोड़े ही दिन बाद शिल्प- 
शालायें आश्चर्यप्रद्‌ यंत्रिक खिलानों से भरने लगीं, और उन्हीं का 
नाम जादू के खिलौने पड़ा। तदनन्तर मैजिक लालटेन के आविष्कार 
मे बड़ी सहायता को । घमोचाय्ये लोग प्रयोगिक विज्ञान से अकारण 
ही घृणा नहीं रखते थे, क्योंकि उस विज्ञान से एक बड़ा भारो फलं 
निकला, अथात्‌ बाज़ीगर लोग अलौकिक चमत्कार कत्तो लोगे! के कुत- 
कार्ये प्रतिस्पद्गौ हे! गये । जब बाज़ार में बाज़ीगर की कपट बिद्या से 
काम पड़ा सब गिरजाघरों में किये जाने वाले पवित्र ळलें का आश्चय्ये 
प्रद्‌ प्रभाव जाता रहा । बाजीगर नाक से अग्निज्वाला निकालने 
पैठालने लगे, जलते कोयले पर चलने लगे, अति प्रतप्त लाहे को दाले 
में दबा लेने लगे, अपने संहृ से टोकरे भर अंडे निकालने लगे, और 
कसानोदार कठपुतलें द्वारा अलौकिक चमत्कार करने लगे । तब की 
अलेोकिक शक्ति का प्राचीम बिचार कठिभतो से ब्रिनाश हुआ । एक 


( शई ) 


सेएडे पर, जिसे उसके मालिक ने बहुत से कपट खेल सिखाये थे, 
सन्‌ ९६०९ हे? में लिस्बन नगर में अभयोग चलाया गया, आर जांच 
से पांया गया कि उप्त पर भूत सवार है, और वह जल! दिया गया। 
उसके और कुछ दिनंबाद बहुत सी जादूगरिनियां जिन्दा जलादी गढे' । 
हेज और अन्वेषण, एक बार प्रचार पाकर शीघ्रता के साथ 
अनिवाय्य भाव से बढ़ते ही चले गये । उन्हों ने पररुपर एक दूसरे पर 
लगातार प्रभाव डाला और सदैव ही अलोकिक शक्तिबार का शोषण 
करते रहे । इन्द्रधनुष को विवेचना को डी डामिनिस ने प्रारम्भ 
और न्यूटन ने पूरा किया । उन्हों ने प्रमाणित कर दियो 'कि वह 
इश्वर का लड़ाई का हथियार नहीं था, वरन पानी के बुन्दो पर 
प्रकाश की किरणों के पड़ने का प्रतिफल था । ङी डामिनिस मुख्य 
विशपवृत्ति और काडिनछ के मुकट की आशा के लालच से रोम में 
बुलाया गया । एक सुन्दर भवन में ठहराया गया, परन्तु बड़ी साब- 
धानी से ताका गया । रोम और इंगलेंड में एकता सुक्ने का दोषी 
ठहरा! कर बह सेंट एनजेलो के किले में कैद कर दिया गया और वहीं 
सरा । :घह ठठरो में रख कर धमभ्यत्षों फे न्यायालय में लाया 
गया, उस पर नास्तिता का देष लगाया गपा, और उसका सूतक 
शरीर नास्तिकबाद्नी पुस्तके! के :एक ढेर के साथ आग में जला 
दिया गया । फ्रेंकलिन ने बिजली और बैद्य ति शक्ति को एक ही बस्तु 
प्रमाणित कर के जूपिटर को 'निरस्त्र कर दियां । "मिथ्या विश्वास 
के आश्चय्यो का सत्यता के आश्चय्यां ने हटा दिया । दोनों प्रकार 
को दूरबोने ने, अथात्‌ परावतेक दूरबीन और तथ्यवणे दशक दूर- 
बीन जे! अन्तिम शताढदीं में आविष्कृत हुई, सनुष्यों के विश्च के अनन्तं 
बड़े पदाथां के भीतर प्रवेश करने, यथा शक्ति उस को अली भांति 
पहिचानने, आर उसका अनन्त प्रस्तार और उसका अमाप्य समय 
जानने के योग्य कर दिया । और थोड़े दिन बाद्‌ तथ्यवर्ण प्रदशेक 
खुदबीोन ने मनुष्य की आंखों के सामने अत्यंत छोटी संसारिक बस्तु 
को भो रख द्या । गुब्बारे मनुष्य को बादले के ऊपर ले जाने लगे 
और डाईविंग बेल सनुष्य को समुद्र को तह तक पहुँचाने लगा ! 
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धर्मोमिटर गर्मी के परिवलेने| की ठीक भात्रा. बतलाने लवा और 
ब्रैरामीटर बायु का RE प्रगट करने लगा । तुलायंत्र के प्रचार ने 
रसायन बिद्या को wn प्रदान को चौर पदाये का अविन!शीः गुण: 
प्रमाणित कर दिया । आक्सोजिन, .हाइड्रोजिनः और अन्य अनेक 
तों की खोज ने, और अलूनीनम, कैलसीयम और अन्य चातुओं को 
प्रथकता ने प्रमाणित कर दिया कि एथ्बो, वायु और जल तत्ब नहीं 
हैं। एक ऐसे साहस के साथ जिसकी प्रशंसा करना ` अनुचित ' नहीं है, 
शुक्र-रबियुत घटना से लाक्ष उठाया गया जैर भिन्न देशों में नन 
काय्यं कतीओं को भेजे -ऋर- सूर्य्ये से एश्घी का अन्त निश्चित 
कर लिया गया । सन्‌ १४३६ और १३३९ हे? के बोच में जितनी उन्नत्ति 
यूंरापियन बुद्धिं ने की थी वह हेली के पुच्छल तारे से प्रमाणित हेर 
गये । जब वह अंगले समय में निकला था तब लोगों ने उसे देश्वरीय 
कोप का आगम सूचक साना था ( अर्थात्‌ अति क्षयंकर क्रोध, यु, 
महामारी और अकाल का फैलाने वाला )। पोप की आज्ञा से यूरेएप 
क्र में सब गिरजाघरों के घंटे उसकों डरबाकर भगा देने के लिये 
बजाये गये थे, और धार्मिक पुरुषों को आज्ञा दी गई थी कि अपनी. 
नैत्यक प्रार्थेना में एक प्रार्थना और बढ़ाद । और चूँकि ग्रहणां और 
अवर्षेणें और वर्षाओं के हेतु की गई प्राथेनाओं का बहुधा बड़ा प्रभाव 
होत! था, इसी हेतु इस समय पर ऐसा प्रलिहु किया .गया था कि 
पोप की प्रार्थेना ने पुच्छल तारे पर विजय प्राप्त को है-। परन्तु इसी. 
बोच में हली ने कैपलर और न्यूटन के वेज्ञानिक अनुभवानुसार यह बात 
नानली थी कि-उसकी चालें डैसाइयों की मार्थतांओं.से नहीं पराजित 
हुदै बरन्‌ अपने निज घनत्व. द्वारा दी्चेदृतिक कक्षा में नियसानुसार 
हुईं हैं यह. ज्ञान कर कि प्रकृति ने उसको निडर भविष्यः खाणी कोः 
पूरा होसे हुये. देखने का सुअवसर उसे नहीं: दिया,. उसने भविष्य 
ज्यातिबिय्ेः से प्रार्थना की थी कि सन्‌ १३३९ ई० में उस युच्छल तारा 
| के.पुनरागसन को ताकते रहै, और उत्त वर्ष में बह घुच्छल तारा 
अवश्य ही. प्रगट हुआ । Ce & २ 
४३ 
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ज्ञ कोडे पक्षपात रहित हकर इस बात को .जांचेगा कि अपने 
लम्बे राज्य ससय भर में कैयोलिक चसे ने यूरोप को मानसिक और 
पदाथि उन्नति के विषय में क्या किया, और बिज्ञान ने अपने थोड़े 
संय में उसी विषय में क्या किया, वह, सुके निश्चय है, अवश्य यह्‌ 
प्रतिफल निकालेगा कि समानता निकालने में उसने विषमत7 प्रसा- 
णित करदी । और तब भी काय्यं की सूची जो में पहिले दे आया 
हूं कितनी अपूणे और कितनी अपय्याप्त है । साधारण पाठशालां 
द्वारा पढ़ने लिखने के हुनर के दैलाव से कैसी शिक्षा का प्रचार हुआ, 
और तदनन्तर कैसे पाठकों का समूह पैदा हेगगया इस विषय में मैंने 
कुछ नहीं कहा । समाचार पन्नों जैर समालाचनाओं द्वारा सौवेजनिक . 
सरूमति के बनाने, समाचार पत्रों को शक्ति, सकोरो और घरू सूच- 
नारों के ( डाकखाना और सस्तो डाक द्वारा ) प्रस्तार और समाचार 
पत्रों में विज्ञापन देने के व्यक्तिक और सामाजिक लाभं के विषय में 
भी कुछ नहीं कहा, अैषषधालयें की स्थापना के विषय में भी कुछ 
नहीं कहा जिसका पहिला उदाहरण “इमवैलिड्स आफ पेरिस” था, 
जऔैरन जेलखाने, रिफारमेटरियों, दण्डक ग्रहें, चमंशालों और पागलों, 
भिखमंगों भर देषियें के साथ बलव करमे के विषय में कुछ कहा । 
नहरों फे बनाने, स्वास्यकर कलाओं, वा मनुष्य गणना सम्बंधी 
रिपोटेरं के विषय में भो कुछ नहीं कहा । निश्चल मुद्राक्षरों के 
आविष्कार, क्ोरिन द्वारा श्वेत करण, काटन--जिन वा वे आश्चय्य प्रद्‌ 
कलें जिनसे रुडे के काय्यालय भरे पड़े हैं और 'जिन कले ने हमें 
सस्ते कपड़े दिये हैं और इस सेलु स्वच्छता, सुख और स्वास्य को 
बढ़ा दिया है इनके विषय में भी कुछ नहीं कहा, और वैद्यक, और 
सजेरी बिद्याश्रों की बड़ी उन्नति, वा सानघ शरीर चिद्या की खोजें, 
कला कुशलताश्रों का प्रचार, कृषी और देहाती प्रबंध की उन्नतियें, 
रसायनिक खादे! और कृषी की कलों के प्रचार के विषय में क्रो कुछ 
नहीं कहा । सेने लाहे को कारीगरी र उससे सम्बंध रखने वाले 
उद्योगों को ओर इंगित भी नहों किया । कपड़ा सुनने के कारखाने! 
और प्राकृतिक इतिहास, प्राचोन बस्तुओं और अनोखी अरुतुओं रे 
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अजायबचरो के विषय में भी कुछ चरचा नहीं की । मैंने स्वयं कले! 
थी बनावट के बड़े विषय को अकथित ही छेड़ दिया है । अधात्‌ 
स्लाईड रेस्ट, और रन्दाकल और उन बहुत सी कले! के आविष्कार 
का विषय अबर्णित ही छेड़ दिया गया है जे अधिक तर गणित 
सम्बंधी शुद्धता के साथ बनादे जा सकती हैं । मैंने उचित रीति से 
रेलवे प्र बन्ध के विषय में कुछ नहीं कहा, वा विजली के तार के विषय 
में, न कलन, लिथोग्रेफी, एअर पम्प, वा वाल्टाइक बैटरी के विषय में 
कुछ कहा । यूरेनस और नेपचून को, और अन्य सैकड़ों नक्षत्र समूहे 
की खेज् के विषय में, पुच्छल तारों के साथ उल्का तारा समूह के 
सम्बंध के विषय में भी कुछ नहीं कहा । उन बड़ीर २ यात्राओं के विषय 
में भी कुछ नहीं कहा गया जे खुश्की में वा समुद्र द्वारा भिन्न २ राष्यों 
की ओर से ज्योतिष सम्बंधी वा भूगोल सम्घंधी आवश्यक प्रश्नों को 
निश्चित करने के लिये की गदे' थों । उन बहुमूल्य और ठीक प्रयोगों 
के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया जे उन्हों ने प्राकतिक मूल- 
सिद्धान्त के निश्चित करने के हेतु करबाये । मैंने स्वयं अपनी निज 
शतएङदी के साथ बड़ा अन्याय किया है अथात्‌ मैंने उसकी बढ़ी बही 
वैज्ञानिक सफलताओं की ओर इंगित तक नहीं किया, जैसे प्राकृतिक 
बतिहास सम्बंधी बड़े र विचार, चुम्बक विज्ञान और विद्युत शक्ति 
की खेःजें, फोटोग्रेफी की मनोहर कला का अन्वेषण, सूर्येकिरख प्रथ- 
करण के प्रयोग, रसायनिक बिद्या को अवेगाडे, घायल, और मैरियट 
आर चाल्स के तीन मियये के अधीन करने के उद्योग, जड़ पदार्थे 
से चैतन्य पदाथ की बनावटी पेदाइश जिसके विषय के दाशेनिक 
फल अति सहत्वपूणे हैं; रसायन विद्या पर नीव जमा कर देहथमे- 
विद्या की पुनरावृत्ति; मानचित्र सम्बंधी पैमाइश को उन्ततियां अर 
बढ़तियां, और चरातल के शुद्ध प्रदृशेन का ढंग; इन सब बातें का 
कुछ बणेन नहीं किया । मैंने राइफिलगन और स॒दूढ़ जहाज़ों के 
बिषय में कुछ नहीं कहा, न उस बड़े परिवरतेन के विषय में ही कुछ 
कहां जा युहु विद्या में हुआ है। और म स्त्रियां को उस बड़ी न्यामत 
अर्थात्‌ सोने की कल के विषय में कुछ कहा; और न शान्ति सम्वंधी 
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कंजाओं। की बडी भारी सफलता ही के विषय में कुछ कहा गया अत 
ओऑरेंद्योगिक प्रदर्शनि और जगत-सेलेरं के विषय से हो कुछ कहा गया। 

`. यह कैसी सूंची है, और तब भी कैसी अएूणे है! इससे एक अरब 
बढ़ती हुद्दे सानसिक हलचल की केवल करक मात्र देख पड़ती है 
अथोत बसूतओं का एक ऐसा वणेन जैसे वे संयेगगबश दृष्टिगेाचर हे:ते 
हैँ हस्‌ साहित्य सस्बंधी और विज्ञान सम्बंधी सजीवता और सध्य 
युग की स्थिरता के- बीच में कितना ऋआशचब्यप्रद भेद है| . 


इस मानसिक प्रकाश ने जे इस सजीबता के चारे! ओर ,केला 
हुआ है मानव जाति के. अगणित उपक्ार किये हैं । रूस में इसने 
अगणित गुलास प्रजा को स्वतंत्र करा दिया, और अमेरिका में इसने 
चाखिस लाख हबशी गुलामेंं को स्वतंत्रा प्रदान को है । मठ-द्वारों 
के छोटे प्रदेश के बजाय इसने दान का प्रबंध . किया है, और राज्प 
नियम को.घनहीने की ओर ठन्मुख किया है । इसने. वैद्यक विद्या 
को उसका वास्तिक चसे लखा दिया है, अथोत रोगे! को अच्छा करने 
की अपेक्षा उनका रोकना अधिक अच्छा है. । . राज्य. प्रबंध में इसने 
वैज्ञानिक ढंगे। का प्रचार किया था अथोत्‌ अनिश्चित और स्वतंत्र 
राजनियसे। को निकाल कर नधीन नियमे! के प्रचार से पहले. बड़े 
परिश्रम से सामाजिक दुशाय निश्चित करली जाती हैं । जिस ढंग से 
यह मानसिक प्रकाश मानव जाति को उच्चासीन कर रहा है वह इतना 
सुस्पष्ट और प्रभावोत्पाद्क है कि एशिया की प्राचीन -जातियां भी 
उस: अनुग्रह. सें भाग लेना चाहती हैं । हमें यह बात न भूलना चाहिये 
क्रि उनके साथ हमारे. काम ऐसे होना चाहिये जैसे उनके प्रति-कर्म 
हमारे साथ हे । यदि उस समय. सूति पूजक -घमे. का. अन्त हे! चुका 
था. जब: सब देवता: रेगन. में एकत्र [किये गये थेःऔर एक दूसरे के सामने 
रक्खे गये थे; और यदि जब. हसररी. यात्रा, सम्बंधी .-अाशचय्ये प्रद 
सरलताओं: द्वार! ,अनमिल. जातिया, और विरोधी चर्म, (_सुसलमानी, 
बौढु और ब्राह्मण धमे). एकत्र हो गये हैं, सब उन सब.का सुधार अवश्य 
होना ही चाहिये । इस.क्गड़े में केवल विज्ञान ही. झुर क्षित. स्हेगा, 
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क्यों कि उसने हमें विश्व के अधिक भारी 'बिचार दिये हैं, और ईश्वर 
संम्बंधी विचांर अधिक महत्व पूर्ण कर दिये हैं । 

“बह उट श जिसने इस हलचल को सजीबता दी आर जिसने 
इन खेजे और आविष्कारों में जान डाल दी, व्यक्तिबाद था। 
किसी के पित्त में घन लाभ की आशा थी, और अधिकं रुज्जन 
मनुष्यों के चित्त में आद्र की आकांक्षा थी । तब इंस बात पर 
आशचय्ये न करना चाहिए कि इस सिद्दानत ने राजनैतिक रूपचारण 
किया, और गत शताढ़दी में दो अवसरे! पर सामाजिक गड़बड़े पैदा 
कीं अथात अमेरिका और फ्रान्स के राज्य परिवतेक विद्रोह कराये । 
अमेरिका के राज्य परिवतेक विद्रोह से एक महाद्वीप ही ठ्यक्तिवाद्‌ 
को मिल गया, जहां प्रजापालित राज्यों की अधीनता में बलेसान 
शताब्दी के अन्त होने से पहिले ही दश करोड़ मनुष्य ( सावंजनिक 
रक्ता्थं आवश्यकोय रोकों को छोड़ कर ) स्वतंत्र जीवन ठ्यतीत 
करने लगेंगे । और टूतरः अथात्‌ फरासीसी बिद्रोह ( यद्यपि उसदेश ने 
संब यूरोप के राज्य नेतिक रूप को दुरुस्त कर दिया है, और युद्ध 
सस्डन्थी सफफलताओं में बहुत प्रस्यात हो चुका है) अब तक अपनी 
इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका और खार बार फ्रांस पर बड़ी 
भयंकर बिपत्तियां डाली हैं। फ्रान्स के दूरूपक शासन बिचान ने, 
(अल्‌ भौतिक आर अध्यात्मिक अधोनता रुवीकार करने से ). 
उसको वर्तमान उन्नतिः का सुर्य अगुआ और उसी के साथ बिरोधी:, 
भी बना दिया है। एक हाथ से फ्रान्स-ने बुद्धि को राज्य सिंहासन 
दिया है और दूसरे हाथ:से पोप को पुनःस्यापितः क्रिया है और 
स्थिर किये हुये है। उसके व्यवहार को इंस नियम बविरुद्ुता का अन्त 
न होगा जब तक फि वह अपनी सवें सन्तान को' उत्तम शिक्षा नः देगा 
चाहे घहःसन्तान अति दीन हीन कृषक हो को क्यों : नही | : 

फरासीसी- राजः विद्रोह ने बत मान समरुमतियें| पर जो' मानसिक 

आक्रमण किया था वहं वैज्ञानिक भावं का नं था, वरन्‌' साहित्य साध 
का-था -। वह गण दोषः विवेचक और _आक्रमणकारक था। परन्तु 
विज्ञान कभी आक्रमणकारी नहीं हुआ:। विज्ञानः संदेव-अपना 
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बचाव करता रहा और अपने बिरोधियों को अपने ऊपर निय 
आक्रमण करने देता रहा । परन्तु साहित्य सम्बन्धी बिरोध ऐसा शुक्ष 
फल प्रद्‌ नहीं होता जेंसा कि वैज्ञानिक बिरोध होता है क्योंकि 
साहित्य स्वभाव ही से एक स्थानीय होता है, और बिज्ञान जगत 
व्यापी होता है । 

अब यदि हम यह जानना चाहें कि बिज्ञाग ने घतेमान सभ्यता 
की उन्नति के लिये क्या किया है, और सामाजिक भलाई और सुख 
शान्ति के लिये क्या किया है तो हम इन प्रश्‍लों का उत्तर उसी 
ढंग से पासकेंगे जैसे कि हम ने इस प्रशन का उत्तर: पाया था कि 
रोमी इंसाइथम ने क्या किया है । उपरोक्त खाक्यखण्डों का 
पाठक निःसन्देह यह प्रतिफल निकालना ` चाहेगा कि मनुष्य जाति 
के भाग्य में अवश्य सुधार हुआ होगा । परन्तु जब हस उस प्रति- 
फल को गणना सम्बन्धी. नकशे। को कसौटी पर जांचते हैं तब वह 
ठीक उतरती है । दाशेनिक सम्प्रदाये और थासिक-रूप सअनुष्य 
जाति पर भपने प्रभाब का कुछ अन्दाज सनुष्य गणना के नकशोां में 
पा सकते हैं । रोमीय देसाई धमं हजार वषे में यूरोप को जनसंख्या 
द्विगुण न कर सक', और स्पष्टतः मनुष्य का व्यक्तिगत जीवनकाल 
न बढ़ा सका । परन्तु जैसे मेसाचसैटूस बोडे आफ हेल्थ की रिपोर्ट में 
डाकूर जारविस ने रिफारमेशन के समय में कहा था कि जनेवा में 
लोगों के जीवन की औसत लम्बाड २१.२१ बषे थो । सन्‌ १८१४ 
और ९८३३ इश के बीच में ४०६८ थो । ३०० बषे पहले जितने मनुष्य 
४० वषें को सबस्था तक जोते थे उतने मनुष्य अब ७० बे की अवस्था 
तक जीते हैं । सन्‌ १६९३ हे० में अ्ंगरेजी सरकार ने औसत जीवन 
छे मूलाधार पर वाषिक :वृत्तियां बेंच कर रूपया उधार लिया । 
इस ठेकादारी में बहुत फायदा हुआ । ९७ बर्ष बाद एक दूसरा 
दानटिन ` ( नियमित कालान्तर पर किसी व्यवसाय के जीते हुये 
सा[ियेरं में सौंपी हुईं पूजी को बराबर २ बांट लेने की प्रथा) 
बिगत शताब्दी के जीवन काल के उसी आशा के मूलाधार पर फिर 
जारो किया गया । परन्तु ये वाषिक वृत्तिधारी लोग अपने अग्न: 
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गामियों की अपेक्षा इतने अधिक दिनों तक जीते रहे कि सरकार की 
यह करज़ा बहुत हानिकारो प्रमाणित हुआ । ऐसा ज्ञात हुआ कि 
पहली टानटिन में दश हज़ोर पुरूष और दश हज़ार स्त्रियां रव्वर्ष की 
अवस्था से कमही में मर गये थे, और १०० वर्ष बाद्‌ केवल ५७५२ पुरुष 
और ६४१६ खियां दूसरी टानटिन में उसी आयु में मरों” । 

हस अध्यात्निक बातें की प्रयोगिक बातों से, और अनुमानिक 
बाते की वास्तविक बातें से समता खेजते रहे हैं । उन सिद्वान्तों ने 
जिनका अनुकरण प्राचीन काल में और नवीन काल में किया गया है, 
अटल फल पैदा किया है । प्राचीन समय में यह सिद्धान्त था कि 
“अज्ञान दृशा भक्ति की जननी है” और बतेमान समय में यह 'सिद्दान्त 
है कि “ज्ञान एक शक्ति हे” । 

NEB 
बारहवां अध्याय । 
समीपस्य संकट । 

(एक चासिंक संकट के आगस के चिन्ह-सवाधिकारी इसाइ 
सम्प्रदाय अथात रोमन लोगों ने इस संकट को देखा और उसके लिये 
तय्यारी की । नवम पियस ने एक चासिक सभा एकत्र कोपोप के साथ 
भिन्न भिन्न यूरोपियन राज्यों के सम्बंध । विज्ञान के साथ धासिक 
सम्प्रदाय के सम्बंध जैसे कि गशतो चिटूठी और चामिक नियमावली 
से प्रगट होते थे वैटिकन कौंसिल के वे काम वा कानून जो पोप 
की अव्यर्थंता और विज्ञान से सम्बंध रखते थे । निश्चित सिद्दान्तों 
का खुलासा । 

जमेनी राज्य और पोप के मथ्य वाला विरोध-यह विरोध एक 
करडा है जो सर्वाधिकार के लिये राज्य और घामिक सम्प्रदाय में 
हुआ है-यूरोप में दोहरे राज्य का प्रभाव-वज्ञान के सम्बंध में 
वैटिकन कैसिल का अपनी स्थिति प्रगट कर देना-कैथोलिक चसे को 
स्वमताभिभानी बनावट और इश्वर, इेश्वरानुशासन, धसे और बुद्धि को 
परिभाषां वे अभिशाप जो उसने प्रगट किए-घतेसान सभ्यता की 
निन्दा । 
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प्राउेस्टेट चासिक संधि और .उसके काम । 
उपरोक्त परिभाषाओं और कामों की समालोचना-इस बिरोध 
कली वतेमान अवस्या और भविष्य आशाय ) 


NAINA 


. जो इसाई संसार के विचार की बतेसान दशा को जानता है वह 
अवश्य इस बात को जानता है कि एक खुडि सम्बंधो और चमं 
सस्ब थी संकट सन्तिकट है। चारों ओर से घटा घिरती ' आतो हुई 
देखते हें और ओने बाले तफान के शब्द्‌ सुन रहे है । जमनो में 
जातीय ससाज विदेशी समाज के विरुद्ठ तय्यारी कर रहा है। फ्रांस 
सें उन्नत्याकांच्ती मनुष्यों से ऋगड़ा कर रहे हैं, और उनके ऋगड़े: में: 
उस बड़े देश का राज्यनेतिक बड़प्पन लगभग विनष्ट हैे। गया है, 
वा प्रभाव रहित हेशगया है. । इटली में. रोमनगर एक समाज्यच्युत 
राजा का राज्य हे! रहा था । सवोधिकारी: पोप इस बहाने से कि वह 
राजा कैदी है वेटकिन सभा से अपने अभिशाप प्रकाशित कर रहा है, 
षार अपने बहुत से भ्रमां के पूणे प्रमाणां के हे/ते हुये भी अपनी 
अठ्यथेता प्रगट कर रहा है । एक कैयोलिक घमोध्यक्ष इस बात को 
सत्यता सहित प्रकाश करता है कि यूरोप भर की. सब्र सभ्यं, समाज 
इेसाइे. धमे से खिँच कर साधरण जीवन: की ओर झूकती हुड जान 
पड़ती है-।. इंगलेंड और अमेरिका में चामिक लेगगे ने भय सहित. 
यह बात देली, है कि मसय के भाव से थमे की मानसिक जड़ भीतर 
हो भोतर पेली हेगडे है । आने वाली विपत्ति के लिये वे यथाशक्ति 
भली भति तय्यारी कर रहे हैं। : 

अति कठिन जांच जे! किसी समाज पर अ पड़ती है, वह उस 
समय हे!ती है, जब .उसको अपने चारिक. बन्धने! से स्वतंत्र हे।ना 
पड़ता है । यूनान ओर रोस के इतिहास. भली. प्रकार . प्रगट करते हैं 
कि ऐसे समय पर कैसे आरी खतरे उठाना पड़ते. हैं । परन्‍त यह बात 
किसी चमे .के भाग्य में नहीं बदी कि बह सदैव स्थिति रहे । थस! में 
अवश्य परिवतन होते हैं जब मनुष्य को बुद्धि सम्बंधी उन्नति हाती है! 


| 
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कितने देश ऐसे हैं जे अब भी उ्ती चमे को नान रहे हें जिसे वे 
हज़रत इसा के जन्म ससय में मानते थे ? 

अन्दाज किया गया है कि यूरोप महाद्वीप की पूर्ण जन-संर्या 
लगभग तीन अरब एक करोइ के है । इनमें से एक अरब पचासी 
करोड़ रोमन कैथोलिक हैं, और तेतीस करोइ ग्रीक कैथोलिक हैं । 
प्रोटेस्टेंट लेगगों की संख्या इकहत्तर करोड़ है जा बहुत सी सम्प्राये में 
बिभाजित है। पचास लाख यहूदी हैं और सत्तर लाख मुसलमान । 

अमेरिका की सम्प्रदायो के चशमिक अवान्तर सम्प्रदाये की 
गणना ठीक नहीं दो जा सकती । सब देसाद चसवलस्बी दक्षिणीय 
अमेरिका रोमन कैथेलिक मत का है । यही बात मध्य अमेरिका जैर 


' मैक्मिका के और सुपेनिश और फरासीसी राज्य निवासियों के विषय 


में भी कही जा सकती है । संयुक्त राज्य और कनाडा में प्रोटेस्टेंट घमो- 
बलस्‍्बी अधिक-तर हैं। आस्ट्रे लिया का भी यही हाल है। हिन्दोस्तान 
में देसाइयें को थेड़ी सो जन संख्या मुसल्मानें और अन्य पूर्वीय 
जातियों के सामने कुळ है ही नहीं । सब वतमान समाजे में से रोमन 
कैयोलिक सम्प्रदाय बहुत अधिक फैली हुई है, और बहुत दूढ़ता से 
संगठित है । वह सम्प्रदाय चामिक सम्मेलन को अपेक्षा अधिकतर 
राज्यनेतिक सम्प्रदाय है । उसका सिदु!न्त यह है किं सब शक्ति धमा- 
च्यक्षों की है और दुनियादार लोगों के लिये केबल यही अधिकार है 
फि उनकी आज्ञा मानें । प्राचीन काल के देसाई धे में सम्प्रदायो के 
ज़ रूप थे वे चीरे२ एक पूणो घिकारो के रूप में निमग्न हे! गये हैं, 
और उसके एक सुखिया को इश्वर-प्रतिनिधि सानते हैं । यह सम्प्रदाय 
कहती है कि वह ईश्वर आज्ञा जिसके अनुसार वह कास करतो हे 
ऐसी है जिसमें लेएकिक राज्य प्रभाव भो सम्मिलित है और उसे अधि- 
कार है क्रि बह लेएकिक राज्यां को अपने काम में लावे, परन्तु राज्य 
के कोई अधिकार नहीं कि वह उसके कामों में हस्तक्षेप करे, ओर 
यह भी मानती है फि प्रोटेस्टंट देशों में भी वह आज्ञा लेकिक 
राजाओं से मिल कर प्रवंध करने वाली नहों है, वरन सवाघिकारी 
शक्ति है। बह सम्प्रदाय आग्रह करती है कि राज्य के! उस बस्तु पर 
४४ 
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कुछ अधिकार नहीं है जिस पर वह स्वर्यं अपना अधिकार प्रगट 
करती है, और यह भी कहती है कि प्रोटेस्टंट चस केबल “एक 
विद्रोह” हेने के कारण कोई अधिकार नहीं रखता और यह क्षी 
कहती है कि प्रोटेस्टेंट जातियों में भी केबल कैथोलिक बिशप ही 
नियसाबस्थित अध्यात्मिक गुरु है । 

इसलिये यह स्पष्ट ही है कि इसाई चमाबलम्बियों में अधिक 
तर कैये।लिक सम्प्रदाय वाले हैं, जर अध्यक्षता के लिये पोप की 
ऐसी आवश्यकता है कि इसाइये की वर्तमान धार्मिक दशा की विवे- 
चना में पोपशासन के कामें का विशेष घ्यान रखना चाहिए । पेप- 
शासन की कारवाङ्यां बड़ी बुट्धिमत्ता और चतुराद से होती हैं। 
क्ैयेलिक छस एक मनुष्य को आज्ञाकारी है, और इसलिये उसमें 
एकता, चनिष्ठता और वह शक्ति है जो प्रोटेस्टंट सम्प्रदायो सें 
नहों है । इसके अतिरिक्त कैथोलिक थमे राम के बड़े नाम के स्मारकों 
से अनन्त शक्ति प्राप्त करता है । कुछ भी आगा पीछा न करके पोप 
शासन ने भविष्य बुह्ि रुम्बन्धी संकट सेच लिया था । उसने अपना 
निश्चित बिचार प्रगट कर दिया था और एक ऐसी स्थिति ग्रहण की 
थो जिसे उसने अपने शिये बहुत लाभकारी समफ़री थी । 

इस स्थिति का निश्चित दणेन हम हाल की वेटिकिन कै!सिल 
के कामों में पाते हैं । नबम पियस ने २९ जन सन १८६८ इई० को एक 
धर्माज्ञा द्वारा ८ दिसम्बर सन्‌ १८६९ देश को रोम नगर में एक चर्स सक्षा 
एकत्र होने को विज्ञप्ति दी । उसकी बैठक जलाई सन १८१० दे 
पूरी हे! चकों । उस सका में जा विषय विचारार्थ उपस्थित किये गये 
थे उनमें से दे! बहुत मुख्य हैं; अथात्‌ रामन धमोध्यक्ष की अवठ्यर्थंता 
का प्रतिपादन, और विज्ञान के साथ घामिक सम्बंधों की निशिवत्‌ 
विवेचना । 

परन्तु कौंसिल की बैठक को सवसाधारण ने पसन्द नहीं किया । 
पूर्बीय सम्प्रदायोंं के बिचारों में से अधिकतर उसके प्रतिकल थे । वे 
कहते थे कि हम रोमन घमोध्यक्ष में यह इच्छा देखते हैं कि वह 
अपने को देसाई घसे का सवोच मुखिया बनाना चाहता है, और 
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बास्तव में केवन प्रभु इेसाससीह ही इसाइ धर्म के सर्वोच्च प्रभ हैं। 
उन्‍हें विश्वास था कि कौंसिल केवल नवीन भगड़े और अपवाद दा 
करेगी । इन माननीय घर्स सम्प्रदाये का प्रभाव इस घटना से भली 
भांति प्रगट हेपता है कि जब १८६१ हे? में कैजडियन धमध्यक्ष ने, 
सीमियन नामक नेस्टे'रियन धमोध्यक्ष को रोसन कैथोलिक सरूप्र- 
दाय में फिर से सम्मिलित हेने के लिथे . निमंत्रित किया था, तब 
अपने उत्तर में उसने यह प्रगट किया था कि पूर्वीय और पश्चिमीय 
सम्प्रदाये में एकता रहने को काई आशा नहीं है । उसने कहा था 
कि “तुस सुके बुलाते हे! कि में आकर नस्ता सहित विनीत भाव से 
रोम के बिशप के कदम चूंसू, पर यह ते कहे! कि क्या वह हर एक 
बात में तुम्हारे ही समान वाला एक मनुष्य नहीं है, कया उसकी 
सहिमा तुम्हारी महिमा से बड़ी है? हम अपने पवित्र पूजन संदिरो! 
में उन सूतियेरं और प्रतिमाओं का प्रचार कभी न हेगने देंगे, जा केबल 
घृणास्पद और अपवित्र सूतिंयां हैं। क्यों? क्या तुम्हारी ही भांति हम 
भी सवं शक्तिमान देश्वर कौ झाता मानेंगे ? आप हमसे दूर ही रहिये, 
रास ! राम !! ऐसी इश्वर निन्दा !!!” 

वास्तव में मुख्य महात्मा, सुख्य घसोच्यक्ष और विशप जिन्होंने 
सब देशो से आकर इस सभा में भाग लिया था गिनती में 9०४ थे । 

रास ने स्पष्ट देख लिया था कि विज्ञान केवल शीघ्रता सहित 
पोपशासन के 'रिदुन्तों को जड़ ही नहीं खेद रहा है, बरन एक बड़ी 
भारी राज्यनेतिक शक्ति भो एकत्र कर रहा है। उसने देख लिया कि 
तमाम यूरोप कर में पढ़े लिखे लाग शीघ्रता से उस घासिक प्रथा को 
छोड़ते जाते हैं और उत्तरीय जर्मनी इस बात का सच्चा केन्द्र हे! रहा था। 

इसलिये रेम नगर जमनी और आर्द्रया में हेते हुये युद्ध को 
बड़े चाव से देखता थां और यथा शक्ति आस्ट्रिया को उत्साह दिलाता 
था! सैडेवा की लड़ाई से उसे कठिन निराशा हुदै थी । 

तदनन्तर फ्रान्स और जमनी के युद्वारम्भ को भी. उचने खड़े 
। सन्तोष द्वृष्टि सै देखा । उसको इसमे सन्देह न था कि इस युद्ध का 
| फल फ्रांस के लिये अच्छा हेगगा; और तद्वारा उसके लिये भी अच्छा 
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हेपगा । इसमें भी उसे सीडन को लड़ाई से निराश होना ही बदा था। 
अब आगे बहुत दिनं तक बिदेशी लड़ाइथों से कुछ अधिक 
आशा न रख कर रोस ने यह देखना चाहा कि भोतरो उपद्र्ख का 
क्या फल होता है, और जर्मन राज्य की वरतेमान हलचल उसी की 
ऋकरतले का फल है । 
यदि अस्ट्रिया वा फ्रान्स बिजयी होता तो जर्मेनी सहित प्रोटे 
स्टेंट घर्म पराजित हो जाता । परन्तु जिस समय ये सेनिक हलचलें 
हो रही थीं, एक भिन्न प्रकार को हलचल अथोत बुद्धि सम्बंधो हल- 
चल आरम्भ हुदै । उसका सिद्दान्त यह था कि पुरोने नियमे और 
कार्यो! को फिर से प्रचलित करना चाहिये और उनको खूब जढ़ाना 
चाहिए, फल चाहे कुछ ही क्यों न हो । 
केबल यही नहीं कहा जाता था कि पोप को छ+किक राजाओं 
के साथ २ सब देशों के शासन बिधान में भाग लेने का इश्वर प्रदत्त 
अधिकार है, बरन यह भी कहा जाता था कि डस बात में रोम का 
प्रभुत्व अवश्य मानना ही चाहिए, और आपुस के क़गड़े! में राजाओं 
को रोम को आज्ञानुसार ही कास करना चाहिए । 
और इस कारण से कि बिज्ञान की उन्नति ही से रोम की स्थिति 
बिगड़ी थो, रोम ने अपनी सोसाए निरूपित करना चाहीं और 
अपने अधिकार को सीमाए' निश्चित करना चाडी और सब से बढ़ 
कर उसने वर्तेमान सभ्यता को निन्दा करना आरम्भ कर दिया । 
सन्‌ १८४८ ३० में गेदेटा से पोप के लौट आने के थोड़े ही दिन 
बाद ये युक्तियां सोची गईं, और जेज्य इट लोगों की सलाह से आरम्भ 
भी हो गईं। ये जैज्यूइट लोग, इस आशा से कि इश्वर असम्भव बातें 
भी करदेगा, अनुमान करते थे फि बुढ़ापे में पोप शासन फिर सशक्ति 
. हो सकता है । क्यूरिया के काय्ये कतोओं ने राज्य सम्बंध मे थामिंक 
सम्प्रदाय की पूर्ण स्वतंत्रता प्रगट करदी, बिशप लोगे! को पोप के 
अधीन बतलाया और बड़े पाद्रिये को बिशपे! के अदीन बताया, 
परोटेस्टेंट लोगे! को अपनी नास्तिकता छोड़ कर फिर असली चर्म 
की ओर लौट आना उचित अमे कहा गया, और सब प्रकार की 
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उदासीनता को बहुत बुरा ठहराया । दिसम्बर सन्‌ १८५४ ३० में विशव 
लोगे को एक समाज में पोप ने पापरहित गभाधान के सिद्दान्त 
का प्रकाश क्रिया था । उसके दृश वषें वाद उसने सुबिख्यात गश्ती 
चिट्ठी और नियनाबली का प्रचार किया । 

वह गश्ती चिट्ठी ताः ८ दिसम्बर सन ९८६४ दे० को लिखी 
गई थो । उसका मसौदा बिद्वान धमाधिकारियें ने लिखा था और 
तदनन्तर होली आफिस के सभासदें ने वादूबिबाद्‌ करके उसकी 
जांच की थी, तदनन्तर वह चिट्ठी पोप के प्रतिनिधियों के पास 
भेजी शदे थी, और अन्त में पोप और काडिंनल लोगों ने भी 
उसे धथढ़ था । 

बहुत से पाद्रियों ने उस चिट्ठी में लिखी हुईं वतमान सभ्यता | 
को निन्दा पर एतराज किया था । कतिपय काडिंनल उससे सहमत 
नहीं थे। कैथोलिक समाचारपत्रों ने उसे स्वीकार तो किया, पर 
सन्देह और खेद्‌ के साथ । प्रोटेस्टंट राज्यें ने उसे रोका नहीं, 
केथोलिक राज्य उससे भयभीत हो उठे । फ्रान्स देश में केवल उसका 
वह भाग प्रकाशित होने दिया जिसमें ज्युबिली करने को बिज्ञप्ति 
थो । आस्ट्रिया और इटली ने उसका प्रचार तो होने दिया, पर 
अपनी संजूरी नहीं दी। कैयोलिक देशों के राज्यनेतिक पत्रों और 
कानून बनाने वाली सभाओं ने उसका अच्छा स्वागत नहीं किया । 
बहुत लोगे! की शिकायत थी कि वह सम्भावतः घामिक सम्प्रदाय 
और वतेमान समाज के बीच बाले भेद को और अधिक बढ़ा देगी । 
इटली के समाचार पत्रों ने उसे पोप शासन और वतेमान झभ्यता के 
बीच में ऐसी लड़ाई करा देने वाली वस्तु समको जिससे फिर क्षी 
सुलह वा संधि न हो सके । यहां तक कि स्पेन में भी ऐसे समाचार 
पत्र थे, जिन्होंने “वर्तमान सभ्यता को कलंकित करने और अभिशाप 
लगाने में रोम के दरबार के इस हठ और आअंधापन” पर खेद्‌ प्रगट 
[किया था । 

वह (गशती चिट्ठी) ये निन्दा करती हैकि “यह अत्यंत हानि 
कारी और मख सम्मति है कि बिचार शक्ति और इश्वर भक्ति में 
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प्रत्येक ननुष्य स्वतंत्र अधिकार रखता है, और प्रत्येक सुशामित् 
राज्य सें इस अधिकार को प्रझ्यात कर देना चाहिये और क़ानून 
द्वारा प्रतिपादित कर देना चाहिए, और यह सम्भति भी वैनी हो है 
कि लोगे की इच्छा ही स्बोत्तन कानून है चाहे वह किसी प्रकार 
प्रकाशित हुई हो ! यह कानून किसी ईश्वरीय और सानवी अधिकार 
के अधीन नहीं है” | वह चिट्ठी इस बात को क्षो नहीं मानती कि 
आता पिता को अधिकार है कि वे अपनी सन्तान को कैथोलिक 
सम्प्रदायिक पाठशालाओं के बाहर भी शिक्षा दिला कसते हैं । वह 
उन लोगों को ष्टता को भो निन्दा करती है जो यह बात मानते 
हैं कि सम्प्रदाय का और देवदूतीय पादारख का अधिकारी 'भी 
` किसी के अधीन है, अथात हजरत इेसा के दिये हुए अधिकार को 
राजकीय अधिकारी के बिचार के अधीन करना चाहते हैं। पोप 
भहाशय उन ्राद्रणीय भाइयों को जिनके नाम बह गश्ती चिट्ठी 
क्षेत्री गई थी सदैव प्राथना करने को सलाह देते हैं, और कहते हैं 
कि इश्वर को अपनी प्राथेनाञ्रों की ओर अधिक सरलता से आकर्षित 
करने के हेतु हम सब को पूर्ण बिश्वास से कुमारी मरियम को अपना 
सिफारशी बनाना चाहिये, जो मरियम उस इश्वर की साता है और 
जो रानी को भांति सुनहरे कपड़े और बहुत से भिन्न २ प्रकार के 
आभूषणों को धारण किये हुये इेशवरपुत्र ईसा की दाहनी ओर 
बिराजठी है! ऐसी कोदे वस्तु नहीं है जो वह मरियम उस देश्वर 
सेन्नपासके। 
स्पष्ट बात तो यह है कि पोप शासन का यह "नियम जो इस 
समय प्रचारित किया गया अवश्य उन राज्यों से क्गड़ा करादेगा जो 
अब तक उसके साथ प्रम भाव रखते थे। रूस ने बहुत असन्तोष 
प्रगट किया और जो चटनायें हुईं उनके कप्रण पोप को नवम्बर 
सन १८६६ इ में उस राज्य के ढंग की निन्दा करना पड़ी । रूस ने 
इस निन्दा का उत्तर सन १८६१ डे बाले कनुकारडेट ( 0:०२:१९ ) 
का खण्डंन करके दिया । जुलाई सन १८६६ दे० वाली सैडोवा की लड़ाई 
के फल से न रूक कर ( यदपि यह बात स्पष्ट थी कि यूरोप की 


| 


( ३४९ ) 


राज्यनेतिक दशा पूर्णतः परिवतित हो गई है, और पोप शासन ॐ 
साथ के सम्बन्ध ढोले पड़ गये हैं.) पोप ने २५ जून सन १८६७ ३० सें 
गश्ती चिट्ठी और नियमावली को पुष्ट करते हुये एक व्याख्यान 
दिया । उसने एक घामिक सभा एकत्र करने की इच्छा की 
विज्ञप्ति दो । 

उसो के अनुसार जैसा कि हम पहिले ही कह आये हैं, अगले 
साल २९ जून सन्‌ १८६८ दे० में सभा एकत्र करने के लिये एक उसमौत्षा 
निकाली गडे । परन्तु इस समय आसस्ट्रिया के साथ कुछ बिगाड़ हे। 
गया था। आस्ट्रिया राज्य ने ऐसे कानून जारी किये थे जिनसे राज्य 
के सबही निवासियों के लिये सम अधिकार का प्रचार हा और धर्मिक 
सस्प्रदाय का प्रभाव रुक जाय । इस बात पर पोप शासन की ओर से 
प्रतिवाद किया गया । रूस को भांति आसस्ट्रिया राज्य का भी सन 
९८५३ दे० बाले कनूकारडेट को संसूख़ कर देने की आवशयकता जान 
पड़ी । 

जैसा कि पहले कहा गया हे, फान्स में पूरी घर्म नियमावली 
प्रकाशित न होने पादे थी, परन्तु जमनी ने पोप से सेल मिलाप बनाये 
रखने की इच्छा से उस नियमावली के प्रकाशन को नहीं रोका सा । 
पाप शासन का कठिन स्वभाव बढ़ने लगा । खुल्लमखुल्ला यह प्रख्यात 
किया गया कि धर्सवान लोगों को इम समय चामिक सम्प्रदाय के लिये 
चन, प्राण और मानसिक बिश्वासों को बलिदान कर देना चाहिये । 
प्रोटेस्टंट लाग और यूनानी लेग अपनी अधीनता निवेदन करने 
के लिये बुलाये गये । 

नियत दिनि पर सभा खुली । उस सक्षा के उद्देश ये थे कि किय- 
सावळी के अनुसार काय्ये किया जाय, पोप की अठ्यर्थेता का "सिदान्त 
स्थापित किया जाय, और विज्ञान के साथ चमे के सम्बंन्धों के! भली 
भत्ति निस्लपित कर लिया जाय । इस बात को प्रत्येक तय्यारी कर 
ली गई थी कि इच्छित विषये! के अनुसार हो कार्ये होना चाहिये । 
बिशप लोगे के जता दिया , गया था कि तुम रोम में वादविवाद 
करने के (लिये नहीं बुलाये जाते हो, वरन्‌ उन आज्ञाओं केर स्वीकृत 
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करने के लिये बुलाये जाते हो जे पहलेही से एक अव्यर्थ पोप द्वारा 
दी जा चुकी हैं | स्वच्छन्द वादेविवाद्‌ करने का किसो के विचार 
तक न था । सभाओं की लिखित काय्यवाही देखने को किसी के 
आज्ञा न थी । विशेधी प्रतिनिधियों को कुछ कहने की अज्ञाही नहीं 
दी गडे । रर जनवरी सन १८० इ० में एक अजी दी गई जिसमें पोप 
की अव्यर्घता को भली भांति निरूपण कर देने के लिये निवेदन किया 
गया था । थोड़ी सम्मतियें के बिरोधवाली अरज़ो भो पेश की गहे 
थी । जिस पर थोड़ी सम्मतियों बाले विचारें के अनुसार काम करना 
सना कर दिया गया था और उनका प्रकाशन भी रोक दिया गया 
या । और यद्यपि क्यरिया सभा ने बहुत अधिक समूमतिये वाली शते 
रक्खी थी, तथापि यह भाज्ञा जारी करना उचित समका गया कि 
प्रतिवाद्‌ करने के लिये यह आवश्यकता नहीं हें कि लगभग सब ही 
सम्सतियां एक ओर हेए जायं, बरन कुठही अधिक सम्मतियां काफी 
हैं। कम सम्मतियों के एतराज़ों पर विलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था। 
ज्यों २ सभा अपने उद्देशां की ओर बढती थी त्यों २ बिदेशो 

राजा उसके प्रमत्त निश्चय से भयभीत हेते जाते थे। वायन के मुख्य 
अमीष्यक्ष को लिखी हुईं और बहुत से काडिनलों और मुख्य विशपों 
की द्स्तख़ती अर्जी में पाप से निवेदन किया गया कि अब्यर्थेता बाला 
सिट्टान्त विचारार्थं उपस्थित न किया जाय, क्योंकि घासिक सम्प्रदाय 
का इस समय एक ऐसा कगड़ा करना हे जिसे पहले ले'ग जानतेही नं 
थे । और यह कगड़ा उन लेगों से करना है जे धमे के मानव प्रकृति 
के लिये एक हानिकारो प्रथा कहते हैं । और यह एक अससय बात 
है कि उन कैथालिक जातियेरं पर जा इतनी अधिक चूतेताओं से 
ललचा लिये गये हैं, टेण्ट सभा से प्रकाशित सिद्दान्तों की अपेक्षा 
अधिक 'सिद्धान्तों का भार डाला जाय । उस निवेदन पत्र में यह भी 
लिखा था कि विज्ञान के साथ चरे के सम्बंचां का निरूपण जा पूछा 
गया है वह धमं के शत्रं को कुछ नवीन अस्त्र दे देगा जिनसे वे लोग 
कैथे।लिक सम्प्रदाय के विरुद् अच्छे अच्छे आरद्मिये! का क्रोध उभाड़ 
सकेंगे। आस्ट्रिया देश के प्रधान अमात्य ने पोप शासन के प्रधान अधि- 
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कारी के पास एक प्रतिवाद पत्र भेजो जिसमें उसने सूचित किया था 
कि वह कोड ऐसा काम न करे जा आस्ट्रिया के अधिकारों पर हस्त- 
सेप का कारण हे! सके । फरासीसी सरकार ने भी एक पत्र लिखा था 
जिसमें यह सुकाया था कि एक फरासीसी विशप के आज्ञा मिलना 
चाहिये कि वह सभा को फ्रान्स को दशा और फ्रान्स के अधिकार 
समका दे । इसका उत्तर पोप सरकार को ओर से यह था कि एक 
विशप ये दे! कास नहीं कर सकता कि वह राज्य दूत भी हें और 
सभा का एक घामिक सेम्बर भी हो । इसके अनन्तर फरासीसी सर- 
कार ने एक बहुत बिनीत पत्र में कहा था कि सार्वजनिक सम्मतियों 
का सिदुगन्त होजाने से रुकजाने का कारण बिशप लोगें की नरमी 
और पोप को दूर दशिता है । और अपने नागरिक और राज्यनेतिक 
कानूनों को घामिक राज्यों के हस्तक्षेपों से बचाने के लिये सावंजनिक 


` खुद और फरासीसी कैथोलिक लोगों की स्वदेश भक्ति का भरोसा 


है । नाथं जमेन “कान्‌फीडरेशन” भी इन एतराजों में सम्मिलित हो 
कर पाप राज्य को उन पर बिचार करने के लिये बहुत दबा रही थी । 

२३ अपरैल को वान आरनोस नामक जमेन राज्यदूत ने डेरू 
नामक फरएसीसी . मंत्री से सिलकर क्यूरिया सभा को यह सुकाया 
कि सध्ययुग के विचारों का फिर से प्रचार करना अनुचित है । इस 
भांति उत्साहित किये जाने से थोड़े से बिशप लोगों ने इस समय 
चाहा कि पोप की अव्यर्थंता पर बादविवाद करने से पहिले लौकिक 
शक्ति के साथ अध्यात्मिक शक्ति के सम्बंध निश्चित हे! जाना चाछि- 
ये। जैर यह भी निश्चित हे! जाना चाहिये कि सेन्ट पोटर और 
उसके उत्तराधिकारियों को राजाओं और सस्राटों पर अराज्ञा चलाने 
को शक्ति हजरत ईसा ने दी थी या नहीं । 

इस पर कुछ च्यान नहीं दिया गया, यहां तक कि कुछ दिन 
ठहरने तक की कृपा नहीं दिखाई गडे । जैज्यूइ़ट लोग जो इस 
हलचल का सूलाधार थे, इस सभा में अपनी युक्तियों को ज़बरद्स्तो 
निवाह ले गये । सभा ने अपने के सावंजनिक गुण देपष विवेचना से 
बचाने के लिये काई युक्ति उठा नहीं रकखो। उसको काय्येबाही बहुत 
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छिपा कर हेती थी, और जा लेग उसमें सम्मिलित हेतते थे उनसे ज्ञे 
न बताने को शपथ री जाती थी । 
१३ जुलाई को सम्सतियां ली गद्े । छः सौ एक (६०९) सरून तिये 
सें से चार सौ इक्यावन (४३१) सम्मतियां “हं? को ओर थीं । अधिक 
सस्सति के नियस से वह बात सवेमान्य मानी गइ, औैर पांच (दिन्न 
खाद्‌ पोप ने अपनी अव्यथेता के सिद्धान्त को सूबे साधारण में प्रस्यात 
कर दिया । ऐसा बहुधा कहा गया है कि यह बही पदिन था जिन्त 
दिन फ्रान्स देश ने जसेनो देश से युद्ध छेड़ा था । आठ दिन बाद फूरा- 
सीसी फौज रोम से हटा ली गडे । कदाचित: राज्य प्रबंधक जन और 
दाशिनिक लोग देने इस बात को मानेगें कि यादि केवज. साथारण 
बुद्धि उसको मान ले, ते एक अव्यर्थ पाप एक बड़ा समता-प्रचारक 
पुरुष हे! सकता है । 
इसके अनन्तर इटली के बादशाह ने स्वयं निज हाथों से पोप ` 
के! एक चिट्ठी लिखी जिसमें बड़े विनोत भाब से यह आवश्यकता 
दिख्लाडे कि अब मेरी सेनाओं के! बढ़ना चाहिये और रणस्यल पर 
जा डटना चाहिये, क्योंकि यह वात आप के बचाने के लिये तथा 
शन्ति स्थापित रखने के लिये अत्यावश्यक है, अर हस बाल को भी 
आवश्यकता दिखलाई थौ कि जातीय उत्साहे के! पूणे करते हुये 
कैथोलिक राज्य का प्रधान पुरुष, इटली की प्रजा की भक्ति से घिरा 
हुआ टाइषर नदी के किनारे पर एक प्रख्यात स्थान बचाये रख सकता 
है जा सब भानवो शक्तियो! से स्वतंत्र होगा । 
इसका उत्तर पोपप ने एक संक्षेप और व्यंगपूर्ण ब्रिटूठी में दिया । 
बह लिखता है कि “में इेश्वर का धन्यवाद्‌ करता हू जिसने तुमकेा 
मेरे जीवन के अंतिम दिना के दुःखपूणे कर देने के थागय बनाया. 
है। शेष बातों के लिये यह उत्तर है कि मैं कोडे २ निवेद्न मंजर नहों 
कर सकता और तुम्हारी चिट्ठी में लिखे हुये किडी २ सिद्धान्त से 
सहमत नहीं हू । में फिर इश्वर को स्मरण करता हूं और अपना पक्ष 
उसी के हाथों सौंपता हू जा उसी क्रा पक्ष है। में ड्रेशवर से विनय 
करता हू कि ब्रह तुम पर कृपा करे ज़िससे. तुम अपने के विपत्ति: 
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यां से बवा सके और तुम्हारे ऊपर बह कृया द्रशावे जिसकी तमक 
बड़ी आवश्यकता है ।” के 

इटली को सेनाओं के थोड़ा हो लड़ना पड़ा। उनन्‍्हेाने २० सिल: 
रबर सन्‌ १८३० दे? को. रेभ नगर पर अधिकार कर लिया । एक चोषः 
खशापत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें ए्लोबिष्ीटन (एक प्रकारं. का 
कानून ), लिखित सस्मि देने, प्रश्न करने और इंटली के एलाक 
gar लिखी हुई थी । इसके फल ने प्रगट कर दिया कि किस 
पूणता से इटली निवासी जनसाधारण का चित्त अध्या हन विद्या से 
कुराका चाहता था। रासन प्रण्न्तें में सम्मतियों की गणना ९६१५४८, 
दूजे रजिस्टर थी । सम्माति दाताओं की गणना १३३२९१ हुई । जिन्हे 
ने राज्य मिलालेने की सम्त्रति दी थी उनकी गणना ९३३६८१ यो, 
आर विरू दु सम्सतिः देने वालों कीः गणना १५०१ थी । निरर्थक सम्म - 
तिये को गणनां ९०३ थी । इटली की पालीमेन्ट ने रामन प्रजा की 
राज्य-सम्सेलन-रस्भति को २० के विरुद २३९ सम्मतियों के आचार 
पर स्थिर कर दिया । एक राजाज्ञा ने प्रगट कर दिया कि पोप का 
राज्य इटली राज्य में सिला लिया. गया और एक बंध सम्बंची 
बिदी प्रकाशक राजाज्ञा प्रचारित की गढ़, जिसमें यह प्रकाशिक किया 
गया कि “इन रियायतेरं से इटली राज्य यूरोप को यह प्रमाणित कर 
दिखाना चाहता है कि इटली देश पोप के अधिकार का बहीं तक 
आद्र करता है जहां तक वह एक स्वतंत्रं राज्य के स्वतंत्र सम्प्रदाय 
के नियम के अविरूदु है” । पक 

जमनी-आस्ट्रियां युद्द में पाप शासन ने ऐंसी आशा की थी कि 
आस्ट्रिया की अधोनता में जमेन राज्य फिर से स्थापित किय जायगा 
और जमेनी के। कैथोलिक जाति बनं लूँगा । म्रान्स-जसेनी युद्दु सें 
फरासीसी लेग जमनी के दूरस्थितं प्रान्तों की सहानुभूति की आशां 
रखते थे। प्रोटेस्टंट लोगों के बिरु कैथेरएलक लोगे के विचारों 
के उक्षाइने में काई कसर न रक्खों गडे थो, और सब प्रकार से निन्दा 
बा दुष्टता को गई थी। उन्हें नास्तिक कहा गया था, वे लाग सत्य 
व्यवहारी हे!ने के अयोग्य प्रझ्यात किये गये थे; उनकी भिन्न २ सझ्प्र- 
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दायें उनके खिनोश के प्रकाश करने वाली कही जाती थीं । कहा गया 
था कि ल्यूथर के अनुगामी लोग यूरोप भर में सर्वोधिक त्यागनीय 
सनुष्य हैं, यहां तक कि स्वयं पोप यह मान कर र सब संसार भर. 
के लेग इतिहास भूल गये हें, इस बात के कहने में न 'हिचका कि 
“८जरमेनी निवासियें को जानना चाहिये कि रोमन सम्प्रदाय के अति- 
रिक्त अन्य काई घामिक सम्प्रदाय स्वच्छंद और उन्नतिकारी सम्प्र- 
दाय नहों है ।” 
इसी समय में जसेनी के पादरियों में पोप की जबरदस्ती का 
प्रतिबाद्‌ करने के लिये और उसे रोकने के लिये एक समाज स्थापित 
हुईं । उस समाज ने इस बात का प्रतिबाद किया कि इेश्वर के सिंहा- 
सन पर एक आदमी विराजे, अर्थात कोइ किसी प्रकार का दैशवर 
प्रतिनिधि हे! नहीं सकता, । और वैज्ञानिक विश्वासे को चामिक 
अधिकारों के अधीन करने से इन्कार कर दिया। बाज़ २ मनुष्य स्वयं 
पोपप के नास्तिकता का दोष लगाने में नहीं हिचके । इन अ्नाज्ञा- 
कॉरियों को समाजच्युत करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया, और 
अन्त में यह कहा गया कि कोई २ प्रोफेसर और शिक्षक अपनी २ जग- 
हो से निकाल दिये जाये और पोप को अठ्यथेता माननेवाले लेग 
उन जगहें पर रक्खे जायें । जमन राज्य ने इस द्रर्वास्त को पूर 
करने से इन्कार कर दिया । जमनी राज्य पेएप राज्य से प्रेमभाव 
बनाये रखने का बहुत इच्छूक था । वह अध्यात्मिक कगड़े में सम्मि- 
छित नहीं होना चाहता था, परन्तु धीरे घोरे उसे विवश यह 
विशवास करना पड़ा कि यह कगड़ा केवल घासिक नहीं हे वरन राज्य- 
नैतिक है । अथोत्‌ पोप यह देखना चाहता हे कि में एक राज्य के 
दूसरे राज्य के विरु लड़ा रकता हूं या नहीं । एक ठ्यायामशाला. 
में एक शिक्षक समाजच्युत किया गया और जब राज्य से उसका मौकू- 
.फ़ कर देने के लिये कहा गया तब राज्य ने इन्कार कर दिया। सम्प्र- 
दायिक अधिकारियेरं ने धमे पर आघात करना कहकर इस बात की 
निन्दा की । सस्राट ने अपने संत्री का पच्छ किया। अव्यर्थंबा दी समाजः 
ने सम्राट को धसकाया कि सब अच्छे २ कैथोलिक लोग बिरथी हेर 
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जायेगे, और उससे कह दिया कि पोप से केगड़ा करने में राज्यशासन 
विधान बदला जा सकता है और बद्लनाही पड़ेगा । भब यह बात 
प्रत्येक भनुष्य को स्पष्ट विदित है। गई कि प्रश्‍न यह है कि राज्य- 
शासन प्रणालो सें राज्य का मालिक किसके होना चाजिये, ले'किक 
राज्यशामन को वा रो'सन घामिक सम्प्रदाय के। ? यह बात स्पष्टही 
असम्भव है कि मनुष्य ऐसे दे राज्यें के अधीन रह रुके जिनमें से 
प्रत्येक एक दूसरे के कथन केर ठयथे ठहराता है । यदि राजा रामन 
धे सम्प्रदाय की अधोनता न स्वीकार करे ते दोना में शन्रता हेर 
जाय । इस भांति रोम द्वारा यह फ्रगड़ा जमनी के सत्थे मदू गया | 
यह कगड़ा एक ऐसा कगड़ा है जिसमें बतेमान सभ्यता से विशेध रखने 
के कारण रोम स्पष्टही अत्याचारी प्रमाणित हेता है । 

राज्य ने, अब अपने विरोधी का अस्तित्व मान कर अपना बचाव 
इस भांति किया कि सरकारी पूजन प्रबंध सम्बंधोी विभाग से कैथे।- 
लिक लोगें का विभाग तोड़ दिया । यह बात सन १८७१ देश के मध्य 
ग्रीष्म ऋतु में हुईं । अगले नवम्बर सास में राजकीय पालौभिन्ट ने एक 
क़ानून बनाया कि अपने ओहदे के धमे के विरूदु काम करने वाले धमी- 
चाय्ये गण यदि कोडे ऐमा काम करे जिमसे साधारण प्रजा की शांति 
भंग हे! ता उनके साधारण देषियों की भांति दण्ड दिया जाय। 
और इस सिट्ठान्त को भन कर कि किसी जाति का विष्य उसी के 
हाथ में रहता है जिसके हाथ में शिक्षा विभाग रहता है, एक हलः 
चल हुदै कि धामिक सम्प्रदाय से शिक्षा विभाग प्रथक कर लिया जाया 

जेज्यूइट समाज जर्मनी देश भर में एक ऐसी समाज को बढ़ा 
रहा था और शक्तिमान कर रहा था जिसका सूल आधार इस नियम 
पर था कि धामिक बातों में राज्य का क़ानून अवश्य 'साननीय नहीं 
है । बस यही काम सुझमसुला बगावत का था। तब क्या राज्य को 
इर जाना चाहिये ? अरमीलेन्ड के बिशप ने खुल्लम खुल्ला कह दिया 
कि सैं उन राज्यक्रीय कानूनों को नहों सांनूगा जो घामिक सम्प्रदाय 
से सम्बंध रखते हें।गे। राज्य ने उसकी तनश्वाह बंद कर दी, और 
यह देख कर कि जब तक जेज्य़ूइट लेग देश में रहेंगे तब तक शान्ति न 


( ३२८ ) 


हो सकेगी, उनकों देश से निकाल देने का निश्चय किया गया, और 
वे निकाल क्रो दिये गये । सन्‌ १८५२ इं० के अन्तिम भाग सें पोप नें 
एम व्याख्यान दिया जिसमें उसने “जमेन राज्य में घमे सम्प्रदाय का 
पोड़न” विषय पर कुछ कहा और यह प्रतिपादून किया कि केवल 
चरसे सम्प्रदाय ही को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य और 
लै।किक राजां के राज्य की सोमाए' निधारित करे | यह सिदुएन्त 
बहुत ही भयंकर और अभाननीय है, क्योंकि “सदाचरण” शब्द के 
अधे में घामिक सम्प्रदाय सनुष्यों के सब ही सम्बंध समप्तलित कर 
लेती है, भार. यह कहती है कि जो काम उसका सहायक नहीं है 
वह उसको कष्टप्रद है। इसके अनन्तर थोड़े दिनों के बाद ( ७ जनवरी 
सन ९८७३ दे० को ) राज्य ने चार क़ानून जारी किये । (१) वे द्वारा 
-जिनसे कोडे मनुष्य अपने को थासिंक सम्प्रदाय से प्रथक कर सके 
क़ानूनन उचित ठहराये, (२) धार्मिक सम्प्रदाय को रोकने का 
क़ानून जिससे वह घामिक दण्ड न कर सके, (३) धमः चाय्यों' की शिक्षण 
शक्ति को रोकने का क़ानून जिससे वे दैहिक दण्ड न दे सकें, जुसोना 
तरार देश निकाला न कर सकें; धामिके मासले! में शाही हइकोटं तक 
अपील करने का अधिकार न. देसक जिसको फिर अपील नहीं हो 
सकती, (४) प्रारम्भिक ` शिक्षा -जैर पुरोहिते! के- नियत करने का 
कानून । उनको अवश्य संतोष जनक शिक्षा लेना चाहिये, एंक सरकारी 
इस्‌तिहान पास करना चाहिये, औरं दर्शन शास्त्र, इतिहास, और 
जर्मेनी का साहित्य अवश्य जानना चाहिये ।-जो कारखाने राज्य की 
निगरानी से इन्कार करेंगे वे बंद कर दिये जायेंगे । 
ये कानून प्रमाणित करते हैं कि जमनी देश ने अब ऐसा "निश्चयं 
कर लिया था कि वह अब अधिक दिनो तंक कतिपयं इटली निवासी 
भलेमानुषों के सिखलाने से कांमं न॑ करेगा, और न उनसे  सतायें 
जाने को सहन कर सकेगा और अब बंह स्वयं अपने घर कां मएंलिकं 
बनेगा । इस कड़े में उसको केवल चांमिक वा बुडि सम्बंधी ही 
बात न दिखलाइ पड़ती' थी, वरन राजकीय कानन आर चर्म सम्प्र 
दायिक कानून का कगड़ा जान पडता था । उसने पोष राज्य के 
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साथ घामिक शक्ति समक़ कर बर्ताव नहों किया, धरन राजकीय 
शक्ति समक् कर किया, और यह निश्चय कर लिया क्रि प्रशियन 
कान्सटीट्युशन का यह कथन पुष्ट किया जायगा कि “थार्निक स्वतंत्रता 
के अमल को नागरिक लोगों के उन चमो से छेड़छाड़ न करना चाहिये 
जो उन्हें जाति के साथ वा राज्य के साथ 'निबाहना है” 


यह बात सत्य कही जाती है कि पोप शासन का काम सार्दै 
लौईकक क्षांतिं से नहीं किया जाता, न बह सार्वेलौ किक चार्मिक सम्प्र- 
दाय को भांलि सब जातिये के लिये काम करता है, बरन कतिपय 
इटली निवासी बंशों के लाभ के लिये काम करता हैं। अच्छा उसके 
संगठन को देखिये । उसमें पोप, मुख्य बिशंप और मुख्य डीकन लोग 
हैं, जो इस समय सबही इटली निवासी हैं। मुख्य पुरोहित लगभग 
सब हो इटली निवासी हैं । रोम में सैकरेड कांग्रीगेशन के प्रबन्ध 
कत और मंत्री आदि सब ही इटली निवासी हैं। फान्स ने सध्य 
युग से कोडे पोप नहीं बनाया । यही दशा आासिट्रिया, पु्तेगाल और 
स्पेन को है।.इस निवारक कारथ्यंप्रथा को बदलने के लिये सब 
उद्योग करने पर और सब कैथोलिक देशां के निवासियों के 
लिये बड़े २ घामिक ओहदे खाल देने पर भी कोइ बिदेशी उस पवित्र 
सिंहासन तक नहीं पहुँच सकता है। ऐसा साना जाता है कि थमे 
सम्प्रदाय धनवान इटली निवांसी बंशों के लिये इश्वर प्रदत्त राज्य है। 
काडिनल कालेज के वतमान ५५ भेस्बरे! में से ४० इटली निवासी 
हैं, अथात्‌ ३२ भेस्बर उचित भाग से अधिक हैं । । 


दोहरी शासन प्रथाही यूरोप को उन्नति की बाधक हुद्दे है। जब 
तक प्रत्येक जाति के दो राजा थे, अथोत एक लौकिक रजा देश में, 
जै।र एक आध्यात्मिक राजा विदेश सें, तब कैसे सम्भव था कि इति- 
हास में सिवाय “इन. प्रतिस्पर्धी शक्तियों के लड़ाई कगड़ें के वणेन 
के और क्या मिल सकता है, क्योंकि भिन्न २ जातियों में भिन्न. २ 
लौकिक राजा होते थे, परन्तु. मब पर बिदेशी. राजा एक. ही था 
अथात रोम का पोप.। जो कोई .इस दुशा पर. बिचार करेगा, बह 
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जान लेगा कि यह बात कैसे हुई कि उन्हीं जातियों ने सर्ब चिक 
उन्नति की है जिन्हीने दोहरी शासन प्रथा का भार अपने कचो से फेंक 
दिया है । बह यह भो लख लेगा कि फ्रान्स देश पर जो फालिज गिरा 
है उसका कारण क्या है। एक ओर तो फ्रान्स यूरोप का अगुआ 
होना चाहता है ओर दूसरी ओर पुरानी लकोर का फकीर भी बना 
रहना चाहता है। निज देश निबासी अपढ्श्रेणी के लोगो को 
संतुष्ट करने को वह ऐसी कूटनीति पर चलता है जिसको वहां के 
समकदार लोगों को अबश्य दूषित समकना चाहिये । दोने राज्य 
` प्रणालियां जिनके अधीन वह रहता है ऐसीं समतोल हैं कि कभी 
कोडे बढ़जाती है कभी कोडे, और बहुधा एक दूसरे को अपने 
तात्पय्यं पूर्ण करने का द्वारा बना लेते हैं । 
परन्तु इस दोहरी प्रथा का अब अन्त होने वाला है । उत्तरीय 
जातियों के लिये, जो कम खिचारवान और कभ व्यर्थेबिश्वासी थीं, 
वह प्रथा बहुत दिनोंसे असत्य हो चुकी थी । उन्हेंने रुरासरी तौर 
से उसे रिफ़ारमेशन के समय में ही, रोम की ओर से प्रतिवाद और 
बहाने होने पर भी अस्वीकार कर दिया था । रूस ने जे! शेष सब 
देशों से अधिक सुख सम्पन्न था, किसी विदेशो अध्यासिक शक्ति 
के प्रभाव को कभी नहीं माना .। वह इस बात का चसंड करता 
था कि में प्राचीन यूनानी रोति का प्रेमी बना रहा । और उसे पोप- 
शासन में सिवाय प्राचीन चमं विरोध के और कुछ न देख पड़ा । 
अमेरिका में लौकिक और अध्यात्मिक शक्तियां पूणेतः प्रथक २ 
रही हैं। अथोत अध्यात्मिक शक्ति को कभी यह सुअवसर नहीं दिया 
जाता कि बह लौकिक शक्ति के कामे! से कुछ सम्बंध रक्खे, यद्यपि 
और सब भांति से उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है! नवीन दुनिया ` 
( अमेरिका ) को दशा से भी हम सन्तुष्ट हैं कि इसाइ चर्म के दोने!ं 
रूपों ( कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट) ने अपनी २ बढ़ने की शक्ति 
बिनष्टकर दी है, उनमें से कोडे भी अपनी स्थिर सीमा से आगे नहीं 
जा सकता, अथात कैथो'लिक संयुक्त-राज्य कैथोलिक ही रहते हैं, 
शरीर -प्रोटेस्टट, प्रोटेस्टेंट ही रहते हैं । और प्रोटेस्टेट समूह में 
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अवान्तर भेर होने का स्वभाव कम होता जाता है। सिन्न जातियों 
के लोग स्वतंत्रता सहित सम्बंध करते हैं । वे लोग अपनी बतेमान 
सम्मतियां समाचार पत्रों से एकत्र करते हैं, न कि धघमंसम्प्रदाय से । 

नवाँ पियस नामक योप इन सब हलचले! में जिनका हम वर्णन 
कर आये हैं, दो तात्पय्यों पर लक्ष दिये हुये था, (९) पोप का परिपूर्ण 
“अधिकार निमज्जन” जिस पर एक आध्यात्मिक शक्ति वाला स्वतंत्र 
व्यक्ति देश्वराथिकारों सहित मुखिया रहे, (२) देसादईे धर्मावलम्बी 
सब जातियों को बुद्धि संबंधी उन्नति पर अधिकार रखना । इनमें 
से पहिले का न्याययुक्त फल राजकीय हस्तल्षेप है । पोप आग्रह करता 
है कि सब दुशाओं में लौकिक राज्यशक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अधीन 
रहनी चाहिये और घार्मिक सम्प्रदाय के स्वार्थो' के प्रतिकूल सब 
राज्यनियम मंसूख कर देना चाहिंये। उन 'नियये! के अनुसार चलना 
चार्मिक नहीं है । गत पत्रों में में संक्षेपतः: कतिपय उन कठिनाइयों 
का वर्णन कर आया हूं जो इस कूटिनोति के पोषण करने के उद्योग 
में हो चको हैं । 

अब भें उस ढंग पर बिचार करता हू जिस ढंग से पोप शासन 
अपना बुद्धि सम्बंधी अधिकार स्थापित करने का प्रस्ताब करता है, 
आर किसी भांति वह विज्ञान नामक अपने शत्रु के साथ अपना 
सम्बन्ध निर्णीत करता है, और मध्ययुग को दृशा को फिर से लौटा 
लाना चाहता है, वर्तमान सभ्यता का विरोध करता है, और बर्तमान 
समाज को निन्दा करता है । 

गश्ती चिटूठी और चारिक नियमावली से वे नियम प्रगट 
होते हैं जिनको काय्यं में परिणत करना वैटिकन कौन्सिल का 
मुख्य तात्पय्पे था । बियमावली सर्वश्वरबाद, प्रकृति बाद और बुडि 
स्वांतत्र्य वाद्‌ को कलंकित ठहराती है, और ऐखी सम्मतियोां की 
(जैसे कि सब संसार ही देश्वरसय है) निन्दा करती है। प्रकृति को 
छोड़ कर अन्य कोदे इश्वर नहीं है, आध्यात्मिक सामले भी वैसे ही 
समझे जांय जेसे दाशनिक बातें, वे ढंग और वे नियम जिनके द्वारा 
प्रचीन विद्वानें ने अध्यात्म-विद्या को उन्नति को थी अब समय के 
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अनुकूल और विज्ञान की उन्नति के अनुकूल नहों रहे, प्रत्येक सनुष्य 
अपनो बुहुचानुसार जिस सल को बह सत्य समफे ग्रहण करने था 
स्वीकार करने में स्वतंत्र है, यह राजनेतिक शक्ति का कास है कि वह 
चार्सिक सम्प्रदाय के प्रभाव डालने के अधिकार और उसकी सीमाए'' 
निश्चित करदे, थासिक सम्प्रदाय को कोई अधिकार नहीं है 'कि बह 
सीसे वा आड़पेच से किसी लौकिक राजशक्ति से लाक उठावे, धमं 
सम्प्रदाय राज्य से एयक रहे और राज्य घमसम्प्रदाय से प्रथ रहे, यह 
अब उचित नहीं है कि कैथौलिक धसे ही राज्य का एक मात्र चस 
समका जावे और देश्वर भक्ति के अन्य ढंग निकाल दिये जावे, जो लोग 
कैयोलिक देशां में आ बसे उन्हें स्वयं अपने ढंग से खुल्लग्खुल्ला ईश्वर 
भ्षक्ति करने का अधिकार है; रोमन चर्माच्यक्त को वर्तेमान सभ्यता की 
उन्नति के साथ अनुकूलता और सम्मेल करना चाहिये और कर 
सकता है । ऐसी सब सम्मतियें को बह चामिक नियमावली "निन्दा 
करती थी । वह नियसाबली दावा करतो है कि चमे सम्प्रदाय ही 
को सावंजनिक शिक्षालयेंं की निगरानी करने का अधिकार है और 
उस विषय में राज्य के अधिकार को नहीं मानती । बह नियमावली 
विवाह और त्याग पर भी निगरानी रखने का दावा करती है। 
इन नियमों में से ऐसे नियम जिनको कोन्सिल इसी समय 
सिट्टान्त बनाना उचित समती थी कैथोलिक घे के सिद्वान्तिक 
सभा में उपस्थित किये गये। इस सभा की अवश्छक बाते की 
अब हमको जांच करनी चाहिये और बिषेश कर इस विषय में कि 
विज्ञान के साथ चमे के क्या २ सम्बंध हैं। यह समक लेना चाहिये कि 
निम्न लिखित बातें पणे साक्षीपत्र नही हैं, बरन केवल उन भागों. का 
खुलासा हैं जो उसके अधिक आवश्यक भाग समे गये हें । 
यह परिभाषा प्रोटेस्टेंट रिळारमेशन के सिद्टान्तों और फले की 
कड़ी समालोचना के साथ प्रारम्भ होती है। 
“चामिक सम्प्रदाय के शिक्षा देने के पबित्र अधिकार के असवी 
कार करने से श्र धमं समबंधो सब वस्तओं को प्रत्येक ठ्यक्ति की जांच 
के अथोन करने में बहुत सी अवान्तर सम्प्रदाये बन गइ हैं, और 
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और इन सम्प्रदायो के परस्पर सत भेद और ऋगड़े। से बहुत से 
अनुष्यें का लत ईसा पर से उठ गया था, और चर्म ग्रन्थ कथा 
कहानियों को भाँति समके जाने लगे थे। देसाई धम अस्वीकृत हो 
गया है और बुट्डि वा प्रकृति के राज्य ने उसका स्थान ले लिया है। 
बहुत से लोग सर्वश्वरबाद, पदाथबाद, और अनीश्वरबाद के गढे में 
चष्ट गये हैं, और मनुष्य के बुद्धिसम्बंधी स्वभाव और प्रत्येक भलाई 
बुरादे के नियम को खण्डन करके लोग मानव जाति की नीब उलट 
देने का उद्योग कर रहे हैं । चूंकि यह अपवित्र नास्तिङता स्त्र फैल 
रही है और बहुत से कैथोलिक लोग उससे ठगे गये हैं, लोगे ने 
बिज्ञान और पबित्र धमे में गड़बड़ी डालदी है। 

“परन्तु घार्मिक सम्प्रदाय अर्थात जातियों की माता और 
सालकिन निबले को शक्ति प्रदान करने के लिये, लौटे हुये मनुष्यों 
को अपनी छाती से लगाने के लिये, और उनको अधिक अच्छी 
बस्तुओं तक पहुंचाने के लिये, सदैव तत्पर है। और अब दुनिया 
अर के बिशप लोगे! के इस सभामें इकट्ठा होने से और उनमें 
पबित्र आत्मा के बिराजने से, और हमारे साथ २ सम्मति मिलाने 
से हम लेगे ने सेन्टपीटर के इस आसन से देसा के बचाने का 
सिट्वान्त और उसके बिरोधी भ्रम की निन्दा करने और खणहन 
करने का निश्चित प्रस्ताब प्रख्यात करने का निश्चय किया है। 

“सवे शुष्टि कतो देश्वर के विषय में”-पबित्र 'कैथोलिक देव दूतीय 
` शसन सम्प्रदाय विश्वास करती है कि एक सच्चा और जीवित देश्वर 
है, बही अशकाश और एश्बो का बनाने वाला और मालिक है। सब 
शक्तिमान, अनादि, अनन्त, सहन्‌ बुद्धि से परे, ज्ञान और इच्छा में 
असीस, और सवे प्रकार पूणे है । वह संसार से न्यारा है अपनी ही 
स्वतंत्र इच्छा से उसने प्रनस्तित्व से एकही रूप के दे व्यक्ति बनाये, 
एक आध्यात्मिक और एक लैकिक अथात एक दिव्य और एक पार्थिव । 
इसके अनन्तर उसने दोने! से मिला कर मानवो प्रकृति बनाई । इसके 
अतिरिक्त ईश्वर अपनी रक्षणं शक्ति द्वारा संब बस्तुओं को रक्षा 
करता है और शासित करता है, जिसका प्रभाय बड़े ज़ोर से पूकसिरे 
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से दूसरे सिरे तक पहु चता है । भार सब चोज़ों को समता रखने की 
आज्ञा देता है। बह प्रत्येक वस्तु को देखता है यहां तक कि डन 
बस्तुओं को देखता है जा उसके बनाये व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रिया 
द्वारा प्रगट होती हैं” । 

“वशर वाणी के विषय में”-पवित्र भाता, घामिक सम्प्रदाय 
की यह सम्मति है कि मानवी बुद्धि के प्राकृतिक प्रकाश द्वारा देशवर 
निश्चित रूप से जाना जा सकता है, परन्तु उसकी ऐसी भी अरज़ी है 
कि वह स्वयं अपने को और अपनी इच्छा की सदैव सत्य आज्ञाज्राँ 
को अलोकिक ढंग से प्रकाशित करे । ये अलाकिक आज्ञा प्रकाशन, 
जैसा कि ट्रेल्ट को पवित्र सभा ने कहा है, प्राचीन और नवीन टेस्टा- 
मेंट ग्रंथों में हैं, जेसा कि बह सभा को आज्ञाओं में गिनाये मये हैं, 
और प्राचीन वल्गेट लैटिन प्रति में भी पाए जाते हैं। ये पवित्र वाक्य 
हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा को प्रेरणानुसार लिखे गये हैं । उनका कत्तो 
इश्वर है और इस रूप से वे थामिंक सम्प्रदाय के सौंपे गये हैं” । 

“और अशान्त चित्तों को रोकने के हेतु, जो कदाचित अशु 
व्याख्या करने लगें, यह आज्ञा दी जाती है ( ट्रंट की सभा के निश्चय 
को नूतन करते हुये ] कि कोई मनुष्य चमे ग्रन्थों का पवित्र सम्प्रदाय 
कृत अर्थ से विरुद कुछ अर्थ न करे, क्योकि वैसा अर्थं करने का 
अधिकार सम्प्रदाय ही को हे”। 

घामिक विश्वास के विषय में”-इस कारण से कि सन्य ईश्वर 
को अपना सालिक मानने के लिये बिबश है और उत्पत्ति की हुई 
बुद्धि अनुत्पादित सत्यता के पर्णतः अधीन है, अनष्य का चर्न है कि 
जब इेशवर अपने बाक्येरं को प्रकाशित करता है ते वह ठस प्रका- 
शन को बिश्वास सहित माने। यही बिश्वास अलै।किक गुण है और 
उस मनुष्य के मोक्ष का प्रारम्भ है, जो इेश्वर प्रेरित वाक्यों क्ला सत्य 
मानता है। और वह सत्य मानना इस कारण से न हे! कि बदि के 
प्राकृतिक प्रकाश द्वारा उनमें स्वाभाविक सत्यता देख पड़ती है, 
वरन इस हेतु से कि वे इश्वर प्रकाशित हैं। परन्त तो भी इस 
कारण से कि वह विश्वास बुद्धि के अनुकूल हो, द्ेश्वर ने दैवी 
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चमत्कार और भविष्य बाणियों को सम्मिलित कर देने की इच्छा की, 
जञा उसकी सर्वेशक्तिमानी और ज्ञान को प्रगट करने बाले ऐसे प्रमाण 
हैं, जिनको रूख मनुष्य समक सकते हैं। ऐसी ही बात हम मूसा के 
कथने में, अन्य देवदूते के कथने में और रुवापर हज़रत देसा के 
कथनें में पाते हैं । इस हेतु उन सब बातों पर विश्वास करना 
चाहिये जा इश्वर कृत ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वा मौर्खक कथाओं की 
भांति प्रचलित चलो आती हैं, और जिन्हें चार्मिक सम्प्रदाय ने 
अपने उपदेशेषं द्वारा विशवासनीय कहा है”। 

“बिना इस विश्वास के नतो कोई उसके योग्य हे! सकता है 
और न अमर जीवन पावेगा, जब तक कि अन्त तक उसी में निमझ 
न रहे । इम लिये इश्वर ने अपने इकलोते पुत्र द्वारा अपने प्रकाशित 
शब्दों के रक्तक और उपदेशक की भांति घामिक सम्प्रदाय को रुथा- 
पित किया है । क्योंकि वे चिन्ह जे इसाई धर्म के विश्वास को 
प्रगट करते हैं, केवल कैथोलिक सम्प्रदाय में पाये जाते हैं । नहीं वरन 
इससे भी कुछ अधिक, यह सम्प्रदाय स्वयं, अपने प्रचार के विचार 
से अपनी प्रसिद्ध पवित्रता के बिचार से भली बातें में बड़ी सफलता 
के विचार से एकता के बिचार से और स्थिरता के बिचार से विशवास 
किये जाने का बहुत बड़ा और प्रगट दावा करती है, और देशवरीय 
दूत हेने का अकाटय प्रमाण देती है । इस भांति यह सम्प्रदाय 
अपनी सन्ताने! को दिखलाती है कि जा विश्वास बह रखती है, वह 
अति खुद्द सूलाधार पर स्थित है । और उस हेतु उन लोगे को - 
दृशा इससे बिलकुल विरुद्ठु है जा इश्वर प्रदत्त विश्वास से कैथोलिक 
सत्यता को मानते हैं और जो मानवो सम्मतिये! से बहक कर असत्य 
चसे के अनुगामी हे रहे हैं” । 

“विश्वास और बुद्धि के विषय में”-इसके अतिरिक्त कैथोलिक 
चसे सम्प्रदाय सदा से मानती आई है और अब भी सानती है कि 
ज्ञान दो प्रकार के हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने नियम और उद्देश्य के 
कारण एक दूसरे से एथऊ है । उनके नियम में प्रथकता है, क्योंकि 
एक ज्ञान में ता हस प्राकृतिक बुद्धि से जानते हैं, और दूसरे में इश्वर 
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प्रदत्त विश्वास से । उनके उद्देश्य में एथकता है, क्योंकि जहां तक 
हमरो स्वाभाविक वुद्धि पहुँचती है उन बस्तुओं के अतिरिक्त देश्वर 
के कुछ गुप्त भेदों का भी विशवास है जे हमारे ज्ञान में नहीं आ 
सकता जब तक कि वह भेद स्वयं प्रकाशित न किया जाय” । 
क बुद्धि, वास्तव सें विशवास और खेगज से प्रकाशित हेकर, परि- 
अस और पवित्र संयेस कां साथ पाकर देशवर कृपा से, ( सीमाबदु, 
परन्त्‌ प्रभावशाली हेगने से ) कुछ भेदे को जान सकती है । इसके 
दो कारण हैं, एक ते यह किं जे। बस्तुएं प्राकृतिक रोति से हमारी 
जानी हुड हैं उनमें समता है, जौर दूसरे यह कि स्वयं वे भेद एक 
दूसरे से संबंध रखते हैं, और मनुष्य के अन्तिम परिणाम से सम्बन्ध 
रखते हैं । परन्तु बुद्धि कभी भी इन भेरों के पूर्णतः समने के योग्य 
नहीं हा सकती, जैसे वह निज सम्बंधी स यताओं का समक लेती है। 
क्योंकि देश्वरीय भेद स्वभाव से ही उत्पादित बंद्धि की पहुँच से इतने 
_ अधिक बड़े हैं कि इश्वर को प्रेरणा और विश्वास से ज्ञात होजाने 
पर भी वे विशवास से दके रहते हैं और मानवी जीवन भर माने 
अज्ञात ही दशा में रहते हैं*। | 
“परन्तु यद्यपि बिश्वास बुद्धि से बढ, कर है, तथापि उन दोनों 
में कोडे बास्तबिक बिरोध नहों हे! सकता क्योंकि वही इश्वर जो 
भेदों को प्रकाशित करता है और चित्त में विश्वास को भर देता है, 
उसी इश्वर ने मनुष्य की आत्मा के बुद्धि का प्रकाश दिया है और 
` इश्वर अपने किये के! अमान्य नहीं कर सकता, और न एक सत्यता 
दूसरी का बिरोध कर सकती है । इस लिये ऐसे विरोध को 
छाया सात्र विशेष कर इस कारण से पैदा होती है कि या तो विश्वास 
के नियम, जैसा कि सम्प्रदाय वास्तविक सानठी है नहीं समझे और 
प्रकाशित किये गये बा यह बात है कि सनुष्यों की कूठी युक्तियां 
और सममतियां श्रमं बश बुद्धि के कथन सान लिये गये हैं। इसलिये 
हन उस प्रत्येक कथन को फकूठा प्रगट करते हैं जो विश्वास से 
प्रकाशित सत्य के विरूदु हो | इसके अतिरिक्त. चासिक सम्प्रदाय ने 
जो शिक्षा 'के काम के साथ ही साथ बिश्वास के खजाने की रक्षा का 
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काम रखतो है अन्य अधिकारे! की क्रांति इश्वर से यह अधिकार 
भी पाया है, और उसका म है कि बह कूठे ज्ञान पर दोष लगावे 
नहीं तो ऐसा न हो किकादे मनुष्य दर्शन शास्त्र और व्यर्थ छले 
से ठल लिया जावे। इसलिए सब देसाई धर्मावलम्बी लोगों 
के केवल यही सुमानियत नहीं की जावे कि वे उन मस्मतिये! 
का पत्तन करे जो विश्वास के नियमे के विरु ज्ञात हुई हैं और 
बिशेष कर जिनको सम्प्रदाय ने दूवित ठहराया है, बरन उनका 
यह प्रथम चे है कि वे उन सम्मतियों के रमे क पकड़े जिनके 
कारण वे सम्नतियां सत्यता का कपट भेष धारण किये हैं । 


“चर्म और बुद्धि के लिये परस्पर विरोध होना केवल असम्क्षव 
हो नहीं है बरन वे परस्पर एक दूसरे का सहायता दिया करते हैं, 
क्योंकि सत्यबुद्धि से विश्वास की जड़ जमती है और उसी के प्रकाश 
को सहायता से देश्वरीय बस्तुओं के ज्ञान को बढ़ाती और विश्वास 
बद्धि को भूमों से बचातो है, और ज्यों का त्यों स्थित रखता है, और 
अनेक प्रकार के ज्ञान से उसे परिपूण कर देता है । तब चामिक 
सस्प्र दाय सानवी कलाओं और विज्ञाने को बढती की बिरोचिनी 
हेने से इतनी दूर है कि बह उलटा सहाय करती है, और बहुत 
प्रकार से उसे उन््रति देती है । क्योंकि बह न ते अनजान ही है और 
न उन लाभ्षें से चणा ही रखती है जे उनसे भानव जोवन को प्राप्त 
होते हैं । वरन इसके विरुद वह इस बात को मानती है कि वे उसी 
डेशवर से निकले हैं जा सब ज्ञाने का मालिक है । इसलिये यदि वे 
ठीक तैर से सीखे जोयें ते वे देश्वर कृपा से देशबर तक पहुँचा सकते 
हैं । वह घामिक सम्प्रदाय उन विज्ञाने! में से किरी के मना नहां 
करती कि वह अपने सिद्वान्तों के। और अपने निज ढंगों के अपनी 
उचित रीति से काम में न लाबं, वरन उस संयुक्ति स्वतंत्रता को भान 
कर वह इस वात की खबरदारी करती है कि वे देश्वरीय विरोध का 
उपदेश करके ख्रमों में न पड़जायं, वा उचित सीसा को उल्लंघन करके 
च्सेराज्य पर आक्रमण न करें, वा उसे गड़बड़ में न हाल दें ।” 
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क्योंकि इश्वर प्रेरित चमे सिदान्त, अन्य दाशेनिक खेजें की 
भांति सानवी बुद्धि द्वारा सम्पूणे करने के लिये नहीं उपस्थित किया 
रया, वरन बह दसा के अनुगामियों को पवित्र कोष की भांति अच्छी 
भांति सुरक्षित रखने और सावधानी से प्रचार करने के हेतु सौंपा 
गया है। इस छिये पवित्र र्म के सब ही सिद्ठान्तों की व्याख्या सदैव 
ऐसी करनीं चाहिये जञा चामिक सम्प्रदाय के भाव और अथे के अनु- 
कूल हवो । यह बात भी विधिबत नहीं है कि अधिक्र उत्तम व्याख्या के 
बहाने या आइ से उस अथे से अलग जा पड़े । इस लिये ज्या २ पी- 
डियां और शताठदिदयां गुज़रती जाती है त्यों २ प्रत्येक मनुष्य की 
समक, ज्ञान और बुद्धि के, एक एक करके जैर सम्प्रदाय भर को 
एकत्र करके, खूब बढ़ना चाहिये, पर केवल उसीके अनुकूल ( अथत्‌ 
एक किसी सिद्ठान्त के भाव और अर्थ भर विश्वास के! ठीक वैसा 
ही) रखना चाहिये और उसे विगाइना न चाहिये ।” 

अन्य व्यवस्थाओं में से निम्न लिखित व्यवस्या प्रकाशित को गदे 
थो:-उस सनुष्य के समाजच्युत समक्ना चाहिये 

(९) जञा एक सच्च इेश्वर के हेरने से इन्कार करता हे, जो सब दृष्ट 
और अदृष्ट वस्तुओं का बनानेवाला श्रोर मालिक है । 

(२) जे7 विना संकोच कहता है कि पदार्थे के अतिरिक्त अन्थ कोडे 
बस्तु है ही नहीं । 

(३) जञा कहता है कि इश्वर का तत्व और अन्य सब वस्तुओं 
का तत्व एकही है । 

(४) ज्ञा कहता है कि देने प्रकार को (अथात दैहिक जैर आ- 
ट्मिक) सोमाबद्ध वस्तुये, बा कम से कम अ(धघ्यात्मिक बस्तुयें ईश्वरीय 
तत्व से निकली हैं, वा यह कहता है कि इेशवर तत्व अपने स्यं 
प्रकांश बा उन्नति द्वारा सब कुछ हे जाता है । 

(१) जञा इस वात को नहीं मानता कि सवे संसार और से सासा- 
रिक बस्तुए' जा उसमें हैं इेश्वेर द्वारा नास्ति से अस्ति की गई हैं । 

(६) जो यह कहै कि मनुष्य अपने उद्योग से और नित प्रति उन्नति 
द्वारा अन्त में सचाइ और नेकी के पासकता है और उसेपाना ही चाहिये । 
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(9) जञा घर्म पुस्तकों को ज्यों की त्यों सब भग्गों सहित जैसे कि 
वे द्रेन्ट को पवित्र कौन्सिल द्वारा गिनाई गई थीं, पवित्र और चार्चि- 
क नियमावली को भांति मानने से इन्कार करे, वा इस बात से 
कून्कार करे कि वे य्रथ देश्वर प्रेरित हैं। 

(८) जग यह कहे कि मानवी बुद्धि इतनी रुबतंत्र है क्रि देश्वर 
भी उसे विश्वास करने के लिये आज्ञा नहीं दे सकता । 

(९) जे। यह कहे कि देश्वर प्रेरित वाक्य बाहरी साक्षियों द्वारा 
विशवासनीय नहीं बनाये जा सकते । 


(१०) जञा यह कहे कि अलाकिक चमत्कार नहीं किये जा सकते, 
चा यह कहे कि वे कभी निश्चय नहीं जाने जा सकते और दे सादे 
चले को देश्वरोय उत्पत्ति उनसे नहीं प्रमाणित हे। सकती । 

(११) जो यह कहे कि इश्वर प्रेरित वाक्य में कोई गुप्त भेद नहीं 
है, बरन धर्मे के सबही सिद्ठानत उचित बृद्ठि प्राप्त बुद्धि द्वारा समके 
ओऔर प्रमाणित किये जा सकते हैं । 

(९२) जे! यह कहे कि सानवो विज्ञान इतनी स्वतंत्रता के साथ 
सीखना चाहिये कि मनुष्य को उन चिज्ञानां से प्रतिपादित सिद्दान्ले। 
के सत्यही भान लेना चाहिये, चाहे वे देश्वर प्रेरित सिद्धान्त के 
बिरुद्ध ही क्यों न हो! । 

(९३) जे। यह कहे 'कि विज्ञान की उन्नति में यह बात किसी ससय 
चटित हेए सकती है कि वे सिद्धान्त जा धार्मिक सिदुधान्त से प्रका- 
शित किये गये हैं अवश्य अपने असलो भाव के अतिरिक्त किसी दूसरे 
भाव में लेना चाहिये, जिसमें समरूुप्रदाय न॑ उन्हें कभी नहीं लिया 
और न अब लेती है । 

इन निश्चित सिद्धान्ते! में अरी हुँ असाधारण और साभि- 
सान सनसानो युक्तियों का शिक्षित कैथोलिक लेगगे ने संतोष सहित 
स्वोकार नहीं किया | जसनी के सहाविद्यालयों को आर से इनका 
विरोध हुआ आर जब वषं के अन्त में वेटिकन कौन्सिल की आज्ञायें 
सवं साधारण लोगों ने मान लों, तब यह बात उन आज्ञाओं को 
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सत्यता के विश्वास से नहीं हुईं, वरन केवल इस भाव से कि नियझेर 
केश मानना ही उचित है । 
बहुत से अति पवित्र कैथे।लिक लोगों ने इस सब हलचल आर 
उसके फले के बड़े ही खेद के साथ देखा । पीरी हियासिन्थी अपने 
से उच्च श्रेणी के पदाधिकारी की चिट्ठी में लिखता है कि “में इस 
अपवित्र और मूखेता पूणे प्रथकता का विराध करता हूं जे हमारी 
सर्व कालीन माता अथात धार्मिक सम्प्रदाय और उन्नीसवीं शताब्दी 
के उस समाज के बीच में होने वाली है, जिसके हन भी सासारिक पुत्र 
हें, और जिसकी ओर हमारे भी कुछ धमे हैं, और जिसका हम कुछ 
आदर करते हैं । भेरा यह पूणे विशवास है कि यदि विशेष कर फ्रान्स 
देश और साधारणतः रोमन जाति, जातीय, सदाचारीय और “छि 
अराजकता में पड़ जायं तो उसका मूल कारण स्वयं 'कैथे।लिक चर्म 
नहीं कहा जायगा; वरन वह ढंग उसका कारण कहा जायगा जिस ढंग 
से कैथोःलिक घम बहुत दिने से समक्रा जाता रहा है और किया 
जाता रह है ।'? 
अव्ये बुद्धि होने पर भी, जिससे उसका सर्बज्ञ होना प्रगट होता 
है, पोप ने फ्रान्स-जनेनी युद्ध का फल पहले से नहीं जाना था। 
यादि उसमें भ्रविष्यवादी देवताओं की सी बुद्धि होती लो बह 
अपनी कौन्सिल के कानूनों का अनौचित्य देख ही लेता । उसने 
जमेनी के राजा से अपनी सांसारिक शक्ति स्थापित रखने के लिये 
सैनिक सहायता मांगो थी जो उसे न मिली । इटली के समाजच्युत 
राजा ने, जैसा कि हम देख चुके हैं, रोम नगर पर अधिका कर 
लिया । पाहिली नवम्बर सन्‌ १०७० दे० को एक खेद जनक पोपीय 
गश्ती आज्ञा-पत्र जारी किया गया जो वर्तकान राजपत्रे की सुशीलता 
के बहुत विरूढ था। उस पत्र में पीडमान्टीज़ के दरबार के कामों की 
निन्दा कौ गई थो । लिखा था कि उस द्रबार ने चोखबाजे की 
सलाह से काम किया है। इस पत्र में पोप महाशय कहते हैं कि मैं 
केद हूं और सें वेलियल से कभी सहमत न हूंगा । वह पोप अपने 
विरोचियों के लिये निन्द और दण्ड सहित एक अधिक वड़े जाति- 
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च्युत का सिद्धान्त प्रकाशित करता है, और देश्वर-माता पापरहित 
कुमारी मरियम की सिफारिश के लिये प्रार्थना करता है, और 
पीटर और पाल मुक्त देवदूतां के बीचबचाव के लिये भी प्रार्थना 
करत है । 

भिन्न र ग्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाये! में से बहुत सी सम्प्रदाये पररूपर 
सलाह लेने के गरज से “इवैनजेलीकल अलाइएन्स” के नाम से सिल 
कर एक समाज हो यये । उनकी अंतिम सक्ष न्यू याक में सन्‌ ९८५३ 
दें० के वसंतागमऋतु में हुईं थी। यद्यपि इस सका में संशोधित 
सम्प्रदायो के बहुत मे सदाचारी प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे जो 
यूरोप की अषर अमेरिका की सम्प्रदाये से आये थे, तथापि चह 
उस बढ़ी कैन्सिल कासा दावा और अधिकार नहीं रखती छी,जिसने 
अभी छाल ही में अपनी बैठक रोमस्थित सेंटपीटर के गिरजा में 
करके बंद्‌ की थी । वह ९००० दषं क्षी अपेक्षा अपनी प्राचीनता 
कुछ अधिक दिनों तक को न वता सकी । बह प्रमाण महित राजा 
सहाराजे! को अपने कराघर वाला वा अपने से कस न: कह सकी । 
वेटिकन कै!न्सिल ने जो कुछ किया था उसकी प्रत्योक बस्तु में एक 
गरूभीर बुद्धि और प्रबंधक सांसारिक बुद्धि फलकतो थो, परन्तु देवैनजे- 
लिक अलाइेएन्स सभा अपने तात्पस्ये? का स्पष्ट और उचिस 
सु श बिनाहीं हुई, और उसको इच्छायें भ्री ठीक निश्चित न थी । 
उसकी इच्छा यह थो कि भिन्न २ प्रोठेस्टेन्ट सम्प्रदायों को एक में 
मिलादे, परन्तु उसे इम बात के पूरा करने को कुछ अच्छी आशा 
न थो। उसने उस "सिदान्त के आवश्यक काम को खूब ब्याख्या को 
जिस सिद्दानत पर ये सब सम्प्रदाय पैदा हुई घों । उनका सूलाधार 
विरोध पर था और प्रयकता दरारा जीवित हैं । 

तो भी उस एवैनजेलीकल अलाडेएन्स के काम में कोइ २ बहुत 
प्रभाव जनक चटनाये देखी जा सकती हैं, उसने अपने पुरानी विरोधी 
की ओर से अपनी आखें फेश ली थीं अथाोत्‌-बही प्रतिट दी जिसने 
अभी हाल ही में रिफारमेशन की बद्नासीःवा निन्दा से शादु दिया 
था | जैसा कि वैटिकन कैन्सिल ने किया था उसने भी उनको 
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विज्ञान का दोष लगाया । इस भयंकर नास के कारण ही उनकी 
अखं के सासने एक अनिश्चित रूपधारी भूत आखड़ा हुआ जान 
पड़तर था, जो घंटा २ में घटता बढ़ता था ओर डरावनो शकल 
रखता था । कभी २ यह एलाइएन्स उस बड़े भूत से सभ्य शढदों से. 
बात चीत करता था, भर कभी कभी निन्दा के ढंग से । 
एलाईएन्स ने यह ममकने में भूल की कि वतेमान बिज्ञान 
रिफारमेशन का सच्चा और जुरीबां :पैदा होने वाला भादे है। वे 
साथ ही.साथ गर्भे में आये और साथही साथ पेद? हुये | वह 
एलाईएन्स यह भी न देख सका कि यद्यपि बहुत सी बिरोधी 
संप्रदायो को एक करना अझ्र्भव है तो भी वे सब सम्प्रदाये 
बिज्ञान के विषय सें एक दूसरे की सम्वंधिनी बन जायेंगी, और 
यह भी न देख सका कि उस विज्ञान के साथ अविश्‍वास करना 
नहीं, वरन उसके साथ खूब सेल रखना ही उन सम्प्रदाये को 
सच्ची नोति है। 

अब कैथोलिक चरसे की संस्था पर जैसा कि वैटिकन कैलन्सिल 

ने निश्चित किया है कुछ बिचार करना शेष रहा । ऐसी वस्तुओं 
के 'लिथे जो मिल्न २ व्यक्तियों के साथ एक सा सम्बंध रखती हैं 
उन्हें एक ही विचार से देखना चाहिधे। इस उदाहरण में जिस पर 
हम इस ससय विचार कर रहे हैं, एक चार्मिक पुरुष अपनी स्वयं 
विशेष स्थिति रखता है और विज्ञानी पुरुष की भिन्न स्थिति है जो 
उससे बहुत ही विरूहु है। उन दोने!ं में से कोई भी एक दूसरे 
से यह नहीं कह सकता कि उप्तके सहयोंगी को सानना पड़ेगा कि 
घटनाओं का दृश्यजो उन दोनों के सामने फैल हुआ है वास्तव 
में दोनो के लिये एक सा है । 

'सिद्दान्तिक संस्था इस स्वयंसिद्ु बात को सानने की हृठ करती 
है कि रोसन सम्प्रदाय उस देशर आज्ञा के अनुसार काम करती है 
जो विशेष भांति से केवल उसी को सिली है। उप्त अधिकार के 
बल से वह सम्प्रदाय सब आदमियों से उनके बुद्विम्रतिपादित 
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विश्वास छुड़ा देना चाहती है, और सब जातियों को अपनी सभ्य 
शुक्ति के अधीन करना चाहती है । ` 


परन्तु इतना बड़ा दावा अवश्य ही ऐसे निश्चित और निर्दोष 
प्रसाणों से पुष्ट होना चाहिये जो केवल अनुमानिक और उपमानिक 
ही न हों, वरन स्पष्ट, जोरदार और ठीक हैं।। वे ऐसे प्रमाण हें 
जिन पर सन्देह करना पूणेतः असरूभव हो । 

परन्तु सम्प्रदाय कहती है कि में अपना दावा सानवी बुद्धि की 
पंचायत में न उपस्थित करूगो। वह चाहती है किं बह दावा 
एक दूस बिश्वास को भांति मानलिया जाय | यदि यह मान लिया 
जाय तो उसकी सब आवश्यकतायें भो मानना ही पड़ेगी चाहे वे कैसी 
ही बड़ी क्ये! न हैं। । 

बड़ी बिलक्षण विरुद्वुता के साथ कैथोलिक धम की सिद्धोन्तिक 
संस्था बुद्धि का निराद्र करती है। कहती है कि बुद्धि बिचारणीय 
विषयों को निश्चित नहीं कर सकती, और तब भी . उसी बुद्धि को 
व्यवस्था करने के लिये प्रमाण देती है । वास्तव सें ऐसा कहा जा 
सकता है कि वह सवें कृत्य बुद्धि के लिये एक ऋरोधपूणें बहाना है 
जिससे वह स्वयं रोमन देसाई घस के पक्त में हो जाय । 

ऐसे भिन्न बिचारों के साथ यह बात असरूभघ ही है कि चर्म और 
विज्ञान वस्तुओं के ठीक वर्णन में एकसम्नति हें । न दोनों किसी 
एक फल तक पहुंच सकते हैं सिवाय इस कांति के कि वे दोनें बद्गि 
को सवाच और अंतिम न्यायाधीश साने । 

वैटिकन कैन्सिल ने इसका प्रतिवाद्‌ किया । उसने धस को बुद्धि 
से बढ़कर माना । वह कहती है कि धमे और बुद्धि दो भिन्न - प्रकार 
के ज्ञान हैं और एक का उट्टे श गुप्त भेद और दूसरे का उद्देश सत्य 
घटनोये हैँ । धस तो गुप्त भेदों से काम रखता है, और बुद्धि सत्य 
घटनाओं से | चरस को बढ़ाई प्रतिपादन करते हुये वैटिकन केन्सिल 
ने इस बात का उद्योग किया कि अनिच्कुक लोगों के चित्तों के 
अलौकिक चमत्कारों और भविष्य वाणियों से संतुष्ट करे । 
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इसके विसु बिज्ञात्न समक में न आने योग्य व्यक्ति ( इश्वर ) से 
अन्य ओर फिरता है और विकलिफ के इस सिद्ठान्त पर निर्भर 
होता है कि देशर किसी सनुष्य को उस बात पर विश्वास करने 
के लिये विवश नहीं करता जिसे वह समक नहीं सकता । विरेएचियें 
की ओर से पणे विशवास के उदाहरण न होने की दृशा में विज्ञान 
इस बात पर विचार करता है कि क्या पोप शासन के इतिहास 
आर पोपों के जीवनचरित्रों में कोडे ऐसी बात है जो इस वात 
को ठीक रीति से पुष्ट करती हो कि उन्हें देश्वर की ओर से आज्ञा 
मिली थी और ख्या कोडे ऐसी बात है जो पोप को अठ्यर्थतः 
को सत्य प्रमाणित कर सके, वा लोगो. को ऐसा त्वरित आज्ञाकारी 
खना सके जैसा कि एक इश्वर प्रतिनिधि का आज्ञाकारी होना 
उचित है । 

सिद्दान्तिक संस्था का एक बहुत बड़ा (पर पू्वापरविरुहु ) चिन्ह 
यह है कि वह मनुष्म की बुद्धि को विवश हो कर पूजनीय 
मानती है। वह कैथोलिक धमे के दाशनिक सूलाधार को परिभाषा 
देती है, परन्तु बह लोाकिक धमं के घृणास्पद चिन्हें को टृष्टि से 
दिपाती है । वह इेश्वर सवे शष्टा के गुण ऐसे शब्दे! में प्रकाश 
करती है जा वास्तव में उसके उच्च विचार के येएग्य हैं, परन्तु बह इस 
खात के कहने में आनाकानी करती है कि यह अति भव्य और 
अनादि व्यक्ति (देशवर) एक लाकिक साता से अधात एक यहूदी बढ 
को पत्नी छे गरे से पैदा हुआ था, जो उस समय से स्वर्ग को रानी हे! 
गड़े है । जिस देश्वर का वर्णन वह करतो है वह सध्यय॒ग का इेशवर 
नहों हे, जे! अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजता था और देबदूतें के 
समूह से घिरा रहता था, वरन वह दाशनिक देशवर है। वह संस्था 
त्रिंदेव के विषय में कुछ नहीं कहती और कुमारी मरियम के पूजन के 
विषय में भी कुछ नहीं कहती, (वरन इसके बिरु अथात्‌ बड़ी 
कठिन ठ्यंग से देष लगाती है), “दू नसड्स टेन्‌शीएशन” वा पुरेएहित 
द्वारा ईश्वर के मांस और रक्त के बनाये जाने के विषय में भी कुळ 
नहों कहती; भार महात्मा सन्तों से प्रार्थना करने के विषय में भी 
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कुछ नहीं कहतो । वह अपने चिहरे पर समय के विचार की सेवकाई 
के चिन्ह धारण किये हुये है, अथोत मनुष्य कीं बुद्धि सम्बंधी उन्नति 
का चिन्ह उसके ऊपरी ही भाग से प्रदर्शित हेपता है 

देश्वर के गुणां के विषय में हम को ऐसी ठ्याख्या देकर तद्न- 
न्तर वह हम को इश्वर के उस ढंग की शिक्षा देती है जिस ढंग से वह 
संसार का शासम करता है । धमं सम्प्रदाय कहती है कि वह सब पदा- 
थिंक और सदाचार सम्बंधी घटनाओं पर अलौकिक अधिकार रखती 
है । भिन्न २ श्रेणीं के पुरोहित लोग, या तो अपने आन्तरिक गुणां 
के! काम में लाकर या दैवी शक्तियों को प्रभावशाली सहायता दवारा, 
भविष्य फले के! निश्चित कर सकते हैं । सर्वोच्च पोप के यह अधिकार 
दिया गया है कि वह अपनो इच्छानुसार जिसे चाहे वांध रक्खे, और 
जिसे चाहे उत्ते मुक्त कर दे । यह बाल नियम विरुद है कि उसके किये 
हुए न्याय की अपील एक घमिक सका में, ऐसा सान कर 'कि मानो 
उस से भी बड़ा कोडे लेएकिक न्यायाधीश है, को जाय। ऐसी शक्तियाँ 
स्वतंत्र शासन के अनुकूल हैं, परन्तु वे अपरिवर्तेनीय नियम द्वारा 
संसार शासनविधान के प्रतिकूल हैं । 

इस लिये सिद्टान्तिक संस्था इश्वरीय सहायताओं का पक्ष दूढ़ ता 
से स्थापित करती है । वह इस बात को कभी नहीं मानेगी कि पाक्‌- 
सिक वस्तुओं में घटनाओं का एक बे रोक क्रम है, वा मनुष्यों के 
कार्य्या में कर्तव्ये की एक अनिवाय्ये चारा है । 

परन्तु क्या सभ्यता का क्न दुनिया के सब सआागों में एक सा 
नहीं रहा है? क्या समाज को वृद्धि व्यक्तिक वृद्धि के अनुसार नहीं है? 
क्या ये देने किशोरावस्था, पूर्ण युवावस्था और वृद्धावस्था को 
कलायें हमें नहीं दिखलातीं ? क्या एक ऐसे मनुष्य के लिये, जिसने 
एथ्वी के दूरस्थित भिन्त भिन्त भागो में रहनेवाले मनुष्ये! के समूहेा 
को बृट़िगत सभ्यता पर ध्यान देकर विचार किया है और जिसने उस 
बृद्धि गत सभ्यता के प्रकाशित समतुल्य रूप देखे हैं, यह बात स्पष्ट 
नहीं है कि यह उन्नति की का्येप्रणानी नियमानुसार निश्चित 
को जा सकती है? पीरू निवासी “इनका” लोगों के और मैक्सिकेा 
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के सञ्त्ादै। के चामिक विचार और उनके राजसी जीवन की रीलियः 
तैसी हो थी जैसी कि यूरोप और एशिया: निवासी लोगे को थी'। 
विचार का प्रवाह भी एक ही सा था। मधमक्खियें का एक भंड 
यादि किसी दूर देश में ले जाया जाय ते! वह वहां भो अपने छत्ते एक 
ही से बनावेगा और अपने जालीय नियम उसी क्रम के रक्खेगा जैसे 
अज्ञात समूह करगे, और बस यही हाल उन सनुष्याँ का है जो 
प्रथक २ रहते हैं और परस्पर असंबन्धित हैं । विचार और कामों का 
यह्‌ क्रस ऐसा अपरिबतेनीय है कि. कुछ दार्शनिक लोग ऐसे भी हैं जो 
एशिया के इतिहास का प्राचीन उदाहरण यूरोप के इतिहास में 
लगा कर इस "सिदान्त के पुष्ट करने में कभी न 'हिचकेंगे कि “यादि 
यूरोप को एक रोमन विशप दिया जाय और कुछ शताड्दयों का 
समय दिया जाय तो कुछ दिनों बाद विशप अव्यर्थ वादी पोप हो 
जायया और यदि यूरोप को एक अव्यर्थ वादी पोप दिया जाय, तो 
यूरोप में लामा चमे दिखलाई पड़ने लगेगा । बही लासा धसे जो 
एशिया सें बहुत दिनें से पाया जाता है। 
दैहिक और आत्मिक वस्तुओं की उत्पत्ति के विषयमें सिट्टान्ति 
क संस्था ने अपने कथने! में एक और महत्व पणे बात बढ़ादी है, कि 
वे लोग ससाजच्युत किये जायें जो सब. वस्त॒ओगं की उत्पत्ति देश्वर से 
सानते हैं, वा जो ऐसा मानते हैं कि दृष्टिगोचर प्रकृति केबल हैश्वर- 
तत्व का प्रकाशन मात्र है। ऐसा करने में उसके कत्ता कोः थोड़ी 
कठिनता नहीं पड़ी है । उनको उन भयंकर बिचारे! का सामना करना 
पड़ा है (चाहे वे नवीन हें! चाहे प्राचीन) जो अब हमारे समय में बड़े 
जोर के साथ विचारवान मनुष्यों पर जबरदस्ती आ पड़े हैं । शक्ति 
के अविनाशित्व और प्रतियोग्यता का सिद्दान्त अपने न्याय यक्त 
फल को भांति बही पुराना पूर्वोय उत्पत्ति सिद्वान्त पेश करता है। 
बिकाश और वृहि के सिद्दानत क्रमागत उत्पादक काय्य के सिद्दान्त 
से भिड़ जाते हैं। प्रथमोक्त सिदान्त का सूलाथार इस झूल 
सिट्टान्त पर है कि विश्व भर की शक्ति की भात्रा अपरिवर्तनीय है । 
यद्यपि वह मात्रा न बढ़ती है नःघटती है, तथापि जिन रूपे से 
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हृ शक्ति प्रकाशित होती है वे रूप परस्पर परिबतिंत हो. सकते 
हैं । अब तक इस सिद्दान्त ने पूणे वैज्ञानिक प्रणाम नहीं पाया, 
परन्तु उसके पक्ष में इतने अधिक और इतने द्रढ़ म्रमाण दिये जाते हैं 
कि बह बहुत रोबदार तौर बहुत. अधिकार पूणे अबस्था तक पहुँच 
गया है । अच्छा, उत्पत्ति और प्रलय का एशियाई सिद्दान्त इस बड़े 
बिचार से मिलता जुलता सा दिखाई पड़ता है। बह यह नहीं 
सानता कि एक मानव व्यक्ति के गर्भे में आते ही इेश्वर -अनस्तित्व 
से एक आत्मा पैदा करता है और उसमें डाल देला है, बरन यह 
मानता है कि पहिले से:बतेमान पवित्र और सवेव्यापी बुद्धिका एक 
भाग उसे दिया जाता है और जब उसका जोबनकाल व्यतीत हो 
जाता है वह भाग लौटता है और उसो में लय हो जाता है जहां से 
वह पहले आया था। संस्था के. कती ऐसे बिचारे! को मानने से 
सना करते हैं और अपनी आज्ञा न. सॉनने बाले! को सदैब के लिये 


जाति बाहर रहने का दंड-देते हैं-। 


इसो भांति वे बिकाश और खृहि सिटान्तां को भी निपटा 
देते हैं गंबारपन से हठ करते हैं कि थासिक सम्प्रदाय स्पष्ट उत्पादक 
काय्यों में बिश्वास रखती है। यह सिदान्त कि प्रत्येक जीवचारो रूप 
किसी प्रथमस्थित रूप से निकला है, वैज्ञानिक रोति से शक्ति सम्बन्धो 
'सिद्वान्त की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में है “और कदाचित 
प्रमाणित सिदान्त मान लिया जा सकता है, [ उन अधिक बातें का 


. चाहे जो कुछ हो जो उसमें अब हाल में बढ़ा दी गदे हैं ] 


~ ~ 


चार्मिक सम्प्रदाय ररिफारमेशन पर दोषारोपण करने में बुद्धि को 
विश्वास के आधीन मानने के निज विचारों को -काम में लाउ है । 
उसको दृष्टि में रिफारमेशन एक अपबित्र नास्तिकता है जो. मनुष्य 


को सर्वेश्वरबाद्‌, पदार्थे बाद, और अनीश्वर बाद्‌ के गड्ढे से डाल देती 
है, और मानवी समाज के मूलाचार ही को तहत नहस करने का 


दोग करती है ! इसलिये बह धासिंक सस्प्रदाय उन चंचल चित्त 

सनुष्यों को रोकती है, जो ल्यूथर के मतानुसार यह सिदान्त मानते 

हैं कि प्रत्येक मनुष्य .को धर्म पुस्तके का अपने लिये अपने . सतालु- 
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कूल अथे करने का अधिकार है। धार्मिक सम्प्रदाय कहती है क्कि 
प्रोटेस्टेन्ट लेगा को कैथोलिक लोगों के समान राजकीय अधिकार 
देना बहुत बुरी बात है और उनसे क़्गड़ा करना और उन्हे दबाना 
एक पवित्र काम है, और उन्हं शिक्षालय स्थापित करने देना बड़ा 
भयंकर काम है। सोलहवें येगरी ने बिचार स्वतंत्रता को उन्मत्त सूखेता 
'और समाचारपत्र स्वतंत्रता को हानिकारी भ्म कह कर निंदा को थी 
और कहा था कि इन से जितनी ही छणा की जाय उतनी ही 
थोड़ी है । 
परन्लु जब यह बात याद्‌ आती है कि क्रमागत पोप लोगे! ने 
बारम्बार परस्पर पूबोपर विरुद्ध आज्ञायें प्रचलित की हैं तब यह | 
कैते सम्भव है कि टाइेबर नदी पर होते हुये इश्वर प्रेरित और 
सत्यबादी अलौकिक चमत्कार माननीय मान लिये जावें । एस बात 
को स्मरण करके कि पोपे! ने सभाओं की निन्दा की है, ओर सक्षा- 
श्रा ने पोपों की निन्दा को है, और यह स्मरण करके कि पांचवें 
'सिक्सटन को बाइबिल में लगभग दोहजार गलतियां हैं और स्वयं 
उस ग्रंथ के कतोओं कों उसे रट करना पड़ा था यह बात कैसे मानी 
जा सकती है कि वे अलौकिक चमत्कार सत्य थे ? धामिक सम्प्रदाय 
की सन्ताने के लिये अथात धमाच्यक्षों के लिये यह कैसे सम्भव है 
कि वे एथ्वो के गोलरूप को, सूय्ये सम्प्रदाय में ग्रह को भांति उसकी 
स्थिति को, उसके निज चुरी पर घूमने को और उसकी सूर्य परिक्रमा 
के ऊलपूणे श्रम समके । वे इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि 
इस एश्वो पर पाताल निबासी लोग भी हैं और इस हंमारी ए्वो 
को छोड़ कर अन्य जगत भी एँ । वे कैसे बिश्वास कर सकते हैं कि यह 
संसार अनरस्तित्व से बनाया गया है, और एक सप्ताह में पूर्ण बन 
गया था, और ठोक ऐसाही बना था जैसा कि हम उसे देखते हैं। 
वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उसमें कुछ परिवतेन नहीं हुआ बरन 
उसके भिन्न भागे। ने ऐसी उदांसीनता से कास किया है जिससे लगा- 
तार इंश्वरोय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती रही है । 
जब बिज्ञान को इसे प्रकार अपने बुडि रस्बधी बिश्वास छाड़ 


देने को आज्ञा दी जाती है, तश्र क्या वह विज्ञान धमभ्च्यत्ते से 
प्राचीन काल को स्मरण करने के लिये नहीं कह सकता ? पथ्वी के 
आकार के विषय का फ्रगढ़ा और स्वगं जैएर नके के विषय क क गडा 
उसके बिरुद्ध ही फैसल हुआ । धमे कहता है की एण्वी सस कत 
चरातल है और आकाश सितारों से जड़ा हुआ रूबगे का फशे है जिसमें 
होकर बारंबार बहुत से अनुष्य रूवगे की ओर चढ़ते हुये देखे गये हैं । 
परन्तु जब ज्योतिष सम्बंधी घटनाओं हारा भएर सज़िल्लां के 
जहाज को समुद्रीय यात्रा द्वारा पृथ्वी. का गेल आकार अकाद्य 
रूप से प्रमःणित हेष चुका तब धर्में ने यह कहा कि पश्वो बिश्व 
संप्तार का केन्द्र है, और अन्य सब ग्रह ठसके सेवक हैं। यह. एश्वी 
डेशवर कृपा की बड़ी बस्तु है । जब इस स्थिति से हटाया गया तब धसे 
ने यह कहा कि यह एश्वो अचल है और सूय्यं और सितारे, जैसा 
कि प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, उसके गिदे घूमते हैं। दूरबीन के अन्वेषण 
ने प्रमाणित कर दिया कि इस बात में भो बह ( धम ) गलती पर 
था -। तदनन्तर उसने यह माना कि सुय्ये सम्प्रदाय के ग्रहों को 
सबही चालें देश्वरीय काररवादै से होती हैं । न्यू टन कृत प्रिन्सिपिया 
नासक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि. उन ग्रहे! को चाले एक 
अनिवाय्ये नियम के कारण होती हैं । तब धमे ने यह कहा कि एथ्वो 
और सब आकाशस्त्थित पिणछ छः हजार बर्षे हुए पैदा करिये गये थे, 
और छः दिन में प्रकृति का क्रम ठीक कर दिया गया था और भिन्त 
जातियों के पेड़ भार पशु पैदा कर दिये गये थे | बिरुहू साक्षियां 
के बड़े ढेर से दबकर चें ने दिनि को बढ़ा कर अनन्त युग कर दिये, 
परंतु फल केबल यह हुआ कि यह चालाकी भी पूरं न चली, परंतु 


जब यह ज्ञात हुआ कि जंतुओं की जातियां एक समय में चोरे २ पैदा 


हुई, दूसरे युग में पूणेता को पहुँ वी ओर तीसरे युग में चोरे २ बिनष्ट 
हो गडे तब वे छ: युग आर उनको छः प्रकार को अिशेष- शष्ट 
ठहर न सकी ।:इस अंति एक समय से दूसरे समय का जोड़ केबल 
शष्टियों की आवश्यकता नहीं प्रगट करता वरन पुनश्टेष्टि भी चाहता 
है। इसलिये चरस ने यह कहा किएक जल झाथत हुआ था 
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जिसने पहाड़ों की ऊंची चोटिये। तक सब एथ्वी को ढक लिया था 
और यह कहा कि यह सब पानी हवा उड़ा ले गई थी । परंतु बायु- 
ससडल के बिस्तार के विषय के. समुद्र विषय के और बाष्पीय कृत्य के 
विषय के शुट विचारों ने प्रसाणित करदिया कि ये कथन कैसे अस्थिर हैं । 
भनुष्य जासि के पुरुषाओं के विषय में चमं ने यह कहा कि वे इश्वर 
के हाथ से दैहिक और मानसिक पूर्णता सहित पैदा किये गये थे, 
आर कुछ दिन बाद उनका पतन हुआ था अब बह चे इस बात पर 
बिचार कर रहा है कि कैसे भलीभात उस साक्षी के निपटा दें जेः 
णाचीन कालिक सरुष्य के जंगलो अवस्था के विषय में दिनेदिन 
बढ़ती जाती है । 
क्या यह कुछ आश्चय्ये दायक बात है कि उन लोगेरं की गणना 
बहुत शीघ्रता से बढ़ती जाती है, जे! सम्प्रदाय को सम्मतियें के 
तुच्छ समकते हैं? बह मनुष्य अदृष्ट बिषय में कैसे एक बिश्रासनीय पथः 
दशक माना जा सकता है, जो ट्रष्ट विषय में इतनी अधिक भूलें करतः 
है ? वह मनुष्य सदाचारी और अध्यात्मिक विषय में कैसे विश्‍वास 
दिला सकता है जे! पदार्थिक विषय में ही बहुत अधिक विफल मनो- 
रथ हुआ हो? इन पूबोपर बिरोधी घटनाओं का, जैसे कि “प्रेतः 
छाया,” “व्यर्थ युक्तियां,? “कूंठी बिद्या से उत्पन्न कू ठी कथायें' सत्यता 
का रूप चारण क्षिये हुये कपट मय भूल, छेड देना संभव नहीं है। 
था भिक सम्प्रदाय ने इनके यही दूषित नाम दिये थे । परन्तु इसके 
'बिरुहु, वे चमोधिकारियों के अठ्यथता के दाबा के विरुद्ध बड़ी कठिन 
साक्षियां हैं, जे बड़ा ज़ोरदार और अदूषित प्रसाण देती हैं, और उस 
अठ्यथ ला के दावा पर अज्ञान और सूखेता के विश्वास का देष प्रमा- 
णित कर देती हैं । इतनी अधिक भूलों का देवी ठहराये जाने पर 
पोपों ने उसको व्याख्या देने का उद्योग नहीं किया । वे डस. पूणे 
विषय से जान बूक कर अनजान बने हैं । नहीं, बरन इस से भी कुछ 
अधिक, अथात चष्टता के प्रभाव पर विश्वास करके, इन घटनाओं का 
शामना करके भी पोप लेग अव्यथ ता का दावा करते हैं । 
परन्तु पोच के सिवाय उन अधिकारें के जिन के वह बुद्धि द्वारा 
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ध्रमाणित कर सके अन्य कादे अधिकार नहीं दिये जा सकते | पोप 
ऐसा नहीं कर सकता कि चामिंक मामलों में ते! अब्यर्थ ता का दावा 
करे और वैज्ञानिक मामले में उम सै इन्कार करे । अव्यर्थाता में तो 
सबही खातं आ जाती हैं । उस से सर्जन्ञ होने का तात्पध्ये है । यदि 
यह देश्वर विद्या में सत्य है तो वह विज्ञान में भी अबश्य सत्य है । 
यह कैसे सम्भव है कि पोपों की अव्यथ ता उन प्रमिद्ट भूलें के अनु- 
कूल वता सकें जो उन्होंने की हैं । 

तब क्या यह आवश्यक नहीं है कि अपनी सम्मतियेों के! स्थिर 
रखने के लिये पोप लाग जो दबाव डालने का दावा करते हैं वह अमान्य 
किया जाय, और यह चेषणा पूर्णे रीति से खंडन की जाय कि “धम- 
निरीक्षक सभा वर्तमान समय के अविश्वास के विचार से एक आव- 
शयक बस्तु है! और सानवी प्रकृति के नाम पर :उस सभा के ज़ोर 
जुल्म के विरुद्ध खूब ज़ोर से प्रतिबाद किया जाय? क्या बिचार शक्ति 
एसे अधिकार नहीं रख सकतो जा किसी के अचीन न हे? 

कैयोलिक घम पौर समय के भाव के बीच.वाला भेद्‌ दिनांदिन 
बढ़ता हो जाता. है । कैयोलिक चर आग्रह करता. हे जि अंध विश्वास 
बुद्धि से बढ़ कर है और गुप्त भेर सच्ची घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण 
हैं । बह धमे दवा करता हें कि में ही प्रकृलि और इश्वरवाक्य का. 
एक मात्र व्यारख्यापक ओर ज्ञान का सब से बढ़कर न्यायाधीश हूं ।. 
बह संक्षेप ही में धमं ग्रत्यों को सब हो वत्तसान विवेचना अस्वो- 
कार करता है, और आज्ञा देता है कि द्रेन्ट के देश्व र-विद्या बादियों 
के विचारानुसार हो बाइबिल के! सोनना चाहिये । वह खुल्लमखुल्ला 
रूवतंत्र सभाओं और नियमबदु प्रथाओं से अपनी घृणा प्रगट करता: 
है जार कहता है कि वे लाग अक्षम्य भल करते हैं जा ऐसा मानते हैं 
कि वत्तमान सभ्यता के साथ पोप की अनुकूलता हे! सकती है वा 
हेएना चाहिये । 

परन्तु समये का भ्ांव यह प्रश्न करता है कि-क्या सानव्रो बुद्धि 
के त्रिदेवोपासक पाद्रियोाँ के अधीन _हेशना चाहिये, वा उन अपढ 
जैएर. अजिचारी मनुष्यों के ब्य्थे बिचार के अधीन हेता चाहिये जे! 
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ससूप्रदाय के आरस्भिक समयों सें पुस्तकें लिख गये हैं ? समय का भाव 
अच बिश्वास में काडे गुण नहीं देखता, उस पर अविश्‍वास रखता है। 
बह संत्य चेटना यैर व्यर्थ कथा के बीच वाला कगड़ा निबटाने के 
विश्वास के साधारण नियम में उन्नति को ओर बड़ी आशा दृष्ट से 
देखता है। बह ऐसी कूटी कथाओं ज्र झंठी. बातों पर बिश्वास 
करने के लिये अपने के धं बडु नहीं समक्ता जो घामिक तात्पय्या 
के लिये गढ़ ली गडे हैं । 
उनकी संचाई के पक्त में उसे काई प्रमाण नहीं मिलता कि मैखिक 
और यौराणिक कथायं बहुत दिनि से चली आती हैं । इस बिचार से 
चासिक सम्प्रदाय की कथायें मूर्ति पूंजज चसे की कथाओं से भी बहुत 
ही तुच्छ हैं । घासिक सम्प्रदाय की बड़ी आयु भी देश्वरोय रक्षा बा 
संहायता के कारण नहीं है, वरन्‌ उस चंतुरादई के कारण है, जिस 
चंतुरादे से उसने अपनी नोतिं को वर्तमान अवस्थाओं के अनुकूल 
खना लिया हैं। यदि प्राचीनपन हीं सत्यता का लक्षण हो तो 
खौं चेमे के दावे अवश्य मानना चाहिये । बह घंभ बहुत सी 
शताडिदयों का अधिक उत्तम प्रमाणं रंखतां है। इतिहास को उन 
निश्चित भुठाइयें का कोडे बचाव नहीं हो सकता, अथात एतिहासिक 
घटनाओं के उस छिंपाव का जिससे घार्मिक सम्प्रदाय ने बहुचा लाभ 
संठायां है। इने बातें में अंतिम फल काय्य साधनो को न्याययक्त 
नहीं प्रंमाणित कर सकता । 
तख क्या सत्य ही इसका यह फल हुआ कि रोमन इेसाडे धर्मे 
और विज्ञान दोने के भक्त प्रथक २ एंक दूसरे को बिलकुल अनमिल 
बस्तुए' मानते है ? वे दोनें एक साथ नहीं रह. सकते । एक को 
दूसरे के सांमने अवश्य नतमस्तक होना चाहिये । सनुष्य जाति कों 
.ही इन दोनों में से किसी एक को चन लेना चाहिये। मनुष्य जाति 
दोने को नहीं रख सकती । 
जब कैथोलिंक चमे का ऐसा परिणाम है, तब 'रिफारमेशन और _ 
विज्ञान को मेल ही जाना केवल सम्भवं ही नहीं है, सरन्‌ सरलतए ` 
से हो जगा, यादि प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाये ल्यूथर के उस करथननुसार 
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चले जो बहुत दिनें को लड़ाइयों से स्थिर हो चुका है । ल्यूथर का 
बह सिदुःन्त यह है कि चमे ग्रंथो के अथ करने का प्रत्येक सनुष्य 
को आखचिकार है । यही बात बुद्धि सम्बन्धी रूबत्रंता की नींव थी । 
'चरम्तु यदि इेश्वर कृत पुस्तकों का निज के तौर पर अथः हो सकता 
है तब प्रकृति को पुस्तक के अर्थ करने से कैसे इन्कार क्रिया जा 
संकता है? जो भूलें हुईं हैं उनके विषय में हमें रूमरण रखना चाहिये 
कि मनुष्य को बुद्धि भी शक्तिहीन है। ररिफारमेशन के अनन्तर ही 
जो पीढ़ियां हुई हैं वे कदाचित अपने मुख्य नियमों का पूरा 
तात्पथ्ये न चमफने के लिये और हर सभय सें उसे कान में न 
लाने के लिये क्षमा की जा सकती हैं । जब कालंविन ने सरवीटस को 
जलक्षा दिया था तक्ष वह रिफारमेशन के नियमों से नहीं घरन्‌ 
कैथोलिक धमे के उन नियमों से उत्तेजित किया गया था जिनसे बह 
अपने को पूर्णतः नहीं छुड़ा सका था ॥ और जब प्रोटेह्हेंट प्राच 
वाले पाद्री लोग प्रकृति के खेजियें पर अधर्मी और नास्तिक होने 
का कलंक लगाते थे तब भी यही बात कही जा सकती थी । विज्ञान 
से सिलाप करने के लिये कैयोलिक धर्म को कंदाचित अनिवास्ये 
'कठिनाइयां हैं । और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के लिये इस बात में कोई 
कठिनाइ नहीं है। कैथोलिक धर्मे को बड़ी कठिन और चकं शत्रुता 
छोड़ना पड़ेगी, और प्रोटेस्टंट चमे को बह मित्रता फिर से जना 
पंडरेगी जो सन्देहो के कारण टूट गढ़े है । 

परन्तु देसाई संसार में शीघ्र अवश्यम्भावी बुद्धि सम्बंधी बड़ी 
विपत्ति का कारण चाहे जो घटने हें इस विषय में हमें यह 
निश्चय अवश्य रखने? चाहिये क्रि सार्वजनिक चरे से चपचाप 
खिसंकाब जो वतेमान पोढ़ो में शंकुनवत हो रहा है, अन्त में 
राजनेतिक रीति से प्रगट होगा । यह बात तात्पय्ये रहित नहों है 
कि फल्स देश, यात्रां की रीति को बढ़ा कर, अलौकिक चमत्कार 
को करके और स्वगीय प्रेतो को दिखलाकर अपनी निम्न श्रेणी की 
प्रजा के सर्वोच स्वभावो का नवीन संस्कार कर रहा है। अपने 
भाग्य द्वारा ऐसा करने पेर जिब्श होकर बह उस कास को कुछ 
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सफच सहित कर रहा है। यह. बात तात्पय्ये रहित नहीं है कि 
जः देश; इटली निवावियो को निकाल कर अपने को दुहरे 
शासन के भार से मुक्त करना चाहता है और उस सुधार के पूरा 
करना चाहता है जिसे उसने तीन शताब्दी ` पहिले अपूण ही छोड़ 
दिया था । यह समय आ रहा है जब मलुष्य शान्त निश्चल चमे और 
सहैव उन्नतिकारी विज्ञान में से किसी एक को चुन कर पसन्द कर- 
लेंगे, अथोत वह धर्मे जिसमें मध्ययुग वालो सांत्वनायं हैं, और 
बह विज्ञान जो सदैव मनुष्य जोबत के सागे में अपनी पदाथिक बर- 
कते फैला रहा है, इस संसार के मनुष्यां का भाग्य ऊंचा कर रहा है 
और सानव जाति को. एक कर रहा है । उसको सफलतायें सुदृढ़ 
और चिरस्थायी हैं। परन्तु जो शोभा वा कीति कैथोलिक धमे पदा- 
थिंक विचारों से कगड़ा करके प्राप्त करेगा वह अपनी अच्छी से 
अच्छी दशा में भी केवल उल्कापात की सी चमक होगी . अथात 
` क्षणभंगुर और व्यथं होगी । 
यद्यवि गेज़ाट का येह कथन कि “थामिंक ससुप्रदाय सदैब 
स्वच्छन्द्‌ राज्य को पत्तपाती रही है” बहुत अधिक सत्य है तथापि 
यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जिस नोति पर बह चलती 
है उसमें बहुत कुछ राज्यनेतिक आवश्यकता है । उन्नीत शताढिद्यें 
के दूबाब से वह यामिक सम्प्रदाय उत्तेजित को गडे है। परन्तु 
यादि उसके कामों में स्वच्छन्द्ता प्रगट होती है तो उसके जीवन 
सें अबश्यम्भावी फल भी प्रगट होते हैं क्योंकि जैसे एक मनुष्य का 
हाल है वैसा ही पोप शासन का भी हाल है, वह बचपन की आापत्तियें 
को लांच गया है, युवबस्था को चुस्तियां दिखला चुका है, और अब 
ठसका काम पूरा हो चुका है, अब उसे अवश्य दृद्वावस्था कोअशक्तता 
ओर विजापशीलता में पड़ना पड़ेगा । उसकी जवानी अब कभी नहीं 
.मआसकती । केवल उसके स्मारकं के चिन्ह रह जायेंगे । जैसे सूर्ति 
पूजक राम ने अपने चलते समय का छायाचित्र राज्य पर डाला था, 
और उसके सब बिचारे को निज रग से रंग दिया या, उसी भांति 
इसाइ रान यूरोप पर अपनी बिदाई ससय को छाया डाल रहा हे। 


=. 
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क्या बर्तमान सभ्यता! उस उन्नति की चाल को छोड़ने के लिये 
राज़ी होगी जिसने उसे इतनी शक्ति और इतना आनन्द दिया है 
क्या घह मध्ययुग के जंगली अज्ञान और व्यथे विशवास तक पुनः 
लौट जाने के लिये राज़ी होगी ? कयां बह उस शक्ति को कथन 
सानेगी' जो इेशवरीय अधिकार का दावा करते हुये भी अपने कतंव्ये 
के उचित. प्रमाण नहीं दे सकती ? और जो ऐसी शक्ति है जिसने 
यूरोप को प्रत्येक उद्योग की उन्‍्रति के लिये सार काट करके लोगों 
के! भयंकरता से दबाते हुये शताढिदियो तकआगे नहीं बढ़ने दिया, 
मौर जो ऐसी शक्ति है जो गुप्त भेदों के बादलों पर अपना सूलाधार 
रखती है, जो अपने के बुद्धि और साधारण समक से ऊपर रखती 
है, जो उस चूण का बड़े. जोर से प्रकाश करती है जो वह. विचार 
स्वतंत्रता और सभ्य संस्थाओं की स्वठन्द्त? से रखतो है, जो अपनी 
हच्छा प्रगट करतो है कि सुअवसर पाने पर बिचार स्वतंत्रता का दा 
दूंगी और ससाज स्वच्छन्द्ता के! बिनष्ट कर डाल गो, जो हनि: 
कारी और उन्मत्त कह कर इस सम्मति की निन्दा करती है कि बिचार 
स्वतंत्रता और इश्वर भक्ति पर सब का अधिकार है, जो प्रत्येक 
सुशासितं राज्य - नियम द्वारा उस अधिकार का प्रचार करने और 
प्रतिपादून करने का बिरोध करती है, जो घणा दृष्टि से इस 
सिद्दान्त का खण्डन करती है, कि “सर्वसाधारण की इच्छा ही 
कानून होगी चाहे वह किसी भांति प्रगट को गडे हो,” जो घामिक 
बतत में सम्मति देने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को देने से इन्कार 
करती है पर यह वात मानती है कि प्रत्येक मनुष्य को चे सम्प्रदाय 
के कथन पंर विश्वास करना. चाहिये भौर उसको आज्ञा मानना 
चाहिये, जो किसी लै।किक राज्य को धस सस्प्रदाय के अधिकार को 
निश्चित करने और सोमाबट्ठु करने का अधिकार नहीं देना चाहती, 
जो इस बाल को प्रगट करती है कि अनाज्ञाकारी पुरुषों को वह 
केवल शिक्षण ही न देगी, बरन उन पर अवश्य दबाव डालेगो, जो 
दोष स्वीकार के संमय किसी पुरूष को स्त्री पुत्री और सेवके को 
उसी के: बिरू जासूस बनाकर चरू जोवन को पबित्रता पर आक्रमण 
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करती है, जो दोष लगानेवाले को. नौस न बताकर किसी सनुष्य 
को दोषौ ठहरातो है आर शारीरिक पोड़ा पहुंचा कर उससे दोष 
स्वीकार कराती है, जो साता 'पिता को अपमी सन्ताने! को घामिक 
सम्प्रदाय के बाहर शिक्षा देने का अधिकार नहों देती और हट 
सहित कहती है किःघरू जीवन की निगरानी करने अरर बिवाह 
और परित्याग का प्रबंध करने का अधिकार केवल उसी को है, 
को उनको घृष्टता को निन्दा करती हे जो चामिक सम्प्रदाय के 
अधिकार को राज्याधिकार के अधीन समभते हैं वा जो चार्मिक 
सम्प्रदाय को राज्य से प्रथक कराना चाहते हैं, जो सब प्रकार की 
सहनशीलता को पूर्णतः खण्डन करती है अर कहती है कि प्रत्योक 
देश में केवल कैथोलिक धमे ही धमे को भांति रखने योग्य है और 
इश्वर भक्ति के अन्योन्य सब भागे निकाल देना चाहिये और जो अपने 
विरोधी राज्य नियमों को संसूख करा देना चाहतो है और ऐसा न 
होने पर लोगे को आज्ञा देती है कि वे उन राज्य नियमे! को न 
साने ? ( क्या ऐसी चमं शक्ति का कथन मानना चाहिये) । 

यह उपरोक्त शक्ति, ऐसा जान कर भी कि वह अपने काव्यं 
साधन हेतु कोडे भअ्रलेएकिक चमत्कार नहीं कर सकती, शासन के 
विरुहु षड्यंत्र करके समाज की शांति भंग करने में तनक भी नहीं. 
हिचकती, और स्वतंत्र राज्यों से सेल करके अपने काय्यं साधन 
करने को इच्छक रहती हे । 

इस प्रकार के दावों का तात्पय्ये वर्तमान सभ्यता के विरुद 
विद्रोह करना ही है, जो मानो उसको बिनाश कर देने की इच्छा 
ही है चाहे कितनी ही जातीय हानि क्यों नहो.। उन दावे! को 
बिना रोके हुये नान लेने में मनुष्य जाति को वास्तव में गुलाम हो 
जाना पड़ेगा । 

इस भविष्य फल के कगड़े के विषय में क्या किसी को सन्देह 
है ? बनि वस्लुओं का मूलाधार कल्पित कथाओं और कपट कार्यों पर 
है वे विनष्ट होंगे। ऐसी संस्थाओं को, जो कूठे दावा करने का 
प्रबंध करती हैं और छल कपट फैलाती हैं, कारण बता पड़ेगा 
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कि वे क्यों जोवित रक्खी जाये। बुद्धि के सामने थमं को अपना 
लेखा समफ़ाना होगा । गुप्त मेदों को रुच्ची घटनाओं के लिये स्थान 
खाली करना होगा । धर्म को बह शानदार जैर सर्वोपर स्थिति 
त्यागना पड़ेगी जो विज्ञान के विरुद्ध उसे इतने दिनों तक प्राप्त रही हे । 
पूण बिचार-स्वतंत्रता अवश्य फैल जायगी, चनोध्यक्ष को सीखना 
पड़ेगा कि बह अपने को उतने ही राज्य के भीतर रक्खे जितने को 
उसने स्वयं पसंद किया है और उस दाशिनिक पर अत्याचार करना 
छोड़ दे, जो अपनो शक्ति जार अपने विचारों को पवित्रता को जान 
कर ऐसा हस्ताक्षेप अब अधिक दिनों तक न सह सकेगा । जो कुछ 
एसेड्राज़ ने बेबिलान देश की बेतलता यूणे-तट नदियों के निकट 
तेइस शताडिद्यो से अधिक पहले लिखा था वह अब भो सत्य है । 
“सह्य चिरस्थायी है और सदैव शक्तिमान है, वह जीवित रहता है 
भर सदैव विजय प्राप्त करता हे” । 


(4% 4 


| ॥ हूति ॥ [es 
च्ल | 
|. RE / ऽ 


(000 


